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कर्तां तथा भगट कर्ता 

समर्थस नथमलजी सिषी 

सिरर्तेदार सद्र अदारुत फोजदारी 
रयासत सिरोही ( राजवूताना ). 
भथपारेति. 

( सर्वं हक भथ कतनि अपने स्वायिन रसे है ) 

धी सीटी भीन्दीग अस-अमदावादमें 

का, चंहुलार छगशनखाल्ने खन्कित किया. ` 
श्री शरीर सत्त २१३९, रितं र >-०-० सन १९१६. 


॥ ॐ ॥ 


मङ्ग चरण. 
राग कल्याण, 

सहाय करो भर, क्षरण तिहारी, टेर 

भवमय मोचन नाथनी प्यारे, मक्तवरसल अधहारी ॥१॥ 

छर नरं युनिषर पारन पावत, नेती निगम पारी ॥२॥ 

तो अनुग्रटसे भरन्थ रचत ह, भुद्धिषन उर धारी ॥६॥ 

वाणी विमल भश दीनो दयाखा) भ्न्थ घने उपकारी ॥०॥ 

अक्षर भेद मँ तनिक न जाणत, सत्य षटु म विवारी ॥:॥ 

सफक करो भ्रथु यत्न हमारा, तनिक अर्ज उर घारी ॥६१५ 

करनुग बन्धु दीन दयाछा) वार वारं जाऊ वारी ॥७)। 

भुमिका, 

थम उस परमपूज्य परमासमाको धन्यवाद है षि, भिसङे 
अनुपरहसे आज प उुद्धिषन नामश्ञा उपन्यास छ्खिने पाया हं जौ 
अपने भादूयङि सामने भक्ट कर रहा ह, 

यहं उपन्यास किस दे छिखा गया ह उसका वर्णन एरना 
इस स्थानपर अन्रुचित नदीं होगा, इसमे संदेह नदीं $, आनक 
संसारी शिचित्र गति होरही £. देसे पुरुप दहु दी कम दिखा 
हेते है जो निन धम्म पर कविवद्ध होकर तथा किंस हे इ संसारं 
जन्म छवा ह उसके रदस्यको जानकर अपना यख्य कतैव्य इर्ते 
हो. बदिक छोदिसे छेकर घडे तक मोहमायाके नाखमं फतकर कैग 
्र्योपार्जन करनेके अर्थ रेते अनिष्ट कभ करते दै.) . नित्तसे 
दुः्लके भागी हेते ई. उनको इष वतका तनिक विचार. नदीं 
आता कि, यह मानव ननम वार २ नहीं मिक्त" भावायी नाद 


(४) 


फसक्रर जो द्रव्य इमार्गते उपार्जन कर £, मखम नदीं षक्ति 
अन्तम नाकर दुःखदा होया, निज ध्म पर कविवदध देकर काई 
धार्विफ आओपदेदिक तथा परोपकारी कायै कर आर मनुष्य मात्रो 
षन्धु समान गिनकर्‌ उनक्रे छाभार्थं साचा कर नया उन अधर 
बन्धुओंको जो मार्ग ग्रहण कर अनिष्ट कर्म करे हं उपदेश कर 
सत्यमार्ग पर नेका यल कर, फर, जिते अपनी आत्पाक्रा 
करगाण दो, अतत्र उसीा भतापहे षिः न प्रति परिनि दमरि 
वन्सुबर करमहीन, धर्महीनः, विशर्ठीन, तथा वहीन दुषु जनि ई 
ओर उनके नाना प्रकारे अयुचिन फायं देखनेम आत दे, जिनका 
भाचीन कार्म सुननाभीं असम्भवित था, टसम संदह नरी कि, चे 
सर्वं कमीधीन ६, कन्दु यदि दीर्भ दृते देखा जाय तो यह उन 
अनिष्ट कमौका अताप हे कि, दम इपर गतिको भाष्ठ ह्‌ ६. यटि हम 
अनिष्ट कर्मं नकरे भ्रेष क्म करे तो फिर हमारी भेसी टना कथो शने 
छगी. क्या पिरक पुरुप जो सद्ततिरो भाप्रकर गणड उनके कर्म नदी 
ये १ अवश्यमेव ये, किन्तु उन्दनि मानव जन्म पाकर को$ आनि ` 
कम्‌ न करते पदिलेके कर्मकरा क्षय कसेश्ञा यल किया फि, सद्वि 
भर्त्र गप. य केवर शभज्ञानताङा कारण ह ङि, इमारे बन्धु 
वग जो कछ हायति करते ई, कर्पराहितार समञ्रकर, अनिष्ट कर्थम 
लीन रहते ६, फायेके -रते समय उनो किचित्‌ मिचार नदीं 
आता, नवे उनके अनिष्टं कमे पापका घडा फुट जाता है रेने 
वैते ह ओर भर २ फे पश्चाताप करते ई, 
देलिय। कोडीमर, काहोरीमय, रठुबन्नपिह, तेनव आदिको ए 
वे लोग केपी आबूदा हाले भे, यदि नीत्यदुसार रदकर का 
करते तो.कदापि उनकी बुरी दना न दती, चिन्ह उन्हने राज्य काशे 
मद्‌ नाने परनन धरम्धैको छोड दिया चौर मोह माया जात्म 


(९) 
फांसकृर केव धन, उपार्जन करनेफे अथं गृरीवेकि गङे काटने तथा 
अनथं करनय छीन रहे, चसिस्तका अनिष्ट फर मिखा ओर्‌ अन्तम 


हि) 


जाकर अपने कियिका पथात्ताप किया- जार वदी उुद्धिधन ! नि- ` 
सके चयि किसीको सी आना नदी थी फि, वह इष तरह छोर्ीपी ' 


वयम अपने पिताशी जगह पाकर पदिरेतते भी षिशेष निज युवनको 
द्िपाएगा, चटसे उच भ्रेणीक्रो माप्त कर॒ धनाढ्य वना जर्‌ वाह 
वाह होने र्गी, वह क्यौ ? केवर टसी सिये फि, उने वचपनसे 
ही अपने जन्पके रहस्यक्रो जान लिया ओर सदैव अपनी आस्पाङके 
कर्याणङ उपायम रहकर निन धम्म रीन रहा तथा मनुष्य मत्र 
को अपना चन्धु समान गिनकरर॒तन, मन, धनतते सेव्राी, क्या 
यष्टि वुद्धिधन अपने पिताकी तरह श्हकर अनिष्ट कमं कप्ता तो 
उसको यदह सुख भप्त हो सवना या ए कडापि नरह, 

वन्धुवर ! जव हम स्व्यं देख रदेर्दैकिःजोजो खरावियां 
अपनेमं नजुर आती ६, यह केवल कुपागे ग्रहण करनेका भताप है, 
तो फिर हम उसो खोडनेका यतन क्या नही करते ? मे आश्ना 
करता हं कि, मनुष्य मात्र बुद्धिषनकी तरह वनकृर एसे उत्तम 
कार्यं करेगे कि, जिसे उनकी जगते भरकंषा शकर आलाका 
कलयाण हो. 

यह मेरा द्वितीय परिम हे यदि 'आपरोगोने इसको सफल 
समन्ना तो ओर उपन्यास चिखनेका यत्न करू. 

इस स्थान पर यदह भरगट करना अनुचित न होगा कि, मेसं 
नागरी याषाकरा इतना ज्ञान नदीं ओर नभ रेता विदान्‌ द्र. अत- 
एव सम्ब है कि, कहीं अनुचित वात छख गई हो या कोई टि 
रह ग हो, जिसके छम वाचकटन्ड ! धमा करगे ओर कीं २ 
अग्रेनी तथा उद शब्द आगए द उनका पयोया्यं माद्म करनेको 


ह 


(६) 


युके पीठे नोट छगाया गया ह, कृषाकर प।ठकगण {उसे 
ब्त जर्रतफे देखी, 4 
इस उषन्यासके संशोधन करनेमे दरवार दारस्टक सिरी 

कँ हेड पंडित इद्रदतजी व्याकरणोपाध्थायने तथा स्थान २ पर 
निज बुद्धिसे बनाए हए ग।यन देकर इत उपन्यासको सक्नोभित 
करने मेरे भिय मित्र रागेह अवलसिंहनी>े सदापता को है नि- 
नो पै दादि धन्यवाद देता ह. 

सिरोही राजप्ताना रेखक, सि 

ता० २४-२-१९१३ । समथेप्रल नथमल्जी संधौ 


अनुक्रमणिका. 

पृ, 
भरण १ मत्री कोडीमरके हाथमे एक मनाम पन, र 
भरफरणं २ प्र विषयमं महाराजाका अभिषाय, १० 
भरकरण ३ क्रोटीमङका कट्स्व चिन्ता मन, १५ 
भकरण ४ विनाश्च कराठे षिपरीत बुद्धि, २३ 
भ्रक्रण ५ भरना ङेखक तथा उसके साथी २९. 
भ्रण £ कोडीमरकी धृढ पति, ३५ 
भरकरण ७ रहोरीषर चिन्ता पन, ४० 
भरकरण ८ दुदधिधन, ५२ 
भकरण ९ क्रोदीमङ्क्रा नया क्ष भूपारुसिंह, ५९ 
भकरण १० उख शुमनाप पनकी सोजमे जसवन्तसिह, ६२ 
भ्रकरण ११ कोटोमलके बुरे काम, ६ 


७ 
करण १२ उप्र पक्र रोके छीये एक मूसक मयाद्‌, ५१ 


( ७ 9 


करणं १३ उस पका किंचित प्ता, 

अकरण १४ बुद्धिनको पथातिप, 

भकेरण १५ राहोरीमखकी भीन गोष्ठीमं जसषन्तरतिह्‌, 
भसरण १६ राहोरीपररके विरुढ एक नई शिकायत, 
अकरण १७ यमुनाम जसवन्तापिह, 

भकरण १८ शता निदेध, 

भकरण १९ जसवन्तरसिह यथ्रनासे वह्‌।र, 

भ्रकरण २० क्रोपदास आदि श्षदरते वहार, 
रकरण २१ भूपारर्सिंदके उपाय, 

प्रकरण २२ शिन्वेश्वर नगरमे नसवन्तर्सिद, 

प्रकरण २३ दयादी पर्मक्षा मूल दै, 

भकरण २४ जसबन्ताशिदयी जय, 

भकररण २५ सत्यका वोर्वाखा ठेका युदकाङा, 
भयरण २६ क्रोदीमख्की वदी शुढपति, 

भफरण २७ आनन्द्‌, 

मकृरण २८ करोडीमलक्गी निष्फलता, 

भकरण २९ करोटीमलका ओर एक शत्रु. 


भकरण ३० कोटीमलके पशत्ताप पर बुरङ्धिधनका उपदेश्च, 


कररण ३१ करोदीमरको गीरानेकी युक्ते खाहोरीमल, 
भरकरण ३२ आखेडका भर्योन$ समाचार” 

प्रकरण ३३ विधादान, 

प्रकरण ३८ कुकार्यपें सहायता, 

प्रकरण ३५ विन्वेश्वर नगरं भुपारिह, 

रकरण ६६ अचखेडका मामका लाहोरीपरूरे धुषु, 
भ्रकरणं २७ बुद्धिधमको अशुभ समाचार, 


७७ 
८१ 
<८ 
९२९ 


९६ 


। १०७ 


१०८ 
११३ 
११८ 
१२१ 
१२४ 
१२९ 
१२३ 
१४७ 
१६१ 
१६८ 
१७१ 
१५७ 
१८३ 
१८८ 
१९२ 
>०२्‌ 
२१० 
२१३ 
५१द्‌ 


(६) 
पुरक पीछे मोट छगधया गया ई, छदाङृर परकगण [उ 
बक्त नररतके देखेंगे, ० । ४ 
इख उयन्यासके संशोधन करने दरवार हारस्छर सिरेषदी 

क हद पठित सद्दतजी व्याङरणोपाध्यायने चथा स्थान २ प्र 
निन बुदधिसे बनाए इए गायन देकर त उपन्यासको सुशोभित 
करके पेरे परिय मिन रागोह अचनतिहनीमे सदषता को है नि 
तको म दादि धन्यवष देता हु. 

सिरोही राजपूताना रेखक, सि 

ता० २४-२-१९१३ समर्थभर नयएरजी धों 


अनुक्रमणिका. 

१, 
परफरण २ भवी कोदीमर्के हाथमे एक युपनापर पत्र, र 
भरण २ पतक विषयमे प्रहारानाका अभिप्र. १० 
अकरण ३ कोदीमलक्ा कुटुम्ब चिन्ड मन. १९ 
भरकरणं ५ दिनाश्च कारे विपरीत बुद्धि. २३ 
भकरण ५ भ्रत्रका ठेखक तथा उसके साषी २९, 
भ्रण ६ क्रोदीमखकी धरुढ मति, ३५ 
भकरण ७ राहोरीपड चिन्ता मन, ४० 
भरक्रण € बदधिधन, ९२ 
भकरभ ९ क्रोदीपरका नया शब भूपारुूिह. ५९ 
भरकरण १० उस शपनाम पए्रनक्ो खोजमे नसप्रन्ततिह, ६२ 
भरकरण १९१ क्रोटोप्रलङे बुरे काप, ६७ 


. करन्‌ १२ इस पनरक़ी टोहे छीये ए मासी मियाद्‌, ५३ 


( ७ 9 


करणं १३ उप प्रका किंचित पत्ता, 

भरण १४ बुद्धिनको पथाततप, 

भरकरण १५ ङाहोरीमर्की मीज गोष्ठीमं जसदन्तति, 
प्रसरण १६ खाहोरीमरुके विरुद एक नई शिकायत, 
भकरण १७ यञुनामि जसतवन्तासिंह, 

अकरण १८ रच्रुता निषेध, 

भकरण १९ जसवम्तरसिह य्ठुनासे वहार, 

भकरण २० कोधदास आदि श्रहरसे वहार, 

भ्रक्ररण २१ भुपारूर्सिहके उपाय. 

प्रकरण २२ श्िगेश्वर नगरम जसवन्तसिंद्‌, 

भकरण २२ दयादही परमक पूढ है, 

भकरण २४ जसवन्तािहकी जय. 

भकरण २९ सत्यका वोरवाडा छेका धुदकाडा, 
भयरण २६ कोटीमछकी वदी यढमति, 

प्रकरण २७ आनन्द, 

मक्करण २८ कऋोदीमरकी निष्फलता, 

अकरण २९ क्रोदीमरका ओर एक शध. 

प्रकरण ३० क्रोदीमलके पशत्ताप पर बुद्धिधनका उपदेश, 
मरक्करण ३१ कोडीमलको गीरानेकी युक्तीमे छाहोरीमह, 
प्रकरण ३२ आखेडका भर्योनक समाचार, 

भरकृरण ३३ विधादान, 

रकरण ३४ कुकार्ययं सहायता, 
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मङ्गखचरम,. 
(दोष) 


स्तवीदेव अरिदंतर्े, जो क्क कीजे काम; 
क | 


स्वतः सिद्ध सो होत है, कां ! विध्नकषो नाम, १ 
( सवैया ) 
अतमन्ञान प्रकाद्ाविना, ख्ोत समान भया स्मिकाराः 
तापर मान कदाकरना, दिनचार गयेस्िर ब्दे अंधियारा, 
अतिवह्भ भराणप्रिया जग्मे, निजस्वारथका सबहीसंसारा; 
चितरांत क्वि संतोष भिले,कर शांतद रा छखदोतअपारार 





प्रकरण १ 
मश्च कोडीमरुके दाथमें एक शुमनाम पच्च, 


श्वर नामी नगर है. उस विक्रा नगरमे मारी 
शङ्करी नर्भदाकी छटा दैखने योग्यै, नो ठीक 
राजमहलके पास बहरी है, उसका वह अदूभुत 
दिखावं राजमहर तथा नगरे दूसरे आङी्ञान 
मकानातपरस बासानी देखा जा सकता है. पामे उसके 
पृथक २ स्थान प्ररं राज्य तथा" सदण्हस्थिर्योगी तरफ़से 
वागृ त्म्ये हए ई कि जिससे उसकी उुन्दरताको ओरभी शोभा 





५५ 
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मिरी ई, उस नगरमे केवर यही भोमायुक्त वात नहीं है वरिक 
बन, उपवन, धन, धान्य, भायः समी वातो यह नगर परिपू दै. 
राज्ये मतिरिक्त यहे जनी माई करीव २ सव धनादय द जि- 
नके सदात्रत उसी नगर तथा पृथफ़ २ ठेशेमिं चल रहे ई कोडऽभी 
दिनि ेसा नदी जाता है कि इस नगरमे एक न एक धामिक तथा 
उरपदेश्चिक कार्यं न होता चे. व्यापार उनका अर्को > म उति 
दिलारहा है, बदोग धर्म्म अपना ख्य कर्तव्य समन्न रहे हे 
ओर नीनिके अनुसार अपना व्यवहार चकारे द, किन्तु कदाणया 
ह कि हाथकी पांचा अंगुखियां बरावर नदीं होती, इसी तरद यहां 
के जैनी माई सवे एक मनक्रे नदी है. हां इतना दम अवह्य कंह 
सक्ते ह कि उन्मेस वहुतसे धरम्ालुखार चलने वाले दै, थोढेदी 
पसे गि क्रि जिनकी धर्म्मपर निष्टा नहो. 

क्रामक्रा समय है, योडेही समयम सूर्यनारायण अस्त्ाचल्का 
उटटंघन कर जागे ओर मद्‌ २ तारे टिम टिमाने ठ्गेगे, एसे समयमे 
रानमेन्री कोदीमरुकि जो एक जेनीभाई है, अपने वागमे आराम 
चोकीपर वैग हआ छ विचार कर रहा है इस वक्ते इसको इस 
बातका तनिकमी खयाल नदी है किं रात्रि आती जाती है, भोजन 
करना दै, रान्रिको भोजन करना घम्म विरुद्ध हे, चलो पराटक- 
गण ! अपनेभी जाकर ओर उसकी दष्टिते छिपकर मादस केकि 
वह क्या विचार कर रहा दे. 

मीके हाथमे एक सफेद कागज है ओर उपर कागजकी ओर 
दा करके अपने आपही कहता हे कि यह कागन हिसके हायका 
छिस हुआ है, हो न हो यह उस काहोरीषल्की वद्माशी है कि- 
न्तु यह अक्षरतो उसके मटूम॒नदी दति, अजी बह अपने अक्षर 
फेस क्यों छ्लिने ठ्गा जो ओप्रही पहिवानमे याजारं उसने अपने 


(३) 


अक्षर विगाड कर नदीं छलि होगे ? नाजी अगर वह विगादकर 
भी चछ्िखिता तोये शीघ्री पदिवान छेता. आशर्यं नहा किसी 
दूसरेते चिषये हों, प्र अष इसका क्या परिणाम होगा, इस 
कागृजुपरसे राजासाहवने तो अवश्य मान सिया होगा कि तै नमक्र 
रामह पर भेनेतोरेसा नदींश्ियारै. देषु जरा कागज 
फिरसे पदृतो द. इस तरह ककर कागजकरो यो पदुनेच्गा, 
महाराजाधिराज युगेनपारूसिंह. 

आपके धर्म्मं राज्यम बहुत इछ अनाचार होता दै ओर इस- 
फ कारण मंत्री क्रोडीमछ है, जिसदिनते यह मेती हृ है मजाक 
दिखे अचान्तिही है. यह वडा हरमजाद। है. इसकी नमकहरामी 
तथा अनाचारक। पारनदीं रियाघतके साथभी नमकदहरामी करने 
भ इसने कमी नदीं रक्ली है, यह धहुत कुड खण्पट करता है, 
कवारी वात इने रोगोिं बु तरदसे जाहिर करदी दे, अव 
आपी ख्या करे कि इस्ं परजाका दिल दुखनेमं क्या कमी 
रहेमी १ चै रियासतका एक सैर खाद नोकर हं, इस कारण 
आपको भाेना करताहं. आशा है कि आप मेरी इष भाधना प्र 
ठक्न देकर, कोडीमलको मंत्रो पदे हटाकर, छहिरीमलछको उष 
पदपर्‌ नियत करेगे जो राञ्यदित चाहनेवाङा तथा विवास पातै. 

आपका एक सैरख्वाह नौकर. 

ओदो ! ईसम॑तो छिव है कि कोदीपरुणो र॑त्रीपदसे हरकरर 
छाहोरीमरको उस पदपर नियत क्ियाजायः किर मेँ यदसव कारर- 
बाई दृसरेकी कैसे मानपकनाहं. मेरा पदङेवाला एवयाछ दुरुस्त दै. 
उसी इरामन्‌देकी यह वदमारी रै, मेरे पीठे पडाहुय है, अरे 
लाहोरीमल ! मेने तेरे वापयातेरा क्या विगाहाथा जो इसतर 


। (४) 

मेरी ठी वगो करने ङ्गा दै. क्या वड द्विन भूलगया जव क्रि 
तेरा ङटुम्ब खानितेमी मोहताज या, ओौर तेरा पिता तु नौकर 
करानिकी गरजे मेरेषाष छे आया था! स्रैर तरी इच्छा पर यादरख 
इसका बदला तुभे दं ज कोडीमन जानना. उस तरह करोडीमङ खहोरी- 

मरको गिरनेका इरादा बधिरर गाडी वै अपने घरकी तरफ लाय. 
चलो पाठटशडन्ः ! अपने क्रोडीमज्े भङानपर जां ओर 

देख कि क्यादङ्गदै, 
आङीक्चान मकान है, जो दीक नगरके पयिमर हिनाक्रो राज- 
गर्के क्रीवम ही वना हभ है. मङानक्गे चार्येनरफ़ चार दीव्र।री 
सिची हई है ओर चारो दिब्ाओमें चार दरवान छो हृष्‌ है. यह 
मकान आनन्द भूवनके नामस भसिदध हे, इननारी नर्द! सदर ठरवा- 
जके उपर एक सफेद मकरानेके पत्थर पर नागरी शग्मं ^ आ- 
नन्द्भूवन ” खुदाहुआ है. जोर उन राव्देमि नाना भकारके रङ़् 
एेरा चनुराईसे भरे गए है फि निससे हर मञुप्य उसे देखे विना 
न रहे, दरवानेके अन्द्र दाण््लि होतेदी एक वडाभारी गान 
बनाहुभ द, जहां आने जाने वाके खयि वेश्च आदि पडे हुए 
है, पासमें उसके एक छोटासा र जरवाग ल्गा इ है , ओर 
उस वागके घीचम एक ॐोटासा जैन देवाख्य कोीमर्के पिता 
सावरुशराहका वनाया हुभआ ६, जो अति श्चोपा युक्त माद्म दे रदा 
है. अगाडी जति पक आीशान चार मेला मकान दै, निस 
कि क्रोदीपरर अपना निवास कर रहा है. करोडीष% वग्मीते उतर्‌- 
कर षीध्ररी भोजन करफे अपने ्रयनमे दाथिन दुभा, नो 
नाना भकारकी चिवरञारी फरनीचर आदिते शोभित ६, भिन्द 
 चिन्ताके मारे भाज इते निद्रा इलो कोस द्र भागती है. जौर 
| वहीवात उक्के चित्तम दोह रही दै. ओर अष “ईप घातका तिचार्‌ 
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कर रहा है क्षि, यह शुप्तवात बादर कैसे पटी जिस वक्त भने राजां 
साहृवको बह वात कदीथी सिवाय मेरे ओर राजा साहषके कोई 
न्दी था. अरूपना राहोरीमरु वीच कागर्जोपर हस्ताक्षर कराने 
आया नुरूर था केकिन उसवक्त उसके सम्बन्धमे को$ बात नदीं 
हुरंथी प्र आप नष कि, वह फिती दिखाव परसे उस बातको 
तादगया हो. वश्ना सिवाय खहोरीपके यह क।ररवार किसी 
ओरकी नीं है, भनि वदधात रोर्गोको अभीनक जाहिरतो की नहीं 
है जो उनके अक्चान्तिक्ञा कारण हो. कलजतिदी इस कामको हाथमे 
कफर राजा साशवकी शङ्कार दृरकरता हं, ओर रादोरीमल्का 
सातम कराता ह यों नाना भकारे बुरे खयालात कोटीमछ 
अपन दिल -पलङ्गपर सोता इभा कर रहा दै. शस वक्‌ , इसको 
यह विचार तनिक भो नीं आता क्रि कहोरोपछ निर्दोष है. 

क्रोदीपल्की पिया सुन्दरी नितक्ो एक सरदो सती कहना 
चाहिये अपने स्वापो चिन्ता मग्न देखकर विसित इई जो पा- 
समे सोतीहुई धी ओर फहने रणी दे नाथ आन आप चिन्ता.मम 
क्यों हे, क्या यह आपकी दासीभी घन सकतो हे ! 

क्रोढोप--( नाराज्ञ होफर ) तुक्षे इसते क्था मतलब ,ईै, 
राञ्यकी कई एक खटपट है, सीधी बिनाबोरे सोतीरह 

सुन्दरो-ढे नाथ ! शजञे यदह क्था माटूमथा कि, आपं राञ्य 
कामे दी चिन्ता ममर ई. राज्य कार्य तो आप सदा करते ई पर 
कभी मी इस तद्द चिन्ता म्र नहीं पाए ओर दसी कारण पूण 
है, यदि बुश मादरम हु होतोक्षपा करं पर मेरे सरय।ख्मे यादि 
आप उस कारण पन्च कट तो कोई हनं नदीं ! 

क्रोदीमर-( आग वबृखा होकर ) सीधी पदीरह नर्धीतो ओर 
कुछ मेरी जघ्रानते दुनेगी 


। 
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मेप ठी कमो करने छगा दै, क्या व दिन भूकगया जव किं 
तेरा ङटम्ब खानेसेभी मोहताज धा) अर तेरा पिना तुन नोक्रर 
करानिकी गरजृपे मेरेषाप्र के आया वा? सैर तती इच्टा पर यादरख 
इसका बदला तुदं नष कोदीषन जानना. इस तरह करोडीमर लाहोरी 
मखो िरनेका इरादा वांधररगाडोमे वऽ अपने चरकी तरफ रोय. 

चलो पठङ़दनठ ! अपनेमी क्रोडीमक्फे सङफानपर जाप ओर 
देख फि ्याद्ङ्दै, 

आङीश्ञान मकान है) जो ठीक नगरके पमिप दिनाक्ो राज- 
गरह्के क्रीवमे ही वना दज है, मरानकरे चारानरफ्‌ चार दीव।री 
सिची हई है ओर चारो दिनाभोमे चार दरबाने तो हुप्‌ है. यह 
मकान आनन्द भूवनके नामसे भसिदध है, इननादी नर्द सदर दरवा- 
जेके उपर एक सफेद मकरानेके पत्थर पर नागरी श््टोमे « आ- 
नन्दमूबरन * सुदाहु हे. ओर उन शच्छामि नाना भकारकषे र्ग 
रेरा चनुराईसे मरे गए दै कि जिससे हर मलुप्य उसे ठेते विना 
न रहे, द्रवाजेके अन्द्र दाण्ठ्लि होतेदी एक वडाभारी दान 
बनाहुमा है, जां आने जाने वारोके खयि वेश्च आदि पडे हुए 
है, पसम उसके एक छोासा रलरवाग खगा हुआ हे, ओर 
उस वागके वीचम एक छोरासा जैन देवाखय कोडमख्के पिता 
स्िलशाहका वनाया हुभा ई, जो अति श्नोभा युक्त माम दे रहा 
है. अगाडी जाते पए आटीकान चार मंञ्चिना मकान दे, निस 
रि कोडीमर अपना निवास कर रहा ह. करो द्योष 3 व्ग्गीपे उतर- 
कर शप्र भोजन रे अपने शयनटप्मे दाखिन इभा, जो 
नारा पकारङो चिच्रकारी फरनीचर आदिते पुशोभित 3, जिन्् 
चिन्ता मारे आन इते निद्रा इनो कोष द्र मागती ई, ओर 
बहीवात उकके वितं दोहरा रद ३, ओर अथ इत षातङा विचार 


(५) 


कृर रहा है क, यह शुपनव्रात वादिर कैसे पदी निस वक्त गने राजा 
साहषको वदं वात कदीथी सिवाय मेरे ओौर राजा साहषके कोई 
नही या. अरुपना खाहोरीमर बीच कागर्जोपर हस्ताक्षर कराने 
आया नुरूर था ठेकिन उसवक्त्‌ उसके सम्बन्धमे कोर बात नरी 
हुं थी प्र आयय नदीं कि, बह फिपी दिखाव परसे उस वातको 
तादगया हो. वरना सित्राय खाहोरीपश्क्े यह कारवाई किसी 
ओरकी नहीं है. भनि वहृशरात रोगो रो अमीनक ज॒(दिरतो की नदीं 
है जो उनके अचान्तिक्रा कारण हो, कलजातेदी इत कामको हाथमे 
छेकर राजा साह्वकी शङ्कार दृश्करता हं, ओर राहोरीमख्का 
तमा कराता ह यों नाना प्रकारके बुरे खयाखात करोदीमह 
अपने दिकर्मे-पलङ्गपर सोता हुभा कर रहा दै. इस वक्त , इषको 
यष विचार तनिक भी नही आता कि कदोरीमर नि्दोष दै. 

क्रोदीपरक्री प्रिया सुन्दरी निष्को एक तरदकी सती कष्ना 
चाहिये अपने स्वाभीको चिन्ता मग्न देखकर विस्मित हुई नो पा- 
स सोतीहरं धी ओर कहने खणी दे नाथ आज आप चिन्ता.मग्न 
क्यो है, क्या यह आपकी दासीमी घन सकतो हं ? 

क्रोढोयरू--( नागज्ञ होकर ) तृक्षे इससे क्था मतलब है, 
राज्यक्ी कई एक खटपट है, सीधी विनाबोके सोतीरह 

सुन्दरो--ह नाथ ! यतते यह क्या माट्परथा किं, आप राज्य 
कायम ही चिन्ता मग्र ई. राज्य कार्यतो आप सदा करतें पर 
कमी भी इस नए चिन्ता ममर न्ह पार ओर इसी कारण पड 
है, यदिबुत मादरम हुमा रोतोक्षभा करर पर मेरे खयाल्मे यदि 
आप उस कारण शत्र क तो कोई हर्ज नदी ! 

करोरीमर-( आग बबा होक्रर ) सीधी पदीरह नर्धैतो ओर 
क भेरी जब्ानसे सुनेगी, 


(६) 


घन्दरी-(भीरेते) आप नो इछ छना यभार्थ हे पर शरसे यद 
आपकी द्या देखी नही जा सकती, यप स्वामी मं मापरी दासी क 
भरे दिशो श्रान्त करनेके स्यि यदि आप कहे तो क्याहनै दहै? 

क्रोदीमर-दर्न वभे इख नदीं, चै नदी कहता, नु क्था क्म्गी ! 

छन्दरी-( खाचार होकर ) स्वामोनाथरी इना पर तेने एक 
वात आन नवीन घुनी ह उसके घुननेसे मेरा हि व्याङ्कन दोरा है 
ओर आपको चिन्ता ममर देखफर ओरभी व्याल हुगा जाता है, 
इस कारण पृ्ाहै. नही तो गज्य कार्यते मेरा क्या सम्बन्थ ? 
क्रोदीपल-\ विस्मि होकर) कह तो शूने क्या गुनाह ! 
छन्दरी-( चिन्ता करती दे ) क्या कहं, कटी नहीं जाती, 
किसी मयुष्यने एक गुमनाम पन्न राजा साष्टवकतो भेजा हे उस 
ठिखा है कि, आप ( करोडीमल ) रियासनके नमकष्राम मसे इ, 
आपने को गुप्र वा्तलोगोयें जार करढी हे जिमते राजा साहव 
अति नासुग हुए है, उरन्हेने आपको नि्ालकर उप लाहोरीपन्को 
मन्त्री वनानेका षिचार कियाद, 

कोडीमरु अपनी मियासे यह निराखा हान मुनकर चिन्ता- 
र्थी सागरम िलरे खाने लगा जर अपनी सीसे कने लमा 
“^ प्रिये राजासाहवने वह पत्र धुक्षे नाराज्ञगीकी हालत दिया था 
ओर काया र देखो यह ठुम्शारा कर्तव्य, पर भैनेतो फिसीको 
वह शम् वात नही करी. यदह सव उस राहोरीयककी वदमादी द, 
सैर कोई वात नदी उसे सम्हाल लगा » 

छन्दरी-खाहोरीमल्ने क्या किया क्या उसने वह प रानासा- 
इवको दिया है १ 

जोदीमङ-बह नही तो ओर कौन देता, उसकी तो यह सव 
कार्रवाई ३, 


(७) 


स॒न्दरी-आआप किसपरसे कष््ते रै सि उस पत्रको ङाहोरीमरने 
दिया है 
. क्रोढीमक-यदीतो भेरा उतकट शरद हे ओर कौन नो मेरी धरा 
करनं खगा ! 

ध घन्द्री-यदतो आप स्वप्रमेभी खयाल न करं कि आपके 
ओर्‌ फो श्चुन दो, आजकृरु करीव २ सव आपके शत्रु होरहे दै 
प्र यह तो कटे फि लादोरीमछने दी उस पननको राना साष््वके पास 
भेजा एसा आप कफिसपरसे मानते ई ? 

क्रोडीमर-मे अपने श्रु ओर कोई सिवाय उस छाहोरीमरके 
नहीं जानता हं. जव हम गुप्च घात कररहे थे, रदहोरीमङू वहां 
हस्ताक्षर कराने आयाथा, पतरम यदभी चिता है फि खाहोरीपर्को 
भनी पद परर नियत किया जाय जर आणक वष युश्रसे एरी 
तरुता रखता है. अव तूही वता कि इन वातोंपरते मँ कैसे मां 
कि यह खटपट छादहोरीमखकी नही, सरे किसी ओरी है ! 

घुन्दरी--उसपतरक्रे अध्षर पिचानमं आए ई क्या ! 

क्रोदीमरु- अक्षर पदिवानमे आजाएं तो फिर क्या चाद्ये 

सुन्दरी-जवतक अक्षर पदिचानमे न आरव या गुप्त षिषय 
फरनेके समय राहोरीमल्का मौनृद दोना कहा नदीनाए, भ नदीं 
मान सक्ती करि यह खटपट रहोरीमख्की है, 

क्रोदीमरङ-कोाई विषय तो उसके सामने नदीं चराधथाषरत्‌ 
नदी जानती वट वडा दरामजादा है, दिखावपरते ताड यया होगा 
ओर अपनी सैरस्वादी वताने तथा मनी पदखेनेकी गरज्ञसे इस पत 
को टिख या सिलवा मारा है. फेस का बदा खये विना कदापि 
नहीं रहना चाघ्िये वरना यह रुते जरूर धका मारेगा. 

सुन्दरी-ाक्षम कहा हया दै, 


(<) 


, असमीष्य न कर्तव्ये कतैम्यं ससमीक्षितम्‌ ॥ 

अर्थाद्‌ कोर्मी काये बिना सोचे सप्रे नदीं करना चाये, 
किन्तु अच्छी सरह बिचार कर्‌ करना चादि. अश्पको अच्यीतरह 
विचार कि विना कादोरीमल पर शका दोष नरं रखना चाद्ये 
पारि आप इसका निय कररीग्यि ओर निर्णय कर छेनेके वाद 
ओ समशदरक तो यह काम हे क्षि उसका कवि ख्यालमी न 
यर, उसका कम उसको आपसे फल देगा, आगि नेप इच्गर ] 

नोढीमल-तु कौन जो शाका उपदेश दृशे करने रणी, प 
निगय विय इख नदीं जानता युते कठ इका नवात्र देना है, 
तू जवाव देने योडीदी अविगी, 
" खन्दरी-क्या जवाव देना डे १ 

करोटीमल-यदी क्रि आया भने यप्च वात सीते कदी ५६५ 
क्या तथा उस पत्रका छिखने बार कौन ! सो वह धात जव कि, 
करिसीको कदी न्दी तो फिर म नमकषराम कैसे ठया, ओर 
पएत्फा ठिसनेगार होरौमल्को बतादुगा, 

युन्दरी-स्वामीनाथ ! आपततो सल्यपरदी रहयि, जव रि आ- 
पको इस वातकी परी खरातिरीर नहीं हुई फिर आप लाहोयमटका 
रू नाप कैसे डते है, निदोपते सदोप न बना. 

करोटीमले-क्यो ! आज साहोरीमलका इत्ना परभ कथो ठेरदी 
हः १ क्या घ्‌ चुहर यार रमता है ? 
" विचारी अवला अपने स्वामीके एसे रेते कटर शब्द घुन- 


कर एकदद श्रमो होगई गीर चिन्ता करने खगी यहां तक कि 
चेरे परसे षर ग्वूगकौ छकार अदस्य होगईं ओर भनदी यन कन 


(९) 


रगीकि ^“ अव मेरे स्वामीका दिन उठ गया है, बाहरे अनिर 
कर्म्म { तेरी क्या विदारी है. कति वह समयया क्रि इस घर 
तुचे स्थान तक नरी मिरुताधा, अरे स्थानका भिखनातो षडी वात 
बुमृगोकि सदुपयोग तथा सत्‌ संगसे उर्टे ओरोके पेते कर्म्माका 
क्षय होताथा, ओर कहां आज उन धरसिष्ट, दयालु, ज्ञानी पुरषोके 
पत स्वयं तुक्षे अपना पिज वना रहे द ओर समद्चानेपर तनिक 
छक्षभी नहीं देते दै. प्रर यदि ज्ञानरूपी चधुसे देखाजाय तो ह अ- 
निष्ट फर्म ! इसमे तेरा कोर दोष नरी ३, तेरेको जिस किसीने अ- 
पना पित्र बनाया है उसे अपने शण वताने दी चाय, भेरे स्वामी 
ने मंत्रीके होतेदी निज धम्मं तो छोडदी दियाथा ओर वहुतसे नीच 
कम्म ईस मन्त्री पदकी जग््पर किये होगे फिर उसा धदडा उ 
नको क्यो नदीं मिरे ! मादू होता हे फं यह सव उस बदले 
सिय तैयारियां होरदी द किं मेरी ठीकवात नरी मानते द तैर तेरी 
गति, इस म क्या कर सकती टं ” इस तुरहके विचार करतीं हु 
चुन्दरीनिद्रादेषीके शरणागत हूर तथा कोदीपरुमी बुरे खया 
तकी ररम हमै मानता हुभा खमे सोरहा, 

पाठकगण { अव आप जुरा मेरे साथ चरियि मालूम करक्रि 
राजा युगेन्द्रपारसिंहका उस पत्रफे विषयमे क्या अभिमाय दै 


ध ( १०) 
प्रकरण >‡ 
प्रक विषयमे महाराजाका अभित्राय, 


चनद्रमाने अपना अर्ल राज्य पृध्वीपर पडा रक्वा 
५ हे, चन्द्रमाके भकाञ्चसे तारे अपनी रोशनी ठीक 
तौरपर नीं दिखाते ह, फिरभी वह शोभायमान याद होरे 
है छगभग दस ग्यारह बजेका समय है मदुप्य मात्र इस वक्त अपने 
२ घररोम सोए हए ई, कोर्भी चरता फिरता नजर नीं आना, 
पुटिसवाके पवरुार २ कौ भावाज्‌ पुकार रहे दे. इसके आतिरिक्त 
वह कुकर्म करन वाले दुराचारी इधरसे उधर गिरयो रिपते फिरते दै 
ओर चाहते रै कि कोम माका हाथ रगे ओर अपना काम वने 
पाटकटन्द ! इन ोगाको इस वातका दिंचित्भी ज्ञान नहीं दहै कि 
बह कामजो हम करते ह महा नीच दहै, बह इमो आचिरमे नश्य 
रेजानेवाला है ओर एक अपनी धुनमे बही अपना बुरा काम चयि 
हुए फिर रहे दै. एसे समयत राजा युगेन्द्रपारसिंद अपने जनाने 
मदलम सोए हुए मनदी मन विचार फर रदे ह ओर अपने आप- 
कोदी कदत ई कि “ है कोटीमल ! भने तु्नको कमीभी देसा नहीं 
समन्नाथा, रोर्गोनि तेरे विरुद बहुतसी मरी बुरी करीं परं भने 
कदापि उनको सत्य नही माना, न उनपर किचित्‌ खक्ष दिया.क्या 
उपीका बदला अव तू ते दे रहा है १ क्या सावलाहका एुत् 
होकरके दुसे यह उचित या ! कापि नदी, तेरा पिता पभ्पि्, 
| हानी, दया इस राज्यका खरा थम ॒चिन्तकथा, क्या उसके तू 





( ११ 


कदीम पुत्र ? भने ठुभको एेसा समद्र 
दनायाया. तेरे कुम्ब तपा तेरे पिनाकी १ & 
पद्‌ प्र्‌ नियत कियःथा. कन्द आविसको तृ कोरे 
निका, अपनी भूढता दिखा गया. पर अरे करोडीमन इसमे ठुत्रको 
क्या मिरु गया, जृरातो तू अपने मनप विचारता, वाततो उस्म 
कुठ नहीं थो पर चै अपनी मिय पभजाको अक्ञान्तिक्रा कारण देना 
नदी चाहता, पेसे नमक्त हराम मनीकञो, निपतने अपनी रोज्ोका त. 
शिक्रिमी खयारु नीं क्षिया ओर चगरे एफ वातकरो सरि आपं 
जाहिर करी, भनी पद्‌ पर रखना अत्र पृक्षे उचित नई है. कश्दी 
यरखता ह, नदीं तो न मादरम आहृन्ाके लिये यह परजाव या हा. 
तिमे मरे विरुद्ध ओर इछ भिंडा वैठे ओर पदिक होजाय मै यदं 
नदं चाहता कि क्रिसी वातङे छिये अपनी पुत्रवत्‌ भनाको उनकी 
इच्छाकरे विरुद्ध कोई फार्य करके सारे नगरमे अवान्ति कैन, 
राज्यनीनिके अनुसार शने यदी उचित ह कि हरनरदसे मनावगेका 
सदैवके लिये भसत्र रखनेका यल करं, ओरं उवी कटयाण है 
यह उस मेरी पुत्रवत्‌ परजाकाही ताप है फि पूर्तं नीं कि मेरा 
राञ्य निर्विध्नतासे चरता आरहा है, ओर इस राज्यम शस समथ 
नानो अद्शुन वतिं दिखाश्दे रदी, ओरनोनजो घुषारे हए 
ह, अजाने अच्चान्ति न फैठनेका कारण हे, यद मेप रातत, पाट, 
तान्‌, धन, माया सव इन्दीकि वर्छोपर वकि इभा है, नदीं तो शव 
ओनि इसके लोसलेनेम कौनी कमी रक्खी थो. यई मेरी मजादही 
गी फि पानीकी जगह गोह्‌ बहाकर इस राज्यको रिकरःरक्ला दे, 
क्या फिर उसक्रे अान्तिका कारण वतू १ कदापि नी मरा 
रात्रय, पाठ, आपि. सव चछा जाप, मै तड क्यों नीं चना जाऊ) 
पर्‌ प अपनी मनाको अश्नान्तिका समय कदापि नदीं दगा, प्र 
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करोडीमर कैसा विचित्र मनुष्य कि हार्थो वात उटई ओर फिर 
वही भजावभीमे कने रगा, देसवू कल वहं क्या जवाव खाता हे 
किन्ु अरे मन यह भँ कैसे कहसकती हं फि ¢ करोडीमलने उसवी- 
तको राज्ये विरूढ भजावगमे जारिरेकी, यदि एेसा होतातो कोई 
न कों आकर सुक्षे अवरस्य कह जाता. पर वहभीसे क्यों कने 
खगे समयथाए उसका सदुपयोग नर्द करेगे ? "` जिन्व॒ मुञ्े यही 
विचारना चाद्य फि करोदीमरु उस वातको क्यो कहने रगा 
अरे कष्नेको तो काम वनानेको कषा होगा पर उस तरहसे क्यों 
कि जिससे पनाकते अश्चान्तिका कारण हो, अजव नरी खाोसम- 
की शत्ुतासे तथा अपना परजावगे समीप बुरा मादस नदो इस 
हेतु वातकरो पटर बुरी तरहसे कहा हो कि निसते प्रजाके अ- 
श्ान्तिका कारण हो सक्ता ह, पर इसमे छादोरसमिङङी क्या हानि 
वाह हानि क्यो नही, उस तरहसे कहनेमे उस पर परजावगेकी इट 
टिका कारण हो सकता दै, यदह सव ङु हे ठेकिन क्रोदीमल्ने ॐ- 
होरीमखका श्रूढा नाम लेकर क्य कहा { बह वेचारा इस बातको 
जानता तक्र नहीं हे, अरे ओ दीक-याद्‌ आया आजकक खाहोयै- 
मप्र मे कृपा इष्टिसे देखता हूं, कीं इसका परिचय मेरेसे बढ 
न नाय) इस कारण कडा होगा, वरना छिखने वारा एसा क्यों 
छिखने खगा, रेखकका छिखिना यथार्थं है ओर करोडीमख्कीदी षद्‌- 
माधी है, देख मन करदी इसको गिराताहं. ” यों नाना भकारसे 
राजा साहव मनदी मन हवाई वातं वना रहे ई जौर उसमं चिन्ता 
मग्न होर रै. पर उनकी महारानीको भतम अपने स्वामीका चिन्ता 
गर्ित दोना कहां तक भाने व उसने श्रीघदी भश्च करिया, 
महारानी-ङ्ट शिरोमणे ! आन आप कौनसे 
दोरदे ह नो स दासीपर इक इष्टिमी नहीं ! ४ 
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महाराजा-गरिये ! रेवा कोर स्ट नही पर हां किसी आव 
श्यक़ विचारमे खीन हं, 

महारानी-गृथ्वीनाथ { यथां है, परमात्मा आपको किसी 
सङ््मे मन न करे दासीके युखसे यह बुरे शब्दं निकर पदे आप 
छपाकर क्षमा कीजिये ओर उस आवहयङ विचारको भरगटकरं मेरे 
दिलको शान्त शीनिये ? 

महाराना-छुवदने ! किसी म्ुष्यने यक्षे विना नामका एक 
पत्र छिखमेजा रै उस्म छिलादै किं, कोडीमरे वडा नमक हराम 
हे, $रवाडी वात उसने रोगे जाहिर करदी है, अव इसको 
रखना उचित नरी, छाहोरीमलको मंन पद्पर नियत क्षिया नाय 
भिये ! वात तो कु नदीं है किन्त भँ अपनी परजा दिर दुला- 
कर कोई काम करना नहीं चाहता, अवै इस ॒विचासं दुक, 
यह काम किसका दै, पतरका छिन वाला कोन, ओर कोडीमढने 
उस वातकरो एेसे रूपम कदी या नहीं फि जिसके परजाके अश्नान्ति- 
काकरणदो, 

' भहारानी-स्वामीनाथ ! दकीकतमे यदि कोटीमलने उस घातको 

छोंगोमिं रे रूपमे जादिर की है तो यह उक्ती मूर्खता है, पर बे 
नदीं भान सकती कि क्रोदीमरने उस बातको कदी हो, 

महाराजा-भिये ! कोदीमरके कहनेका एक कारण हो सकता 
है कि राहोरीमखक्रा परिचय मेरेते कीं वद्‌ न नाय. 

महारानी-इस्े खादोरीगलका क्या सम्बन्ध ! ओर सोरी- 
मटकी क्या हानि ! 

महाराना-काहोरीमरुके नामपर उस वातको कदी होगी कि 
निससे परजाके अश्ान्तिका कारण हो, ओर भै उसपर क्रोषित हो, 
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महारानी-मेरी समञ्मे नहीं भानी क्षि को्मजने इष परह 
कहा हो, वइ वडा चतुर, उक किस भटे यारी छिमा. 

महाराजा-चदर ह वही तो एेमो चतुणदं करसर् दै. त्‌ 
जानती होगी कि खादोर्यमर दप रपयेका पाडन्दराथा, उपसश्च भेन 
चतुर समकर भरापिवेर सेकरेटरीके पदतक वहाया, अव उसकी 
करटी मे मन्ीन वना दूँ इस कारण करोदीमश्ने चनुराईं बता है, 

महारानी-सतवाथी ! क्या चह काम आपने राहोरीमर्की मार 
एत करिया ३? 

महाराना-मिये नरीतो, बहतो बेचारा जानता तक नदी, 
यह्तो क्रोडीमख्की दी वदमाकी ह कि हाथोसे वातश्नो उगक्र ख- 
होरीपको बदनाम करानेका यतन क्रिया है 

महारानी-होगा महाराज पर भ नहा फह सकी क्रि कोदीमल 
की पेसी काररवाई हो. खो { अवर निद्रा कर ठीनिये, एक वज- 
चुक[ हे, दो बजे जाते है. 

महाराजा-~क्या दो बजगर ! 

महारानी-ना महारज अमी दो वजे नह हे वजनेही वाटे द, 
रोसो जाप, 

इतना ककर डोनेनि. आं बन्द करी प्र राजा साहवो 
निद्रा कयां अने लनी उनकर इभ्य्प तो क्राधरूपी अग्नि श्ुखग 
रही दै जर यहक्दरहं दक्रिमोर क्वो ओर क्रोरीमच्क्ा 
खातमा कर. 
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प्रकरण. ३ 
कोडीमलका छुद्ुम्न चिन्ता मग्न, 





0. भात्रा समय है. चू नारायणने अपना अदर राज्य 
५ # पृथ्वीपर फला दिषहि. मरुष्य मात्र निद्रादेषीसे जायत 

¢ होकर अपने २ नित्यकर्म ठे हए है, गाय, मेस, 

"१ ककरी, मेड आदि चारा चरनेके अर्थं वनम जा रहे है 
पेरू फभीके चारेकी तलािमे अपने २ स्थार्नोको छोडकर उट- 
निकले दै, जैनीभाई पूनन आदिको जैन मन्दिरोमे तथा धम्म शुर 
पास उपदेश आदि सुननेको रसे उधर जार दै, वैष्णव ब्राह्मण 
आदि अपने अपने पट्‌ कम्भोमे रे हृए ई. इसी भकार कोडीम- 
ख्की खी घ॒न्दरी तथा मातुश्री सोमाग्यवती कमीके उठकर पतिक्र 
मण, सापायिक, आदे विधि पूररैक करके नित्य कायम दीन है, 
र कोटी अभीतक उठनेही नदीं पाया है, वह भरा इतना ज. 
र्दी रयो उठने छगा उसने अपना नित्य कर्मतो कमीका छोड 
रक्ता है, साथमे करसे बह चिन्ता मग्नमी दै, 

जव आट वज चुके, छोर्गोकि भोजन करनेका सपय निकट 
आया क्रोडीमर जागत इभा ओर स्नान भोजन आदि करके छीघ 
ही राजमदछ्करो रवाना इजा, 

पाठकषटन्द ! कोडीमर तथा राजा साव उसके जातेदी उम 
कामको हाये छं सम्मव नरी नाहक अपना समय अभीसे जाकर 
कयो व्यर्थ शुम. पाकर कोदीमरके घरपर चथियि ओर भावम 
षफीजिय कि क्या च्चीहो शटी दै, 
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क्रोढीमकी मादुश्री सौभाग्यवती तथा उसकी स्री सुन्दरी 
दोनों अपने कार्यसे निदत्त होकर वैठी हई इुद्धिधनकी बाट देख 
रही ६ कि वह पराठ्शालासे कव आवि जीर भोजन आदि करके 
निविन्त दोर. इतनेमे सौभाग्यवती बोक उदी फि वदू आन पौत्र 
अभीतक कयो नदीं आया, दसतो वज चुके द ? 

स॒न्दरी- साघजी । आतादी होगा. 

सौभाग्यवसी-वहू ! आज उदास क्यो दीलती है क्या कोर 
कृष्ट है! 

स॒न्दरी-सासजी ! क्या कदं आपके वेटेकी मति जवसे मन्त्री 
हए है फिर गई ३. कहांतो षह दिनयेकिं पूजा क्रिये विना तथा 
गुरुका उषदेश्च सने विना भोजन नदीं करते ये, भरतिक्रमण करना 
अपना ख्य करैव्य समक्त थे, किंसीसे रुढना तो वदी वात कड 
श्ब्दतक नदीं कहते ये, कि जिसकी वदरत मन्तीका पद्‌ परिखा, 
कहां आज बह दिन रै फि धर्म्मं परसे उनक्रा भाव वि्ङ्कलही इट 
गया दै, किसीका कहना उनको मिय नीं कता, कोई कहता दै 
तो काटने दोडते ६, माजी ! अपनी क्या गति होगी 

सौभाग्यवती-मेभी अपने वेेकी मरति फिरी हर पाती हं वा- 
स्तषमं उसने निज धरमको छोड रक्खा है, पर क्या कहं करई वार 
कहा नदीं मानता, 

सुन्दरी-मेरी बातपर तो वे तानिकभी रक्त नहीं देते ज 
1) ही देते ओर जां 

भाग्यवती-ठीक बेटा पै फिर कटूंगी प्र अ 

इसका स्मरण क्या ओर कैसे हआ ! न 

सम्दरी-क्या कटं मानी । कते नदी बनती, 
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सौमाग्यवती-कहो तो सही एसा कौनसा विषय है भो कते 
नहीं वनता ! 


छन्दरी-मानी ! कदनेको तो क सकती हं पर कनेमै भेरा 
हदय प्यनारहाहै, - 


सोभाग्यवती-बेढ ! पेसा कौनसा सङ्ट आपडा नो तू अधीरी 
हरं जाती है. कृपाकर शीप्रही कह मेराभी हृदय फटाना रहा है? 

घन्दरी-क्या कहं माजी ! किसी हरामनादेने आपके वेटेप्र 
पफ गुम नाम पत्र राजा साहवको भेजा है उसमे जिला है कि 
भन्त्ीने उस बातको छोगोके समक्ष परगट करदी है कि निससे भजा ' 
की अक्लान्तिका कारण रै. उचित है कि वर्तमान मन्तीको निका 
कर खादोरीमरुको उस पदपर नियत किया जाय, राजा साहषने 
उस पन्नपरसे आपके वेटेको नमकहराम ठहरा शिया है ओर बह 
साहोरीमलकी यह सव रचना षताते दै. भने उनकों रात्निको पूरा 
था तो उन्होने खाहोरीमख्की दी यह सब खर्पर है, वैसे दालिे 
तो नहीं वताए ओर कहा फि उसके सिवाय किसीशी नदी हे सशती 
उसीका नाम रानाक्षाहवके सामने गा ओर बदनाम करारंगा, 
भने कदा कि बिना सवत किंसीको कङङ्कित बयाना रञ्जन दर 
पोको उचित नदी है, आप किचित्‌ विचारियि ओर न तिफः स्मरण 
कीजिये पर एक न मानी ओर उर्टी शने फएटकार वता, रएटका- 
रकी तो कोई वात नहीं, पर इतना ककर सुन्दरी खक गई फि, 
सौभाग्यवती बोी पर क्याबेयानोदहोसो कदे 


सुन्दरी-अमी थोडी देर इई जव कि आप्‌ पूजन म वैटी हई 
थीं रामनाथ आया था, षह धृ्ञे कह गया है कि राजासादवने आ 
पे वेको भन्नी पदसे हटा देनेका निथय कर लिया दै, 


ॐ 
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सौमाग्यवती-बेया घवराथो पत, यह सव उसीका फल हे किं 
रे वेरेने धर्माका वीम अपने हृदयसे निकाल च्या जौर यहा 
अघोर कल एक अपने पापी पेटके खातिर कर रदा ई. 


सौभाग्यवती इतना ककर शीधरही विचारे पडगरं ओर मन 
ही मन अपनी पषिलिकी हात याद ठाकर आह भरकर कने 
मी “क्या किंसीको स्प्नमेभी आका थी करि मेरी कृतिसे जना 
इथा पुत्र निन पको छोड देगा, अनायके गले काटने छीन 
रहेगा, अपने न्ञाति भाईयों से शृता करेगा ओर राज्यका नमकद- 
राम कछाएगा ? कदापि नक्ष यद मेरा धर्म्मं घर था इसमे जिन 
मिन पुरषोने जन्म छया है सव एक एक्रसे उत्तम हए ई, उन्होने 
केमीभी किसीको दुःख नदी दिया न किसीको अपना शत्रु समन्ना, 
जहत उने वन आया हर तरहसे मनुण्यको आनन्दम रखनेक्रा 
भयत्न श्रिया किसीके इसम्पका कारण हुआ तो बीच पडकर्‌ 
सम्य करादेते, राज्यके तो सदैव सैरख्कराह रदे, वह पसे २ शम 
कार्यं इमश्ाके खिये कर गए हे कि जिससे उनकी यादगार अभी- 
तकृ कायम है, सवके आरामे ख्ये स्थान २ पर ध््मशाछाणएं 
कूपादि वनादिये, अना्थोका पारन पोपण किया विद्या दान दिया 
अपना निज धम्म दिपानेमे किसी तरदकी कमी नदीं रक्खी, खसो 
रुपयेका व्यय करके मन्दिरादि वनवाए, सदाव्रतका ठेनां हरस- 
मय उत्तमी समन्ना, मेरा पति था निसनेभी नाना पकारके उत्त- 
मोचम कायं कर यत्च पराप्त किया, मरण पर्यन्त दयाकरो अपनेसे 
दूर नदीं छोडी, निन घम्मेको सदैव गपना शट वना रक्ला, 
यहांतक क्रि राज्य कायैसे उनको अवकाक्च नहीं मिर्ताथा जर 
पूजन यानि आत्म साधन आदिमे विघ्न पने गे इस कारण निन 
धरम ही मन्दिर बनादिया इनके रेते शुम कर्म फिर न भानदूम मेरे 


( १९) 


पुत्रके देसे अनिष्ट कमं क्यों १ फि निसको युवा वस्थामे उसके 
पिताने उपदेश देनेम तनिक्रमी कमी नदीं रक्खी, उरि यह्‌ सव - 
संगत ओर शक्मा भताप है फ उसकी मति फिर गई बरना ष- 
दिरे मेरा पुत्र रेखा नं था, नीति अनुषार अपना काये करता 
था जव्रस्त मन्ती हुआ है अपनी मति फिश रक्री रै पर मन्त्री तो 
भेरा पतिमी था, उसके तो एसे कम नदी थे, अरे उसके एसे कर्म 
क्यों होने खगे, पूर्वं कमं उसके अच होगे, पर इसमे तो कोई सं- 
देह नही फि अक्न्य कोई कर्म हमसे रेमे दोगये ह षि निपसे 
सा पुत्र मरी कृक्षिसे जन्मा दै. वाहरे कमे ! तेरी गहन गति रहै. 
किीकाभी नृरासा उधार् न रता शीघदी नेषा तैपता बदला 
देता दे, ” इतना अपने मन्म कहकर सौभाग्यवती आह मरनेरूी 
करि सुन्दरी बोदी “साषजी ! आप इतनी व्पाङक क्वा होरदीदो " 

सोमाम्यवती-क्या कटं समक्षम नहीं आता फि क्रोडीमर्ने 
पपा किया हो, 

सुन्दरी-यह भैमी जानती बल्कि वह सुद्‌ कह रे है; कि 
भने देखा नदीं षिया पर षु पीवत तो उठाना पडता हे न. अनवे 
राजा सादवरो जाकर लाष्टोरीमछ्का नामरणे माना राजा 
साह्यको इच घातकी निर्णय करदिगे के उन्होने एेसा नदी किया 
पर खश्ेरीमलतो आजे अपना कटर शद वनान ? 

सौ माग्यवती-( आह भरती हुई ) ह ठीक कहती हे प्र 
वेके जानेके पदिले यह हार यके क्यो नदीं कह दिया, भ नरा 
उसे समज्ञा देती, . 

इन्दरी-पैने कश. सो बहुत इभा आयपकोभी दो बात हननी 
धीं क्या! । 


( २०) 


सौभाग्यवती-षे कहती तो ठीकहो आजफर बह हकीकृतमे 
विहचिडा घो रहा द, वैर केकी मति जो होनेका दै उसको कौन 
रोफ़ सकता है, 

इस तरह सास षह षार्तीछाप कर पदी थीं कि कोडीमलका युत 
युद्धिषन पराढश्चाछसे रोताहुया आया ओर पृञ्ने खगा क्या पिता 
श्रो फचदरीको पधार गए ! 

नुन्टरी-हा वे. पर आन तू ने इतनी बिस्व कटां खगा 
ओर्‌ रोनाहुभ कथो आरा दै, क्या मारूटरनीने तुश्ने मारा सवक 
चाद महीश क्या? 

बुद्धिधन~ना माजी ! सवकृतो ठीक याद्‌ था. प्रठक्ञाखसि दही 
हानेफे घाद ग सथ त्रि्ाथी आरहे ये ग रास्तेम कृत्तेन ये 
काट खाया, 


इतना धुनेदी सौभाग्यवती तथा सुन्दरी रोने रमी ओर क- 
हने ली “ क्या आन रेसेही समाचार प्रन्ने वदे £! कर्मकी 
गति है, कोई हर्ज नीं ” प्रर वे वतातो राही ठ्न इचा कर्मा 
कषे काय ! 


दुद्धिषनने आत्रा पतिदी अपनी ज्या दिखाई देखने पर 
भाच हया कि भारी घावया, रक्त वह रहा था. सुन्दरीने जल्दी 
से खल मिची लाकर तेरे साय उस घाव मरके उपर कपा 
वाप दिया, तदनन्तर सबने भोजन क्रिया ओर इसी चिन्ता बैड 
इए दं रि न मालूम आन क्या होनेबाखा दै, इतत चिन्तारूपी 
नावे वैठी हई छदी अपने वेटेते कहने ठगी “वेदा तुम अपने 
पिते जसा मत होना इस धम्मं पसम तुमरे पितासत धम्मेहीन्‌ 
' देखकर मेरा हृदय दुःख पारहा है, ” 


(२१) 


बुद्धिषन-पाहु्ी ! यह तू क्था कहती रै पिता मेरा धभैहीनः 

छन्दरी-दां वेग ! वाप तुम्हारा धमम्महीन प्र वेय वे पषिे 
सेदी ेसे नही य, मन्न पद ठेनेके वाद्‌ उन्होने निज धम्भेको 
छोड रक्खा है, क अनार्थोके गे काटनेमे लीन रहते है, देखो 
तुम्हारे भिय भित्र किंशोरीराटके पिता दरिकारकरो उस वेचारेने 
क्या अपराध क्ियाथाजो कामसे इटा दिया. तुमने इस विषयमे 
कई॑वार कहा सदी पर नदीं माना, बेटा तुम वडा काम पाकरके 
एषे मत हो जाना निज धम्मो मत छोडना. 

बुदिषन-मातुश्री ! चै इस वातकरो परिरेसेदी कैसे कदसकता 
हं पर त॒म जानती होगी कि पेरा भाव धर्मपर कैसा है! 

छन्दरो-अभी तो तुम्हारा भाव धर्मपर ठीक देखतीहं तष्यारे 
पिताकाभी पिके यदी भाव परम्पर था परन्तु वेया त्‌ आजकल 
के फरिदग ( पंचम काल ) की दवूषीको नरी जापता है. कोईभी 
मवुष्य ज राज्य तथा व्यापार आदिमे बदुनाता है उसकी आंत 
पीछिको आजाती ह, उसको इस वाता तनिकभी ख्या नदीं 
होता कि कौनमे ज्म करमभैनेरेसे कियेये कि जिसकी वदो 
वदाहं ओर अव भविष्यकरे खि धुक्षे क्या करना उचितदटैफिनो 
साथ चरे ओर फर्दायक हो. यदी हार वेदा तेरे पिताका -होरहा 
हे, न माद्म किस पण्यते इनको मन्तीपदं परिखा ओर अपनी स- 
दगतिके छ्यि ऊ खृयाङ नदीं करते, आसं बिरह पीडे ठेर- 
रक्खी रै. इस फरिदुगकी लृबीक्ो देखते हुए शे शड्का है कि 
कही तूभी एेसा न करनाय, 

बुद्धिधन-अहा धम्म ! इसको भला कौन छोडने खगा, मातु- 
भी ¡ आज भेने स्दूलं शती विपयफा पाट पदा है उसमे बताया 
हया है कि ^ तन चला नाय्‌ प्र धम्मेको कदापि नदीं छोडना 


( २> ) 


चाये, » मे कदापि ेसा नहीं कर्मा. सुमे धन माया आवसे 
कोई सरोकार नरी, निज धम्म स्मरण करना आर कव उदर्‌ 
पोषणके अर्थं कमाना, यद्र भँ अपन। यख्य कर्तव्य समन्नता ह. 

ुद्धिधनके इस भश्च प्र सन्धरीने सारा हाक अपने पुत्रको 
कह शुनाया जो ठीक सम सक्रता था भर जिसक्री उच्र क्गभग 
चीठह्‌ पन्छरह वर्षी होगी, 

बुद्धिधनने साराहाक घछुनक्रर दिके बहुत पश्चाच्ाप किया 
प्र वदतो एक कम्म व धम्भको मानने वाला थ ोदीदररकेच्िे 
अपने दिको शान्त कर वैठा रहा ओर विच्राफे उद्योगमं कगगया 
पर फिरभी बह वाटक था पदराईको छोडकर चिन्ना रूपी सागरम 
दिरोरे खाने खगा. 

पाटक्रगण ! इन वार्तोपरते आपक्रा विहित हभादोगाज्जि 
क्रोटीमलका छुड्म्ब सदैवसे उच्च पद्धतिको ग्रहण करता हुभा चरा 
आरहा द. केवर क्रोडीमलने ही अपनी पुरानी करोरफो तोह 
रक्छी ह जो वास्तवे अनुत्तमयी फिरभी उसकी मातुश्री पियषतनी 
तथा पुत्र धर्मि, ज्ञानी तथा शान्त सखमावके ह, ओर्‌ बुद्धिधन 
यदी है जो इस उपन्यासक्रा शिरोमणि है ऽसो इसी तरहङ्ते घा- 
रिक तथा सांसारिक उपदेश मातुश्री आदिसे मिङ। कसते है. को- 
डीमरु स्यं मन्त्री होने पिले पेसा न्ह था वादय मोड मायाङे 
जार फंसनेसे उसकी मति फिर ग है ओर उप्तीका परिणाम 
यह ह कि उसपर्‌ सङ्कट पने ख्गा है. पर इम यह नही क स- 
कते कि उसका मन्त्रीपद आजी चला जायगा या क्या ! कर्योफि 
कमक्री गति निराली हं, न मान्टूम उप्रके पव कमाके अनुकार मंत्री 
पदका मद्‌ आर चखना धारी नधे 


भि 
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प्रकरण ९ 
॥ विनाद्ाकाले विपरीत बुदिः ॥ 


(५ दि ननम समय दै, वारह वन चुके है, गमका भौसिम 
‰&-¡ होने तथा धूप जियादा हेनेसे थोडी देरके चयि छो 
१ || गोने चलना फिरना बन्द कृर दिया दै, बही इधरसे 

== उधर प्रम रहे ह जिनको आवरयक काम दै, राञ्यम- 
दरम अमीर उमराव तथ। अहलकार, आदि अपने २ स्थानपर्‌ चैठे 
हए राज्यका कायं कर रहे है, इस वक्तमे वह पंखेकी हवा जोकि 
कुरी वैटा हुआ कर रहा है उनके लिये अति आनन्द दायक हो 
रही है, जव किं इरी थकावटकी वजहसे सक जाता है ओर क- 
चरमे वैठे हुए अदटकारोके शरीरसे पसीना टपकने खगता है, 
तो वेचारेपर फटकार्‌ पडती है ओर उनका यदी कहना रहता दै 
कि ^ क्योरे प॑ला क्यो नहीं चलाता थमे हुए क्यो वै रहता है 
क्या राज तुमरे तन्वा नदीं देता है, ¡ ” बेचारा अनाथ हरएक 
की एेसी २ फटकारं सुनकर अपनी यथकावटका तनिकभी विचार 
नकर धीम २ प॑खा चलाया करता हे, कचहरियोके सामने आसा- 
मिर्योका धँड नमा हभ हे ओर वारि २ सका काम न्यायाञ्तु- 
सारदहोरहादहै, 

चलो पाटकगण { राजा सादवके आमद्रवारमे मीजाकर घुने 
ओर देख किक्यादहाछशेरहादे 

दरबारी होक मनाहर ओर सुन्दर वना हआ है उसमे सोना 


चांदी, आदिका काम किया हा है जर फर्नीचर एसा क्रमसे 
रक्ला हुआ है कि जो चित्रकारीकी श्ोमाको ओर मी वदा रहा 


( २४) 


‡, जह विनीदार पला पेसी वेनीते चकर इवा ठे रहा हे डि 
मनो किसी सरोषर के किनरिषर किसी पडाडकी चानप वै 
हृष्‌ इवा सा रदे दै, सदर दरवाजे पर भतीहार्‌ चन्‌ पदिन हृष 
तथा पदा खगाए हए गल रहा दै, पामे उसके तरे सेवक वैट 
हए रै, कोई तो चुपकेते आपस वतिं कर रटे १ को$ कान 
गार अन्दर क्या २ वर्ति हो रदी ए, सुन रहे ह. शिन्ह इतना 
भीड भाद आन दरवारी कवहरीमे नदीं है जितनीकरिः दूसरी कच- 
हरिये सामने प्राठक गणदेख आए है, राना साद्व एक 
आराम चौकीपर ठे हृए हृदा शढ श्डा रदे हं ओर हयम वदी 
पत्र लवि हए द जो करोडीमररे पास हप देख आए है, पासमें 
एने चादनीपर लाहोरीमहछ तथा कोडीमख वैठे हुए ह जिनके 
चेहरे मारे चिन्ता ॐ मठिनसे दष्टि गत हो रदे रे टोनों नीवा 
सिर क्षि हए इस तरसे पे द मानो इनपर फरार पडी ह, 
इतने राना साहवने मंध्रीसि मश्च किया वयोर धया यह पत्र 
छाच्चेरीमख्ने दी र्वा कर दिया ह १“ 

मंनी-पृथ्वीनाथ ! हां इसीने छिखवाकर दिया रै ओर मेरा 
दसा कौन शच्चुरै जो मेरी बुराई करने छ्गा ! 

राजा~तेरेश्तुजोजोदहैमेरेसे गप्र नरीं दै. यह तू अपने 
मनने कमी मी ख्याङ मत करि तेरा शत्र सिताय टहोरीमल्े 
कोई नदी, तेरे शत्रु अनेके पर मेरी पाके कारण च अपना सिर 
उठने नहीं पाए ई, जौर मं यहि देख रहाथा कि च सावल्ाष्का 
पुत्र हि नदीं तो तृ कभीका वदनाम दोचुका होगा. पर यहतो कह 
तू किंस परे फटता है फि) इस प्र्रणो लहोरीमरने लिखवाकर 
दिया है, क्या दरूफ़ क्रिसीके पदिचानमं आए रै ? 


म॑नी-दरूफ तो पदिचानमे नरी आषए ओर टदरूफ पहिवानमै 


न्धः (-, + 


4 


( २९ } 


आगए होते तो फिर क्या चाद्ये था, प्रन्दु सिवाय छाहोरीमलके 
भेरा कोई श नदी, 

„ -राना- यह कहनेमे भू करता है कि सिवाय छाहोरीमलक 
कोई तेरा शरु नी, अव यद वाततो ककि तूने बह बात प्रजा 
बरगैमे बुरी तरहतसे कदी है या नदी, 

मन्नी-घुङ्गट शिरोमणे ! कदी होती तो शतरे पथात्ताप करनेका 
कोर कारण नहीं था. यह प षिच्ङ्करु भ्रूटा छिखा गया है इसीसे 
तों जलना पडता दहै, 

राजा-भाया अवं साहुकार वनने ? यदि तूने नदीं कदी होती 
तो छेखक्रको एेसी मिथ्या वात छिखनेसे क्या भयोजन था! भें 
अच्छी तरहसे जानता हूं कि, तूने अवदयमेवर उस वातको बुर 
तरहसे कदी ६, जिसका कारण केष यदी हो सकता है, कि, 
आज कड तू लाहोरीमलते जलता हे, तने देखा कि, खाहोरीमल 
कीं वदु न जाय, ओरं इसी ल्यि तुने अपनी सैरख्वाहौ वतारं 
है, पर याद्‌ रख इसका क्या परिणाम निकर्ता ६ १ 

मन्त्री-( तिसिमित होर ) भप बडे दह आपका कहना यथायं 
होगा पर भरैतो निर्दोष हं आपही करं किं क्या परजावर्मे आपसे 
छोई जिक्र पिया था ! 

राजा-वे छोग इख तरह श्यो कने छ वेतो समय आप्भेरे 
दिखको जटगे ना जा जियादा मत बोल व्रना जौर छनेगा, 

मन्ती-पृथ्रीनाय ! तने तो परजावर्मको तो क्या किसीको इड 
कहा तक नदीं दै, 

राजा-जा हट अपना यह कााकर नाहकृको ब्रू क्था 


परो रहा ह, 


(८ २६ ) 


नाया नाद्या चमी नागजर्गी ददन अदय सदा~ट 
डा वेटा, 


= पम 
ब्रगृम उन कवान्का चग र्रप न्द्र न्न, अर्‌ ~= नम्नुना वदे = 


भ्राद्य अवन मनन्छदद चात चव्य्या ता, "र्ग रः 
क्द्याहनाना करान मः परज्रय यार्‌ चान नगता, :- 
अर्वनङ्ीक्रिनामी कद्ीनो जर क्िियी शदून जनतर ^ 


कर्के यही च्तिनागद्न, ष्र्‌ कद्रादमदफी चर रुग्बाहन्य न 
नदीं मानना दरं किगये टत दू. ५ यद निदय कन्‌ टर, 
न्वे पृ त्यारे द्योम्‌ इल प्के चर्तन चदन न 


© [व ध द्म 
नवा दनः प्ट उत नन्द्‌ इर्‌ करनादाना त्वा 
आग्येदटे? 

नोगीमच-ृषदोनाव ! मग नो व्‌ काम नीं, मनी 
कष्टता यद्‌ उनम ग्ड द, 


गरजानादरचन ठत कि ^^ इवग क्राडीयनः उन चनन ~न 
नदना इ उर्‌ छाद्राययच्र कना द द्विभेन ध्ञ नीं निद 


( २७ ¢ 


न सारम इसमे क्यः मेद्‌ है. क्रोडीमलने परनाक्ो बातकदीया 
वेया इसक्रा भेर निकाटना कठिन हं, प्रजान तो १ञनेते रहा 
यष्टि पूय योर मन्त्रे नदी कहा दो तो उदी जान जाएगी ओर 
उसीपरते कोई भलखेडा कर कैट, ओर तरदते मेका निकालना 
पथमं आदरग्यरु है, पर वद्‌ काम फिपतते वतं आरेभा ! मन्नीनेतो 
घना जववि देता, खाग्रेरीपछ पर इ्ठका दोप रखक्रर उसे पता 
तमनिफो णं तो भफयदैक्षि वह अपने चिरा कशङक उनाएनेके 
चिर एता खगा देगा, ” यर पिचारफर कदोरीपतते कनेक कि 
क्रोदीप यद्‌ सन दख तेरा बनाता हे, यदित सचादैतो पना 
खमा करि इम पचा छिलने वाचा कौन है! 


दरीतठ-पृश्कीनाथ { यद केसा अन्याय क्रोडीमन इव 
पिनितो करी नर्द सरना कि वह छृन्यमेराद, केरल 
प्रर, क्वि मेरपर यः फन्‌ कते रस्वाजानादहै? 
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माजः-प्त्नो भभरी जनतां रि कोडीपज इम पातक्रोतेरे 
८२ ठाद ताम्र सापिन नीं कप्सङरना परनुत्े मीनो अपने 


३. 


परनन उजङ्क उकारा, यद्वित सवा दं तो सत्य निक्राक्ख 
छहेयीम ठम ज ण) रतना कः फर पन्तीनीकी तरफ भुखा- 
निः गोग है गौर कहता दहै करि मन््रीजी ! ८ अनि मेरपर य 


ङ रथा = याद रवत इशफा वना अपकञोनवच- 
ग्वा तो भेरा न्यम्‌ न्होगीतच नरी ” एतना केकर राजासादवसे 
खालरीमकने उम पने छिया बौर फिर अपने २ कार्यम डीनदुए, 


पाटकगण { अव आप इरापरमे समङ्ग दी शण हमि कि इतने 
रित कोडीवद अर्‌ कदोयेनको सहुनायीयो क्वा ठी 


( ६८ ) 


तोरपर जाहिर नश था, पर आजसे तो दोनों एक दसम्के कटर 
शत्रु वन गए हं रेषा साफ़ तौरपर भगटदहोरद्ाहै, हप सेदके 
साथ कहते हं क करोदीमर्को यद क्या सुञ्री निसने विना सवन 
खाहोरीमकपर कलङ्कः रख द्विया, पर कर्मी गति निराली ह इसमे 
किसीका दोष नही, किसी मदाश्चयने सच कहा रै कि " व्रिनाश्च- 
कारे विपरीत बुद्धिः "2 मानम होताहै कि क्रोडीमर्का भिनान 
होने वाला दे इस कारण उक्षकी पेषी विपरीत बुद्धि रोष है, वरना 
उस पत्रे उत्तरम इतनादी कहना वया कि म निरोप हं, पना 
छ्िखने वाखा कौन हे पता नहीं चलता फिरमी यल करगा 


( २९ ) 


प्रकरण ५ 
पन्चका लेखक तथा उसके साधी, 


(न मसे द्री पाटी है ओर इस समय वायु सेवन करना 
उक्तम समग्रकर मदुप्य मात्र इधरसे उपरर फिर रै दै 
को वाजास खडा हमा सौदा खरीद रहाहै तो. 
कोई किसीसे वातीछाप दी कर रहा रै, कोई गाहे वेट हए ई. 
तो कोई पैदकदी चले जारे दै. कोई बायुसेधनार्थं॑शदरके वार 
यञ्ुनाके किनारे जारे ह पाटशाक्ते ्डकोनिभी इस सभयको 
उत्तम सपरधकर अपने २ खेर आरम्भ करद्वये है, कोर पुरवा 
चेख्ता है नो कोई क्रिकेटके खेल मस्तहो रहार. वह कडकफे 
जिनमे - पुटो तथा तरिके सेखनेकी शक्ति नरी है टेनिस 
ही खे रहे दहै बद छोटे २ डके जिन कोस चेर शरीक नदीं 
कयि जाति पेचारे इर उधर दौढकर कोई ओरी खेर सेर रदे 
ह. एसे आनन्ददायक समयमे चार युवा पुरुष यभुनाके तटपर एक 
वैचप्र वैठे हृए वातांाप ठेसी गुप्र रीतिसे कर रहे द रि कोर 
उनी वात्तको सुनने नदीं पावे, चलो पाठकगण अपनेमी जरा 
चुपकेसे जाकर नर कान कगार सुने कि यह युवा पुरुष परस्पर 
क्या वाते क! रहे ह, 


केवलदास-कर्चे भाई कोधदास तुमने उस गमनाम॒पतरको 
भेजा तो सदी, पर अभीतक उसका परिणाम ठ नदीं निकला, 
इस मन्नीका कथं सखातमा होगा { मतो उसके विये इए दुःखंस 





( १० ) 

तद्ग आगया परसेकरि ठन उसने मेर मातुभीजा चेननमी चद 
कर दिया दहै, 

करोधदास-केवख्डास ! अभीसे परिणाप कमा, पर यह फिर 
नई वला कैसे जरा फिरसेतो कह ? 

केवख्दास-मेर पिताके नैरख्नदीके वदने मेध मातु(गो पाँच 
श्पये माहवार बेतनके मिलते ये, वहभी इस मन्तीने वंध ऊ व्यि. 

कोधदास-क्या वेतन व॑ध कर्‌ प्रिया है 

केवल्दास-हां क्रोधगस ! वंध कर द्विया अवता मेरा भरण- 
पोषणम करना कठिन होगया मे नोरगते गया, मेरी जागीर 
ग, थोडा बहुत आधार इस वेननपर था ओर उसको देग्वकरर 
रोग कृ्खमी ठेतेथ अव वह भीन रदा. इतनेम मन्ननिः रेच उठा. 


मानसिद-अरे यार क्रोधढास ! यह मन्नीनो वडा हरामनाढा रै 
आज चार दिन हुम्‌ मेरा कडका रूपि नक्ररीकी ताते योदये 
बतौर उम्मेदवार हुजूरियेके पास जाया करता था, उसक्तोनी वंध 
कर प्रिया, 


क्रोधदास-यह कैसा दुष्ट गन्त्री नो अन्धो पर तनिक्रनी 
दया नहीं खाया, चह यर तो तुम जाननेही हो. उमी दुष मन्ध 
कारण अपनी इमेशाकी नौकरी छोडी ओर अव व्यापार कर अपना 
श॒ज्ञर करता हं, पर यह आधयेी चात द फर मन्वी अपन लोगोष्धे 
पीडे इतना क्यो पडा हुभा है, 

केवकदास-माई ! अपनेदी रोगेक्ति पीडे यदं नभे पडदा 
इ, उसने तो आजकन् सके साय एेसा वनी कर रवं 
घना हेणा किं हरिटाल्कोमी नौकरीते इ दिथा $, 


1 


[॥ 
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( १६१) 


मःरसिह-ना भारं ! नदी घना यदी नै वात, घुनी नहीं 
जाती आनकलर कोडीपटको क्या होगया है ? 


क्रोधवारा-क्या ! क्या होगा घर कैठनेक्षी तैयारी कररहा १ 


येकडास-दुमरे यह कहते हय अर चारदिन हर रानासा- 
सको एक भजार रूपया उनम दिवा ह ? 


= (, 


ट्य 


८ ॐ 


करोधदास-एन चाहे जितना इनओआम छेलो पर म कहता हं 
जो टीफ ३. दकीरतमे ग्रह घर वैऽनेकी तयारी कर रदा दै, 


गृ तैवाकी आह कभी खारी नहीं जाती, देखो मोहनखाढ व- 
ज्ञाजको, उसने एक्के ठो वना कर्‌ तया सेरका पोनसेर तोरुकर 
दिया, जिससे शरीवोकी आह छमी न जे आभ खानेसेभी मोहताज 
हो ररा 3, डके बाछे उसके इधरसे उधर मारे २ फिरते ई. 


पानरसिंह-मोदनरखाल तो भ्या. पिके पनी गोपारसिंह 
के सानदानको देलिये उरानेभी कोडीमखकी तरह वहुतरे ग रोवोके 
गले काटे ये, अपने मतछ्वके सामने वह विरु्करु अधा वनाहुआ 
था, निस्का आज यह परिणाम अपनी नजरोसे देख रे ई कि 
ङटुम्य उसका एक रोदे इकडेके छि धर धर रोता फिरता है, 
यह ही हा इस मंग्रीका होगा जो अपने जैसे अनार्थोकी आहको 
टेरहा है. दमने इक्षफा या इसके पताका क्या विगाड किया था 
नो पीठे पडाहुभारै. 

कोधदास--तुम दीक कते हो. केवरदार ! क्या कोदीपल- 
का पिताभी रेरादीथा! 


मानसिद-चई तो इरिका भक्त था, उसका क्या कहना, सां- 
दलश्चाहने पचास वर्षं॑तक राज्य कारभार चखाया पर किसीको 


( इदे ) 

विनाकारण दुभ्ख नदी दिया ओर उसीका यह परिणाम दक्र 
ऋोडिमख म॑चिकरे पद्र नक परुचा. 

क्रोधहास-द्ं भाई यह दी बान, प्र अव्रतो परर हटयम क्रोध 
्रुटग रहा है, अनार्थोका यह दाल मुच्रते दगा नद जाना. जना 
एक को$ रेखा उपाय निङालना चाद्ये मि शीघ्री इसर्मतरीका 
ग्वातमा टो जाव. 

किशोगरिह-यीर उखाजकरी जरूरत नर्द म आन योदी मह- 
लोम हुजरी लोगोके पास गयायथा तो मादरम हुयाक्रं राजासाषव 
उस पत्रपरसे मं्रीपर जल उदे है, यह उनको निधय दोगया हैक 
म॑त्रीने उस गुप्त वातकरो पजात ज्र कट्टा, 

को धदास-बादरे भ कराधदास ! कमा उस्ताद हं कि डी 
वातको सञ्च करटिखाई पर करिगोरसिह ! यद तो कह करि आन्न 
उसका परिणाम क्या हुआ ? 

किनोरसिद-परग्णिाम क्या मेत्राने यह सद लखस्पट खाहोरी 

[, © म 9१ 

मतन वना हे, बह नटना रहा, इस कारण वह पत्र स्महारीमद- 
को पता उगानेकी गरज॒से दिया गया दै. 

क्रोधदास-- यह दाख छुनक्रर मथम तो घवरा गया ओर फेमा 
वन गया जसे उतके सव मरं गये हा क्योकि चोरी इष्टम ति- 
नका वाटा मनुमृन धा, किन्तु सादसी बनकर कदने रगा, “ भाई 
केवट्दास ठेस कोडीमन्ी काररवाई, वेच न्यदोरीमख्पर कैसा 
मूग कटड रगाया. लाहोरीमक सिरक्ा फिरा हुमा ' गथा नःमा तथा 
यणा ' रै. उट उसे जरूर सम्डाङ देगा ठीक ह एकम दोहुए” पर 
कोधदासने जुरा तरिचार्‌ करिया तो चेचारा फिर वावन वन गथा 
ओर्‌ चये कने ठगा करं ^ यव अनेको क्रोडीमन्के चिर 


(भ) 


पवि नसी रहा, पर रोरीमल उस पजका पता रगावेगा तो 
गने रोग सव मारे ज्वेगे, इतका पिरे सोचो, 
मनसिद-इसमं सोचना क्या है, मरगथा कोर पता उगाने बास 
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, कोधदास--हां भार फहता तो ठीक दै, दर्‌ तो भरने रेते 
व्रः हं कि कोरईभी पदिवाननेसे रहः, पर भाई, फिरभी गतिर 

पट खारोरीमर ई, इसी चतुरा भ॑ घाय नदी, देखो अभी पी 
स चणकाभी नहीं हुथा ओर अपनी चतुराई्को वता कर भाश्वेर 
सेक्रेटरी बनगया, कीं बह सा न करे कि कपस्ते पता कगार 
ओौर अपना सर्ष॑स्व ना हो 

रिगोरसिंह--चटी उसकी चतुराई ओर चरा उसका छर 
कएट अपने कौनते कम ई, 

क्रोषदास--अरे भाई तुम नदीं जानते, भ॑ उसकी वचाञ्जको 
देस्श भा ह. पर इसका प्रबन्ध भथम आवह्यक रै करीं केवर 
दाम अपना दास पना न दिखे, उसको पक्ता करदेना चाहिये, 

इतनमं केवलदास कहता है, भाई दीक कहा तुम लोगे 
मेर गिरी देभापर्‌ द्या राक्र काम क्षिया ओर भेदी दुह्मारा शष 
बनकर वातकरो कह. { 

क्रोधदास- नारे फेव्दास ! यह धातत नहीं है यह तो हमभ 
जानते है कि तू शदवनकर वातकरो कदापि नदी करेगा पर त्‌ ज॒रा 
भो दीखता है, भूखम कष्ट कद न दे. 

केवल्दास-माई हं तो चै जन्मका भोखाही पर बातको कभी 
नदी कहग, निश्चय मानिये, 

कोधदास~-बसं यदी चाहिये, 


# 
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इतना कहकर कोषदासने कदा करि चलो दिन अस्त हुए जा- 
ता ह धरचरछे, ओर चारा उटके रवाना हृष 


पाटकगण ! इसपरसे आपको विदित इ दोगा कि उस 
पतरक्रा लिखने बाछा कोधदास है, ओर उन चाररोकी सखाईसे छि- 
खक्रर मेजागया था, दरवार वाटी वात घछुनकर आपं यहां आर्यं 
करते हेगि पर आपको याद्‌ दिखाता हं ि दरबार रार्के सद्र 
दरवाजे प्रजो हुजुरी चैडे हए बाते कर रहे थे ओर अन्द्रका 
इहा छन रहे ये उनमें यदी किंशोगतिंह था, निसने सारा शाढ 
नकर यं आकर अपने मित्रोको परगट किया है. बाहे 
इनका भवन्ध, 
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प्रकरण. ६ 
कोडीमर्की सूद्‌ मति. 





| निका समय दै. खामग आठ वनेका शुमार दै. गभी 
( का मौसम होनेते कोटीमलने दानमे चांदनी षिज 


र 
भु == 
| रवली हे ओर उसपर गह तक्किया ठगाए हर्‌ परग 
"स ह, पास्‌ उसके अहलकार तथा दूसरे नगरे आदमी 
आक्र अपने २ मतलग्रके खातिर वैडे हुए दै, पर चाज कोरीम- 
रक्रा ध्यान किंसी परभी नर्द, इस समयनतो फिसीका बोरना 
इसशो खचत। है, न करिसी काम कानमे ध्यान है, केवर उसी वान 
परर चिन्ता मग्र होकर चिन्ताग्रतित वैटा हुआ दै ओरमनदही मन 
हवाई लृथाला्तोको वना रदा हे एकदृफ। विचार रता है कि 
५५ भने छादरीमलका नाम नाहभ्को क्य खिया ओर अप्त! मिय 
पतिका कहना मानकर समि क्यो नीं होया ? इसभै तो 
संदेह नीं क्षि, लाहोरीमर अज मेरा कटहर शन वन गया, न 
माम अव बद्‌ इस श्चुता मेरेको क्याक्या कए देगा” फिर 
कता है “५ अरे उसकी क्या मनार जो मेरे सामने टकर चेर सङ 
भरने उसपर कौनसा चूडा दोप रक्ला रै. क्या इसकी माका तिर 
करेगा ! यह दरामजादा दी इस खटपट्ा मूक है, पका ह रहै 
गा, इससे ङुखभी घन न आवेगा पर यादे वह बास्तवमं निर्दोष 
है तवतो बेरी वात श्रुटी निकङेगी ओर शके राजा साहवके सामने 
ध्मिन्दा होना पदेगा, अरे शमिन्दा क्या ! करदं इस वातपर फो 
दंड केर दियातो गजब हो जातेगा, अरे ऽसंप् गृजृव कादेका वह 
निदरीप ठहर चुका; कभी ठहरमी गयातो क्या होगया अनी 
वात तो जब वह्‌ षतावेगा त्व निर्दोष उद्रेगा, मेने कोई पेसाकाम 
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१..। गोरं न्नई 9 
द्विया नदीं 8, जो राजा सहव गरतरते नारा चं जीर शोईन्ड 
कर करि उन राजामादवकरा द्ग निरा ह) अद इन्द विष्छ 
पसंद नदीं है, कभी पुरे ह, आनद धूप किनन जट. यद्ैष्ना 
नाशी जवेगा तो प्रे इस बानसे कायर्‌ करगे रि तूने च्गररीम- 
काशा नाम क्वो छखिया, अवतो पेना उपाय करना चाधि 
दवि गजामाहव नादान्‌ न द्रं ओर्‌ न्दोरीमः्क्रा खूनमा दो जाय. 
प॒र ब्रह उपाय कौनसा ? उथायम यदी श्रि एक दो इम नरकौ सनी 
टी वि निममनफे विद्र राजा सादवम कड दंग, आन्य 
जट उटम्‌, 2 

इम नग्हके अनेक न विनं विचार कोदीमन्वेटा दुआ करन्द 
&, योगेन दखाकि करोदीमदका रिचिद्रमी खक्ष अपनी तेग नई 
ह, प्रका करकं सर्व चीने खगे, वदी एक दोव रष जो इनके 
स्वाधीन अर परिय य, उनर्येते तेन बोन उट ५ भने उस 
पके विषयम्रं खोज की पर की पनानही ठग, ” 

कार्दप--जाय अपनी बल्यसे, उसी वद्मा न्हारीपल पर 
पता न्य्ानिक्रा वत्र रक्खा गया ई, 


तेनुमल्--जच्छा हा वा ष्टी, बद चोरतोदरैद्ी, श्या 
पना छभाषएगा ? 


कोडीमन्-~नरहोरीमल पना वगा चुका, पर भ अवर आ- 
जस छहेरीमच अपना कटर शन वन गया दोेश्चियार रहना, ` 

नेतरम--पन गया नो क्या हो मया, इसमें अपने क्या भद 
यद्रि उमे आपसे भित्रना रखनी थी नो इतना पीठे थ्य पटाद वायः? 
उस्ने पसा नीच काम क्यो करिया! यदनो यापृदीये जो इनन {हि 
गामो क रदे, मेरे जमा होतातो कमीका उतिड मारना, 
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कोदीमल--भारे यह मेरा र्गाया हआ पडा था, शते ख- 
मभौ आक्षा नीं थी किं वर मेरे साथ इसतरह करेगा भ्या बिगडं 
गया अवही सहो, प्र भाई रानाप्ताहव इस बातपरते येरेपर 
विगड रहे ई, 

तेजमरु-क्या आज छ बिगडे ! 

क्रोड़ीमछ--हां आज सुत्ने बहुतेरी सुनार. 

तेजमर--तो फिर लाहोरीमरको पता च्गनेके लिये पत्र 
क्यो दिया गवा, 

कोदीमरू--केवर इसी र्थिक यदि तू सवा है तो सा 
निकार खा. 

तेजमल--पह सचाई निकाट छाया, आप इसीपरसे विचार 
कीजिये फि अगर वद दिठते जले हाते तो ठाहोरीमलपर इसका 
फु्जं नही छोडने, इसपरसे तो राजासादधकी छपा समक्षना चाहिये. 

क्रोदीमर-- यदतो उनकी छपा है पर उस वक्त बहुत दही 
जर गए ये. 

ते्नमख- गर्तो आप जानते ही हं कि पदिटी दषा वह गर्म 
होजाते ह पर भिरभी राजा उन्दने विचार किया होगा 
करोडीमल भला है रेता कदापि करे नरी, यहतो खहोरीभर्की ही 
खटपट होगी, यदि उसकी खटपट नदीं है तो परता निकाट खावेगा 
बरना वक्षस अ जाणे कि लरोरीमड्दी चोर दै. 

क्रोडीम --दीक कहतेहो भारं तेजमल ! पर इसमे तो सन्देह 
नदीं ि, कारःसीमल अपना शन वनगया, अभर एक्‌ दो वते एेसी सची 
शूटी गाहोरीणॐने विरुद्ध राजः साहवको कहन चार्हियें ि उसका 
खातमा होजाव, नहीं तो राशहेरीमरु अपनेको स्दनाम कराएमा, 
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तेनपख-पन्नीनी ! आपका विचार यथार्थ है अव आपकः 
उसके उसेडनेपरे तनिकभी। विरस्ब नरं करना चाष, वह बडा नीद 
३, देखिये पने उसका क्या विगाडा था जो राजासाहवसे कद दिय, 
ङि मन्त्रके दफतरमे तेनुपरक करता रै जो होता है, मन्त्रीजी योडेदी 
देखते दै यह तो रानासाद्व तथा आपका अद्र है ति इख नरी 
इआ वरना उसङ्गी तो मन्त्रा मरे निकलना देनेकी थी न. 

कोदीपल-पह तुम्हें निकनवा चुका, जवनक मेरे तनमं आण 
कोर वार तक्‌ तुम्हारा वाका नहीं कर सना. देखो कल 
क्या करता हं, 

तेजमल--इस वक्त ॐ नही करना चाहिये नीतो राजा 
साहव किंचित्‌ रक्त नदी दरगे, कुछ रोज्‌ ठहरिये, 

कोदीमर--हं तेन॒पल ठीक कहना ३. अभी कंगा तो श्रु 
ताका कारण समङ्गे. प्रर अगर शवरता तो हमे कषटलात्रेगी ! 

तेन॒मल--प्टनो ठीक है प्र कुठ विम करना चाहिये, 

करोदीमल-वहुत अच्छा देसाही करूंगा, 


„ इना कहकर मन्त्री नने भोजन करने जनिका इराद्‌। क्रिया 
इतने रामनाय वोर उग “ आपके जनि वाद राजासादव फर- 
मातिये कि क्या कोटीमखने यह वात भजाको की होगी ! ने 
अनृ किया कै कापि नदीं कृपानाथ ! ्ोढीमल मजाक वात कहे 
खा ! यह तो लाहोरीमखकी वदमा्ती है. उसभध्से राज.सादवशरो 
निश्वय होगथा हे कि मन्म निर्दोष दै, नाहर्‌ धे उपर नला, 

ोडीमल--भन ही मन कहने ठगा कि, कहां तो मेरे विचार 
ये ओर्‌ अम क्या घनता हं इतना विचार कर रामनाथते कदने 
खगा कि ^“ क्या तुम्‌ सच फहते हो ° » ४ 


( ३९ 9 


रापनाथ-जी हां मेँ मिथ्या क्यों फषने रगा, 

कोडीम--फिरभी मोरा रगे राजासाहवको कहते रहना 
पि मन्व्ी निर्दोष है, खादोरीमल्की दी यद सव बदमाशी ३. 

रामनाथ-नो आज्ञा, कहकर चला गया, 

तेजमर्-देखा मन्नीजी भै ठीक फद्ता था न ! 

जोडीमरु-हां भारं तम्दरा कहना यथार्थं है परन्तु अपने 
को छादहारीमरके चियि छ उपाय करना चाहिए, 

तेजमर--हां क्यो नदीं पर समय आए, 

इतने सेवकने आकर नादिर शिया कि भोजन तैयार ३, 
उसं सेवके अति दी तेजमलङ आत्ता छेकर घरको रवाना इ 
ओर मन्तीजी भोजन करने चरे गए, 

मन्तरीजी भोजन करके जथ शथन शर्म जाने रो उनकी भा- 
तुभरीने आवाज देफर अपने वेटेको पुकारा ओर शने कगी “बेग 
जरा इधरतो आओ, आजकर तो मातासे बोरूतेभी नरी हो, ” 

मन्तरी--दमारा बक्त तुम्हारे साथ वाते कर गुमानेको नदी दै, 
सो नाओ, अभी अवकाश्च नदीं है. 

माता-बेय यह उत्तर कैसा ! चया वेटे माता पितासे कों 
बात नदी करते हग ओर यदि करं तो भ्या उनका वक्ते जूक 
जाना कदराता दै ! 

मन्त्री-- फजल नहीं तो क्या ? 

माता--बेय हुम रेखा कहने भूक करते हो देता कोई मतु. 
प्य इस प्ृथ्वीप्र नहीं होगा जो माता पितासे वाति नदीं करता हो, 
ओौर माता पितासे वास करने अपना वक्त जो जाता £, उसको 
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जूक समग्रता हो. मनुष्य मात्र मता पिताके साय अति बेमसे 
योते ई ओर उसीमे उनका कल्याण हे 


मन्वी--दमारा कस्याण नदी ता न सरी पर दमरस वन्छनो 


तुम्हारी वातं नदी मनत, 


माता-वेटा! न सुनो तो न सदी पर माताक्र रणथ यह र्य 


कैसा ! क्या तुमने नहीं पठार गर्वं करनानन बुरह! 
भाई ! गवै किसीवःय होके नहीं रहा ई, महान्‌ ऋपि अनि इससे 
हार गए ओर राना रावण जैसेका शर्वं नदीं रदा, लीन हो करके 
तुमको यद गवै कैखा ? ज॒रा घनोतो हस विषयमे कविं छोग क्या 
कह रहे है-- 


( गुज, ) 
क्या करता है गुमान्‌, ठं भाना जुरूर ई; 
रल दिल तेरे भान, जाना जरूर है , 
चार दिनकी चांदनीमे, क्या चने मगृरूरः 
दौरत दुनिया छोढके, जाना जृरूर है क्या० ॥ १ ॥ 
फरमान ठ भका, मेम से उठे शिर; 
केर रहम तु गृरीरवोपर, जाना जरूर ह क्य।० ) २॥ 
अमीरीके फएकीरी म, दिर राख तुं समानः 
छवीरी जोर छोडके, जाना जरर हे क्या० ॥ ३ ॥ 
ख्छमन रहा न राम न, रावणर्दान भीमः 
कार रेगया सवी, नाना जरूर हे , क्या० ॥ ° ॥ 
निरधन अर धनवत, गुनवंत फे गमार; 
जमके साथ चङे गए, जाना जरूर है क्या० ॥ ५॥ 
रहा न कोर मतरस, न फोर त॑त्र स; 
सष हाय पसर चके, नाना जरूर दै क्या० ॥ ६ ॥ 


( ५१) 
भक्ते भाई फर गये, वैरे थक पास, 


तभी कर भदः को; जाना जस्रह प्रा ॥७॥ 
करे तेरे दिलफो सका; मासा अच्छा मीरा; 
जिन भक्तिसे जिच पायगा) जाना जरूर ह क्या० ॥८॥ 
मन्ती--पाता शसम गर्व कहिका ! 
माना-गपर नरईी नो क्था ? जवते त्‌ मन्त्री हुभा $ अभि- 
मानकर तूने अपना भित्र वना रक्लाहै पर यट ठीक नं ज्ञसं 
मेरा कना पान, देख फ़विं लोग आर क्या कट्‌ रहे ह~ 
( गृजृट > 
नर्िकर गुणान दन्य तरे, रत्रिग सरीने मणः 
गुभानसे जे। दकष चन्ति, वो भी आस्रीर मरगषु ॥ १॥ 
आदत बुरी नादान बनके, क्प ते दिनं तेर; 
फिसतेये मग़म्र् धनकफे, बोभी आखीर मरगए्‌ ॥२॥ 
यादु कर पागीफ निनधिन, साफ्‌श्व द्रि साः 
मनकी मक्तनत करतेथे, चो भी आगर मरगए ॥३॥ 
उष्टं सयत्र ततद्रिलते तरे, वरे फीरए मत सो की 
जो वदी कन्दी उठि, रोमी आयर मरण ॥४॥ 
अंधे नदी इस जगते, निप्रप नृ चोसत्रासि करः; 
ग्ुभीसेजो वरप करस्ते, चामी आशत्रिर्‌ प्रप ॥९॥ 
म्न्ती--रढ माता अवतृ कना क्था चादती ह) जन्दरी क 
मूत्र ओर कराम करम ई 
माता- काम चमो तो जरा दर खडट ओरध्यरान ना 
कर सुन, तेरी एयदरेके थियं करतीं 
पन्ती--ङ्तिर करती कयां नदी ! देर क्या लणाती हे! कहना 
होनोकह, नदी तोतरेदातो भहु जाना 
9 


हि 
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इतना कहकर करोटीमङ नाने लगा कि मातुश्ीने उठकर उसको 
पकड खीच कर अपने पास वैगया ओर कदने र्गी, “वेदा क्या 
तुमने आजके दरवारमे लाहोरीमरपर उस पतरकरा दोप ङ्गा दिया, 
नरा त्रे पूछता तो सही { “ | 

मन्वीत कौन जे भ पूता, हां हां गा दिया, 

पातासे अध रहा नदीं गया, जती गेक कर कहने की. त 
तेरी माता ! सापारिक तथा धार्मिक व्यवहारके अ्ुषारत॒न्ने पूना 
फर्जंया ओर ई, इस तरह पृडे विना काप न कर देख पछताएगा ! 
कंह तूने कैते मान छया कि बह कत्य लाहोरीमख्का हो है ? ” 

भन्नी--तेरेते मँ जियादा समस्ता हं, ऊॐ विचार करदी छा- 
होरीमरपर दोष रक्ला होगा. 

माता--यह तो टीकं शखा ¡ पर कह तूने कैते मान छिया 
कि षह कत्य लाहोरीमल्का है 1 

मन्नी-- कैसे क्या पसे फि बह मेरा श्च है मन्त्री पद्‌ ठेना 
चाहता ह. 

माता--यहं खृयार तेरा भिथ्या है. शश्च तेरे एक से अनेक ह, 
मन्त पद उसकी चाहसे छिया नदीं जा सङ्ृता, बह तो कीक आ- 
धीन है, मृद न वन, जुरा विचार कर, 

मन्बी--यञञे तो सिवाय खाहोरीमल्के कोई शक्र॒ नदीं दीखता 
मचुष्य मान हंसी खुशी वोढते द जौर मेरी बाह बाह करते है, 
यहो राहोरीमरू एक है जो मेरे साथ देप रखता है, 

माता--बादरे तेरा बिचार रोमोके षी खुशी बोरनेपर 
या कि सवे तेरे मिन द ओर शतु नही, क्या पचम 1 


( ४१) 


लियुग्‌ ) को नहीं जानता १ आजकल मनुष्य एसे ई कि जुबान 
पर हंसी स्तुश्चीसे बोकूते ई ओर पेये डरी रखते दै, तेरेषे दसी 
सुती वोरुनेकरा मात्र यरी कारण है कि तृ मन्त पद प्र है, 

मन्त्री--त्‌ क्था नानत्ती है १? भे इस घातो कदापि नदीं मा- 
वगा, फिरभी माना जोग मेरे मन्त्री होनिके कारण हंषी खुशी 
से मरे साथ धोलते हग पर यदि वेश हेते जौर पेम षै र- 
खते होते तो आज दिन तकृ मेरी को क्षिकायत की तो नदीं! 

भाता--देचारे क्या शिकायत करं उनकी चरे जव न, ओर 
शका दूसरा "कारण यदमी है कि की तू उनको ेषातो नदे 
नरी तो वेदा टोग ुसीवतमे पडे कव चूक्ने वारे 

मन्ती--मा मुपीवत कैसी, भने तो िसीक्रो कोई कष्ट 
नदींदिया! 

माता--रजा कष्ठ देता जाता हे पर उपफो यह विचार नशं 
होता पिभ इसको षषटदे रहा हं. वहतो उसीको माश्रूभ हेता है 
जिसको सहन करना पताह. तू जिन जिनको कृष्टदेतादै तुङ्गे 
क्या माट्म होने शगा, वह बेचारे अपने कर्मोको रोते ओर यदा 
आकर ओह वहा जति है, 

मन्ती--कौन आया कितसका ने विगाढा 

माता--हरिखर आया था, बहरोरशथा कि यु अनाथ 
को मन्त्रीजीने विना कारण अपने कामे हटा रिया, 

मंत्री--अरे मात्‌ नदीं जानती वहतो बडा धमंड है उसने 
एक रोजु कते साम नहीं की फिर भ रसे प्रम॑दीको नहीं निका- 
क्तातोक्याकरतरा! 


पराता--भरे क्या एक सङाम न फरनेते क्रप्‌ आकर दरि 
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लाठको निकाया १ बाहरे तेरी इद्धि कीं दुनियामं एेसाभी मवप्य 
होगा जो ज॒रासी वातम्‌ क्ििसीक्ञो रोरीतते मोहतान करदे, चेटा ! 
बडे आमी देसे नकं इभा करते है सरम ङी तो क्था! नदी 
कीतो क्या! सैर हरिदलने तो सम नं को पर केवल्दासने 
तुम्हारा क्था विणाडाथा जो उको नौकरीतेभी हटाया) जागीर 
जन्तक्ती, उघी माङ वेतन अतिगा सोभी कन्य कषद! 

मन्भ--माश्री ! यह तो वडा दपमन्‌(दा है. इतने ए$ रोज्‌ 
रानासाहषके कानमे फक मारदी कि मन्नीनी वे घण्डी है, लो 
मोको साम तक नीले. किरम रएेनानरी करतातोक्या 
करत। ' यदि भै खरामोञ्च हो वैठता तो उसक्रा मेरे विरुद शिकायत 
करने ओर होसखा वदता. 

माता--वेया { उसने क्या बुरा कहा, योनो भने भी आज त्च 
कहा है फि इस तरह गभर करना अच्छा नशि अुक्षकनो मी घरते बाहर 
निकार कर कष्ट देगा क्या ! 

मन्ती--भरे मा तृने एसा कव कहा ! यदि कदेगी तो तेरीभी 
यदही गति होवेगी, 


४ सोमाग्यवतीको अपने पुलका एेसा उत्तर सुनकर श्चीप्रही यह 
छोक याद आया किः 


उपदेशोहि सूलं प्रकोपाय न शान्तये, 
पयः पानं भुजानां केवरं विष वद्धंनम्‌ ॥ 
ओर उसङे भश्षके उत्तरे इतनाही कहा कि ५ जां वेदा ! 
तुश्च जैसे कपूत चेते भैमी हारी, ४ 
कोडीमर प्राहुभीते ही पतेदी चला "गया, उसके मनम तो 
यह सर्वरी मरही थी कि ¢ इत पापिनीसे कव पधा चे » 


( २५) 


करोडीपर्के चे जाने बाद घुन्दरी आई ओर कने छागी 
“५ क्यो सासजी मडी शुरी सुनी न, म कदती थी कि नाहम 
क्या कहते हो 


सौमाग्यवती--वहू ठीक फदा पर नदीं कहती तो क्या कडती ? 
उसने भटा बुरा कह दिया इसमें मेरा क्या व्रिंगडा ? नादक्‌अ- 
पनी जवान विगादी 

सुन्दरी-- पर उनके पेपे विचार्या भेविष्यके चि क्षा 

परिणाम सोचती दो 

सौमाम्यवती--परिणाम सोचा सोचाया है, अपनेको अति 
कष्ट भोगना पडेगा, 

खन्दरी--तो अव क्या कर सासजी ! 

सौभाग्यवरी--कर्ना क्था दै, उसको तो कदने नति है तो 
काटने दौडता दै. परमात्माका मनन करो ओर बडे रदे, छिखा 
छे कदापि टक नदीं सक्ता. ` 

ठीक कहती हो सासजी ! लिला लेख नही टल शकृता पर 
आपे पुत्रकी पस मति कते होगई, पिरे तो रते नदी ये १ , 

सौभाग्यवती--यह उस हरामजदि तेजुमखकी वदमाशी है, 
जवसे क्रोदीमर मन्न हुआ तवदीसे वह उसके पास है, उसने उ- 
सकी मति फिरादी. छोगोनि कहा कि, उस हरापस्रोरको मत रक्खो 
परन्दु करोदीप्रर नरी मानता, न मालूम उसने क्या मदं चखादिया 
ह, याशि वदा कर दिया द, 

युन्दरी--रीक कहती हो सासजी { उसका यह अनुप्रह दुभा 
हे, पर उसकाभी तो भड नदीं होगा ! 
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सौभाग्यवती--ुरे करनेवाले व्यि भला केसा ! क्रयिका 
कर सवकषो भोगना पडेगा. जा वेटा आ तू मी सोना, ग्यारह 
बजने आए है भी सोनी हु. 
„ सन्दरीका भन नदीं है कि, अपने पतिके पास जार, पर कर 
नाराज़ होकर फटकारे नक घनाए, इस खथारुते उसने स।सकाः 
कहना शिर चदाया ओर चडी गई. पर आज उसकी दिम्पत अ- 
पते सामीते ॐ कनेरी नहीं दनी शरोर उुपक्री सोकर निद्रा 
देवीके शरणागत हग. - 

आज सौभाग्यवतीसे निद्राने अपना संह मोड निया द, सौ 
भाग्यवती बुदिया होनेके कारण पूरी निद्र। तो उसे आती ई नदीं है, 
थोदी बहुत आदी थी जोभी अन करोडीमरने भगद्री. वेचारी 
बुदिया खाटपर सोती हरं विचार कररहो है कि “ हे भमो! यहद 
क्या विचित्र गति ! भने स्वम्मेमी रेषा खृथाक नदीं किया था 
किं, आसख्िरको जाकर बेटा मेरा आह्ञादीन, भूद तथा कुपुत्र निक 
खेमा, वह तो अव शु कठ समञ्ता मी नहीं क्या ठते नोमाह 
अपने पेटमे रखकर योदी भारी मरी थी १ क्या ्योदी मैने त्रो 
पाकर बदाक्रिपाथानो आन तू इष तरह वकने ख्या! भाचीन 
फाल्के रोग फते ये कि प॑चमर कारु { कलियुग्‌ › अनि वाडा है 
सो इसप्रते विदित होता है कि $खिपुगृा मवे दोगया है. षर 
सत्यवादि घरमे कञ्‌ कैसा १ अरे सत्यवादीतो मेरा पति 
या जो चछा गया, अव कर्ियुग्‌ क्यों नदं आवि, सैर कर्मक्वी गति. 


इस तरहके अनेक विचार करद हर सौमाग्यवती अभीत्ते दः 
गवयी जने विर भ्र री दै,“ ४ 


( ४७ ) 
प्रकरण ७ 
छाहोरीमल चिन्ता भग्न, 


: पा उकगण ! जवते करोदीमरने लाहोरीमछ पर उस पत्रका 
+= द्ध] दोप रक्सा दै. तवदीसे लाहोरीमरके दिर लल- 
| बली मच रदी दै ओर उसका एक कारण यहमी है 
= द्रि वह बेचारा निर्दोष है, भटा निर्दोष भुष्य प्र 
सा दोप रगे ओर उसक्रो खृख्वटी क्यो न मचे, बह यदी चाहता 
टि किसी तरसे पता लगे ओर निर्दोषी दरू. 


आलिक्ञान मकान ई, वह आनन्द भवन जैसा नदीं है पर 
दिखाव मे ठीक माटूप दे रहा रै, मकानके चारो तरफ़ चार दीषारी 
लिची हर ह ओर उसमें एक वदा दरवाजा मकान अन्दर भाने 
अनेका लगा हुभा ह, भक्तन दो म॑जिछा है. 


खाहयोसीमरका पिता गरीबो स्थितिमरं था, खदोरीपरको बदी 
भुखकिरुषे थोडा बहुत डिल पद(कर होशियार कर राज्यम कोदी- 
मरक़्ी मात ही नौकर कराया था, भाग्यने बह जोरमारा कि 
आज हुजुर्‌ स्रासका भरविट सेकरेटरी वना हभ है. खाहोरीमलने 
$> दिनो तक तो ( नवतक कि वह भावे सेकरेटरी नहीं बना 
था ) करोढीमलके साथ कोर विर्ढता नहीं रक्खी थी, जब्र वह परा ' 
इट सेकरेररी हभ उसश्गी आंख पीडे आगरं ओर अपना मतलब 
निकाखनेके खातिर कोडीमङके कामम खटपट करना शर्करया, 
सच है वदे. होजाने वाद सम्हलक्रर रहन। नीतिको पिचानना बहा 
कठिन काम है, रेते विरछे कम हेते ६ फि जो वदने प्र आके. 
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जव उसपर फल रूगता हे ओर वह नीचे शकता है 
त है, किन्तु ङाहोरीमलने आजतक करोडीमरते देसी 
कोई विरुद्धता नहीं की लैसा. ङि उस वेचारेपर दोष रक्खा गय। है, 


क चमे ज 


मक्तान पुरानी वनावरक। होनेके कारण नीचेके भागम हेवा 
कम रहती है, इस कारण छहोरीमल अपने इष्ट मित्रो सहित, उप- 
रे भागम वेग हआ है भोर परस्पर वातं कर रहे है, चछो पाठक 
गण दें किं इनके क्या क्या अभिमाय ई, 


छा्ोरीमख-कदहो भाई गणपति ! आन तो एकर निराटी 
बात इरे दै, घनी है न ! 

गणपति--ना मारं ! क्था नईं बात ! 

डाहोरीमर--रत्रीजीने मेरे पर एक भूडा कडू गाया है 


गणपति--तमपर कैसा कलङ्कः { क्था कोई रिशत्रतका मामद्य 
आपडा ! 


छाहोरीमल--रिशवतका नी .मन्ी साहवपरन मालूम किंस 
हरामखोरने एक शमनाम अङ राजा साहवको दी है जोर 
भरीजीने उसका श्रम मेरे पर किया दैर्भेने तो वहु तेरा कहा 
किमि निदोषी दपर न माना राजा सादवने उस पत्र 
रेलफका पता कगानेको असी पुत्र शु्े. -दिया है पर थार पता 
खाना कठिने हो रहा ह तम्हारेने आनेसे पषिडि नाना प्हारसे 
विचार किया रिन्त ङुरुभी पता नशि. चरता. रिखनेवाछेने एेसे 
` अक्षर छि ह कि पदिचानमे दी नदीं अति, 


गणपति--एेषा छिखनेवाला कौन नो अतसी पिचानये . 
नहीं अति, यार ! ज॒रा दिखाओ तो सदी ९ । 


( ४९ ) 

लाहारीमलने पको ठाकर गणपतिके हाथ दिया, गणपतिने 
भथम तो देखा वाद्‌ पड़ा, पासके वैठनेवाछोने भी देखा, प्र को 
भी अक्षरो को पहिचान नदीं सका. 

आलिर उनमेसे मससृरीके तौरपर रैश्रदास बोर उगा “क 
तुभ्दीने तो इसको नरी छिखा है लैसा कि मन्बीजी भरम कसते दै, 
यार अक्षर तो ठीक बनाए द {* 

खाहोरीमर--वृव कदा भेरा यह काम होता तो तमको क्यो 
वताता, तुम कोर ओरतो हो नदी, इसके अतिरिक्त भं अशुद्ध कैते 
खिखने उगा, वेचारे मन्त्रीनीने कोई वात लोगोमें नहीं कदी ह, 
क्या वह्‌ मन्त्री होके एेसी वातं खोगरमिं फरने कगे ! छिखने बे 
ने यह वात विर्ङ्कर गत खिली हे, 

ई्वरदास--नहीं मित्र ! मे तो मसख्री करता ह, घुरा भत 
भान जाना. गणपति †! अव तो इसका पता छ्गाना चाहिए, 

गणपति--हां भाई, पर खादोरीमर ! यह मामखा क्या हुभा, 
मन्नीजी तुम परर एेसे क्यो विगडे जो ब्रूडा दोप रला १ 

खाहोरीमर--क्या वताऊ उन्हनि तो यही कहा कि; सिवाय 
खाहोरीमलके कोई मेरा शरुदी नही, हुमही कटो तने उनकी कौन- 
सी नानी मारी ! 

ई्वरदास-- क्यौ भाई क्यं अड वोकते हौ ! वहुतसे मापो 
मे तुमने दरव हदिया रै, क्या उनको बुरा नदीं मालूम हआ होगा १ 

खाहोरीमर--हुमभी गे सष मसख्री करने, क्या सव मंत्ी- 
जीके ही चाये, अपने नदीं चाये क्या ! | 

इतनेमे नसबन्तसिह घोलउढा “ पेसी मसम्बरियो म तो इछ 
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आतां जाता नहीं है को उपाय सोचो न, किं निससे असली भेद्‌ 
चुल आए ओर अपने मित्रके उपरका कुः उतरे, ” 

गणपति--हां भाई कहते तो ठीक हो, पर थदि सच पृञे तो 
यह काम दुम्दारे ही करलेका है, शुफिया पुङिसमे तुम कदम रखते 
हो, फिर षह तुम्दारी खुफिया काररवाई किसकाम आएगी, इस 
प्रकी छो ओर पता लगाओ. 

जसवन्तसिह--माई गणपति ठीक कहा किसीने कहा कि; 
घोडा कहां बाँध तो उत्तर मिखा किं तेरी दी जवान पर, यह तो 
उसवाछा मनमून हआ, सैर वोस्तोकी मर्जी, यदि मेरेसे ही पता 
इसका ख्गीना है तो पत्रक दो, 

छोरोरीमखने अपने मित्र जसवन्तसिंहकी ठेसी सहायता ओर 
उत्सादको देखकर उसफा आभार प्राना जर पत्रको उसके 
दवारे किया, 

गणपंति-यार जसवेन्तरसिह ! इस परजका परता जहां तको 
से धीघ्रदी ख्गाना, भिरि ज॒रा मन्ीजीके दत खे करर, 

जसवन्तसिह--गरे कटनेकी नृरूरत नदी, भे शुदभी यदी 
चाहता ह, मन्नीजीने मेरी तनख्वाह बदानिके वक्त घुरा॒थोरनेमे 
कोनसी कमी रक्खी थी ओर वह हारुका निगरी दाग्‌ कहां भूल- 
शया दं रि मेरे बेदेको बिना कषुर बन्दीराने भेजना था, 

खाहोरीमङ--पार पता तो लगाके छा फिर तै अच्छी तरह 
भन्नीजीको सष्ाल लभा. शुशषकोमी त्‌ कम मत जानना, आस्र 
खाहोरीपर हं, काम पडे अपनी कपट क्रिया कि विना कदापि 
नहीं र्गा, 

नसवन्तर्िद--अवभी साधवैकी तरह रहोगे तो ठम दुभ्डारी 


( ५१ ) 


जानो. चै तो तुम्हे भथमसे ही कहताथा कि कोढीपर आज कठ 
वदा बद्‌ मिननान्‌, दयार्हौन, पर्महीन, नीच हो रहा है, इको स~ 
म्हाछो, पर हम रोगेनि मेरी एक न घुनी, यदि पदिकेसे ही चेत 
जाते तो आज श्रा कख्डुः शिर पर लेनेकी नोवत नदीं आती, 

गणपति-देसी बातो म त॒म नही समस्ते, ताकीद्‌.करना 
अच्छा नहीं होता हे, पेच पेचसे काम रेना चादिए अव करोदीम- 
लने श्रुता को अपने हाथमे लियारैतो देखो अपने क्या करते 
ई. इतने दिनों तक रखदोपखके साय उन्शेने कोर रेसा काप 
नदीं किया था, वह कैसे बोरता. अव खासा मौका दाथ लगा रै, 
धवरा भं मत, कृपाकर पथम इस कामको करदो. 

ई्वरदास--जसवन्तविह ! तुम इका पता कैते कगाथोगे १ 
मेरी राय तो मंत्रीजीके नियादा बिरुद बोखने वामं मिरु जा- 
नेसे पता कग सकता है. 

भसवन्तसिंह--यार एेसा ही करगा. 


यह बात करे गणपति, ई्वरदास तथा नसवन्ततिंह लाद 
रीमल्ते बिदा होगए ओर खादोरीमङ अपने काये रीन इ, 


( ५१) 
प्रकरण < 
बुदधिधन, 


ध & उकगण ! तीसरे प्रकरणं हम आपको व्रताप 

५ हे ुद्धिषन कान रै, इसपरसे भापके विहित हु 
द होगा कि, कोटीपलका एत्र हे नों इस उषन्यासका 
ˆ नायक ई, इतका गिबाह पासके गाव भनापगद्मं क- 
नककृमारीसे हालदहीमं चार माहपर हुआ हे. धरम दरतरहफी सुव्य- 
बस्थाके कारण तथा बुदधिधन तीण वुद्धिक्मा नेसे, अमीतक पद्‌ 
रहा ६, हाठदीमे इसने एण्टेन्स कक्ताकी परीभादीषी मो रुर शितरि- 
जनमे पास इभा ओर अव पफ, ए, क्समे पद रदा. पत्नी उसङ्गी 
आनक सांसारिक व्थवहारफे अतुसार अपने पिताक घर रहती ई 
तथापि बुद्धिषन देस इद्धिमान्‌ ठकि यदि उसी पट्नी मेदा 
चमिभी पास रहे तोभी दुकृसानकारक़ नही होसङता, वरयोकरि वड 
अपने शानक जोरते कायदे जुसानको विचार सकता दै. परन्ध 
शुद्धिषन अपने घरके दुःलोसे तद्ग आभया, यहां उका कोई उपाय 
नदीं चछ सकता, वह जानता ह ओर समद्रा हैक, पिता मेरे उलटा 
छस्य छर रेह विकर वक्तपर अपने पिताक कही बैरता ह ठेकिन 
भातुभ्री तया ियपत्नी नैर्लोका नह मने तो वेचारे षाठकका बह क्यो 
मानने रगा, वेचारा इररोज्‌ अपनी हार मानकर मनी मन पथा- 
तताप कर रहा है कि जिससे बह उसका घ॒न्दर वख तया कोमल 
शरीर §मखाता नाता रै ओर किसी वातप उसका चित्त नदीं रगत, 


भनक समम है, इस समय दं मगवानने अपनी 






( ५१३) 
सै किररणोको पृथ्वीपर देसी तपा रक्खी है कि भूमि अधिक 
तरह जख रही है, ईस वक्त किसीकी भी दिम्मत नहीं परती कि 
छ देशे चयि नद्गे पैर चर सँ किन्तु वेचारे दुखिये रेसीमी 
हिम्मत काम पडे कर वैठते है. एक अनाथ भिश्रुक नङ्गे पैर पेये 
स्रातिर घर २ फिररहा है. बुद्धिणन अपने पदरारके कमरे म सिढकी 
खोलकर बैठा हुआ है, वह चाहता है फ कु पदा कर पर चिन्ता 
तथा ग्रीष्म के मारे बद शचारदो रहा हैओर ्योदीवैग हज 
गवाक्षसे शहर आदिकी श्ोभाको निहार रहा है, इतनेम उसकी 
नजर उस भिधुक्रपर गर देखाकि, यह वेचारा इतना दृखिया रैक 
पेरम जूते तक पहिननेफो नही ई, पैर उसके धृपते जल रदे है, 
देते अनाथपर दया ना उचित है, एक महासने कहा है किः-- 


दया धम्मेका मूल दे, पाप श्रूल अभिमानः; 
तुलसी दया न छोिये जब लगि चटमे भाण ॥ 


ओर उप्तकी करुणामय स्थितिपर दया लाकर नीचे आया 
ओर सेवकद्वारा उसे बुरवाक्रर अपने वेरके जूते, कपटे, पहनाकर 
तथा भोजन आदि कराके विदा क्रिया, फिर अपने कमरेमं जाकर 
धैठ गया ओर इसीपर विचार करने कणा “ देखो संसारकी क्या 
विचित्र गति है एक मनुष्य निसके जुश्टरत नदीं दै उसके पास न्‌. 
रूरतते क्जियादा है, एक एेसा हे कि जिसको खाने तक नहीं भिरता 
ओर रोदीके इकडे खयि मध्थान्द के समय ग्रीष्म कातनिकभी 
शवृयाङ न कर धर घर रोता करता ई, इसमे किसीका दोष नरी, 
कर्मी गनि दै, जो महा करता है उसके मखा होता है, जो बुरा 
कररता है उसके दुरा होता दै, उप्त वेचारेने बुरे ्म॑ष्यि होगे 
तवी उसृको देमा कष्ट उना पडता है, प्रमासमा पमे इरे श". 
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मति बचाए परन्तु हाय-श्ोक ! मेरे पिताक तथा मेरी क्था गति 
होगी ! क्था हमारे कमेमेभी देसाही वदा दगा ! ईसत्‌ तक्र त 
हमारे परमे लाला भन है ओर इरतरहसे भाता ह पर मेरे पिता 
ठेते त्य ई क निसके परिणामे आशं नदीं ज्रि इमारीमी यद्‌ 
मति ल्ल जाय परमे यद मादम नही शेनाङ्रि मेरे पिताक्ो क्या 
मदी हुई है, हरपककी बुरा शिरपर लेकर यहं अधम दव्य ङि 
सके कमि इका कर रदे हं क्या मेरेही आरामके चिमि रेरा नई 
कर र? यरि उनका रेवा विचारहैतो यद उनरी नादानी 
ट वह इष तरते मेर भारामके छिये चहि जितन। यत्न कर पर 
यदि मेरे भाग्यं खोट। छिला ह्येषा तो यह यसन उनक्रा क्थाकाम 
आसक्ता है, ओर यरि मेरे भाम्यं शुमक्छाद्ैतो कारी घर 
होनेकी दारनरदेमी दुख प्रि हो सत्ती ह, दकम नो सन्डे 
नदीं कि उनका वैसाही विचार हो रहा है, प( यो उनको इ 
वातक्र! तनिक भी विचार नं बताकि, इव तष्ट करनेपं करीव 
२ सवमेरे क्नु बन जवे ओर जिका बत परिणाम मरेतथ। 
भरे वेटेे लिय होगा १ मला उनका वैसा व्रिचार हन्तातो बह 
देखा श्यो करने कगे, छाहोरीमरूपर शठा कलङ्कः च्थों लमत 
अनार्थोकी रोजीको क्यो तोहते, ग्री गरे क्यों कारते, मा- 
द्य होता है कि यह सवमरे हुःलोक्गी तैयारी हो रही दै, पर मेरे 
भाष्यो ! जरात विचार करन कि इसमे मेरा कोर दोप नदीं दै. 
अरे चै "कैषा वावला ! षद एेसा विचार क्व करने लगे ! बहतो 
मौका आए मरे पिताक छरर्योका सव बदला विना किसी विचारक 
रे देगे, ह धीतराग मश्च ! भेरी क्या शति होगी, कथ! दुःख पाने 
केचियि ही शे इस धरम जन्पर छेना पडा है! सर्वै मनुष्य तो 
मीरे घरमे जन्म पाकर अपने भापको धसी मान रदे र पर भ 
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तो' इसके विलकु भतिकूक हं, मेरा जन्म गृरीवके परमं क्यों नहीं 
हआ जो नन्पते दी एते विचारतो न करने पते, इस तरह दिर्को 
दुखाना तो न पडता. पर इसमे कोई क्या करे भगिष्यमे नो होने- 
बाराहैहो जाएगा क्योकि अगे कयि हुए पापका फक दै, 
उसके विरुद्ध क्या होस्कता है, मेरा यद सव कहना इया है ” यों 
नाना परकारसे वाक अपने विचारोको अपने मनम दोहरा रहा है 
ओर व्याङुरसा वैडा हआ दहै, इतने मेँ उसका भिय भित्र किशोरी 
खार आ पहुंचा, जवतक किंगोरीखर ठीक बुद्धिधनके पास नदी 
आया था, उसे अपने विचारों मं छीन होनेके कारण मादम नहीं 
हो सका कि कोई आ रहा रै, जव कि्ोरीखाङ विल्ङरु पास 
आया बुद्धिधनने कशा कि आओ भारं वैटो, क्या सवक याद्‌ करने 
आएदहो? 

किशोरीलार--हां भार आयातो हं सवक्‌ याद करने पर आज 
तुम उदास क्यों वैठे दो ? 

बुद्धिधन--क्या कहं घरे दुःखोति मे तङ्ग आगया, आजकर 
मेरा पढाई म विर्ङर दिर नदीं कगता, 

किशोरीखार- माई आपको घरका दुःख केसा ! इम नैसेकिं 
छ्य कदो तोदो भी सकता है जो पद्ईके छिये फीस तथा किताव 
कै रिये आप नैसोंकी सेवा करते फिरते रै, देखो कैसी धूप पडती 
है पर आप कहीं नाराज न होनाओ इस खयारसे धूपा तनिक 
भी ख्या न कर आना पडता दै, 


बदधिषन--यह तो ठीक है पर मे भेरेसे हमको जियादा.खुखी 
समक्ता ह, 
भिकोरीलाल-े क्रेसा धुखी ? यह -आपने क्या का ! पद्‌- 


( ५६ ) 


रह रूपये माहवार मेरे पिताक्ो मिर्ते ये जोभी अव मंत्रीजी की 
कृषासे नहीं रदे, अवतो पेट भर अन्न मिलनाभी किनि हो रद्द. 

बुद्धिषन-यदही तो सव दुःख भत्रे सता रहे द 

किगोरीराल--यद दुःख सता रहार तो दमे, आधको इसमें का- 
देका, आप तो मनेसे आनन्ड उडति हो, आपके काटेकी कमी ६, 

बुदधिषन--भाई चै नादान बुद्धिका नदी हं जो तुम्हारी वा- 
तोको मान जा, वास्तव म देखा जाय तो इस वक्त हमारे करिंसी 
वातकी कभी नदीं हे पर इसको भे सच्चा घुख नदीं समश्मता, मेरे 

क च ५ 4 [4 

पिता आजक्रर सवकी बुरी आह ठे रहे हे, वह बुरी आह फदापि 
भला नदी कर सक्ती. क्या भूल गए कल दरी नो तुमने इस विषय 
का पाठ पदराहे? फिरमे कैते छख मानं. तुमही कद मेरे पिताने 
विना कारण तुम्हारे पिताक्ो नौकरीसे हटा दिया, क्या तुम या 
हुम्दारा पिता मोका आए सुत्रते चृकोगे ? 

किशोरीठाल- यह्‌ कहना तो आपका यथार्थ है. ृरीवोकी 
आहे धुरी होती हे पर मेरे छियि आप एेसा विचार कदापि न की- 
भिये, हम तो आपके दास द. 

ृदधिषन--माई कभी तुम इसका विचार नहीं करोगे परं स 
वैसे धोडेही रै, धह समय आए कमी नह चृक्गे. 

िोरीलारू--बह तो द, सव एक मनके योडेही हेत दं पर 
भाई अपने विव्राथीं ई अभीसे रेस शिक कैसा, 

अद्धिभन--पिक्र हए विना नद रहता. 
कः किबोरीकाङ--क्या आपके पिताक इस बातका कंचित्‌ णिक 
भरी होता, 

इद्धिषन--रिकि होता शे तो फिर क्षया चाहिष, हम्ह ही 


( ‰&७ ) 


पिताके खयि भने कहाथा पर चिद्‌ खूर्यारु नहीं फिया ओर इस 
लये रेरे दिलको दुःख होरहा है,. - 

भिशोरीटार--क्या भ॑जीजी आपका. कहना नहीं मानते १ 

युद्धिधन--भरे क्या भनि, कहते हँ तो काटने दौडते है. मेरी 
माहुरी तथा दादीने कदा तो उनको काटने , दौड, यहांतक कि नं 
कटने री वातं उनको करी, क्या भाई यह दुःख शशको कम है १ 

किरोरीकारु--अब.मानता हं कि आपको छख होते हएभी 
भारी दुःख रै पर भारे रते फिक्रसे क्या फायदा; चिन्ता घुरी बरार, 
इसको गोर.छोडों अपना काम करो, अरिदन्त देव सब अच्छा करगे 

धुद्धिषन--क्या फाम कर तुम्हारे दारूपर धु दया आती रै, 
अब तुम अपना शनुर कैसे करे होगे { 

किशोरी कारं--यह आपका अनुपद है किं हमारी हात परं 
दया छाते द, हमारे हाछकी न पूषि हम अपना निपठते है जौ 
निपट. ( इतना फदकर किशोरीखाङ रोगया ) 

बुद्धिषन- नदीं भाई धत्रशभो मत ( अपनी पेय खोलकर 
ओर एक फगज निकालकर ) खो ! यह एक हजारक। नोट शसते 
अपना शुजुर करो, नृरूरतके वक्त फिर कना 

कि्ोरीराल--नदीं साहब म॑न्रीजी मेरे पिताते नर्ते ई, घने 
तो आपको कटेगे, माफ करे, 

बुद्धिधन~-मेरे पिताको मालूम दोगा जब छर्हगे न 

किोरीलाल--भाई यह बात उनसे कैत शप्त रइ सकती है 
आपदे पास हिसाब भगिगि जर बह नानर्े 

धृद्धिषन--दनार खपया उनका दिया हआ योडादी है, नो 

८ 


( ५८ ) 
हिसाब खिलनी षदे. भरे सुरते पोट सके चि दियो थीं 
थो ही पडा हा था, छृपाकर छो ओर अपना कटं द्र करो, 
करिवोररल--दीफ हे प ठे जा पर पेरे पिता रूडगे, 

. ्दिधर्न--दि तहरे पिता छ .तो मेरा नाम ठेना किं भ 
नै बरहतेरा चाहा कि न लू पर जुवरदस्ती दिया है कया करं यादि 
नही रखना हो तो हुमही दे आगो, 

. ,धुर्धिधनके इतने आग्रह प्रर किशोरीशठने उस नौ छे 
कथा जौरं कहने रगा माई साद्व आपं रती चिन्ता न वरँ, अ- 
र्ना मविष्यःधुपारनेके अर्थं विद्या पंडन करते नाप, आपका जैसा 
दर्यां मन है उसी अच्ुसार आपको धुरर छख मिरेगा, परमात्मा 
आपको चिरायु रक्ते, 

, शदधिषन--बिग्रा पर्टन तो करूंगाही यदि परमात्मा की संदा 

यता रही पर आज तो चिन्ताके मरि पनम मेरा दिर नरी खगत, 

किशोरीरार--अवं पदूनेका वक्तमी नदीं रहा; घटो जुरा 
लेरूमं चले जार्प, तवीथृत षहेगी, 

बद्धिभन--ढीक कदा भाई ! दहरो, लृरा कपडे पदन, 

इतना कहकर अुद्धिषन उठां ओर कपडे आदि पहनकर कि 
भोरीलारके साय ष्ठे प्राउष्ड को चटा गया, । 

पाठकगण { देखिये इद्धिधनकी कैसी इद्धि ओर कैसे उत्तम 
४ बिचार द. पर बेचारा अपने पितासे हारा हआ है, ओर मनही 
भन .दुःल मान रा है. पिताक कारण इसको आन अपने पोकेट 
से एक दर सपया अपने भिवको देना पडा है, यदि क्रोडीमख 
इदधिमनकी . वातको मान्‌, नाता तो बेचारे वाछंकका हृद्य टुःख 
नही पाता ओर एकं हार शपया देना नरीं पडतो, पर धन्य है 


1 
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देसे मिन्रको कि - एकदम. िशोरीलालकी अनाय स्थिति प्र द्रा 
सकर जार रपये दे दिये, वास्तव मित्र होतो पेसाही हो, कहने 
चाखेने ठीक कहा हैः-- ॥ 


सुदि निरत विते शुणवतिभृय ग्रियामु योषित्सु ॥ 
करुणाशारिनि भूपेनिवेच दुःखं सुली भवति॥॥ 


म 


प्रकरण ९. 
कोडीभर्का नया शतु भृषालसिंह, 


@ व | सन्तगद्‌ नामी गा है, यहां एक भूपाङसिंह करके . 
| }/ त्कः > ८ जमीनदार द, उसीका यह्‌ गि कहछाता है, यह गि 
= ( विनवेश्वर नगरे दी इटाकेमे हे, भूपारर्सिहके यदएक 
यं ही शंव नहीं हे वरकि -अग्यारह गाव ओर दै, पर 
निवास स्थान उसा वसन्तगद्ी दे, इसके वी हनारकी,नागीरी 
है, यह निस कितीसे मे रखना हे उसका हेङे रहता हप्र यरि 
इतका-कोरं एक काममा गाश तो किर यईइ सामृने बाटका 
भूपा निकाडे बिना नदीं रहता दै, इसके ओर. कादीमन्डके पुरी 
मिनता चटी आती है, यह मित्ना करोडीमटते नदीं विकि पदि- 
छेहीसे ची आती है, अतएव मूपार्भिं् क्रोदीमरकरो एक तरसे 
अपना हाकिम तथा दमरी तरते अप्रना मित्र समक्ता है, राज्य 
सम्बन्धी कों काथ होता है तो कोडीमच्करो ही काता है भूषा- 
रिका दूसरा गाह ह, वरात य 
कारण मात्र श्नोभाके सिये ॑नीजीसे राज्यका हाथी आदि प्व - 
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धरातकी खानि मान एक दिनकी कमी दै प्रर "अमीत वहं 
आदमी, नो इस्त क्के खयि मँनीजीके परास गया इमा 
ह, विनवेर नगरसे नहीं लोद है, ओर इसी कारण भृपाकर्तिद 
चिन्ता म्न हरहा है, मन दी मन विचार कर रहा दै कि“ अभी- 
तक कर्णिके न अनिका क्या काष्णदे! ग्‌ तेते दिनि हेषप्‌. 
क्या मत्रीजीने कोर वन्ध नरी श्ियाया करि) कमिह दी सुस्तहो 
फे वैठ गया ! कर्णि पुस्त हके वैठे यतो संमाव्र नही, या 
तो मंनीजनीने दी मेरे कापमें टाला दृढी दी है, या कीं हाथी रस्त 
म षीमारन परह गया, मन्त्रीज्ी मेरे कामम यरद्रूी करं यह 
तरै कैसे मानं. कौ रेषा दी कोर कारण वना होगा तव्रही कर्ण- 
सिंह नी छोय है. » इसी तरफ विचार मूपासिंह कर रह। था 
कि, कणेसिह्‌ सारीहाय आ उपरिथत इभा ओर हाथ नोडकर 
खदा हेणया, 

मूपाठसिद--्या कर्णतिह आगय।, हाथी कदां है ! 

फणेसिह--हाथी कैसा ! । । 

भृपाकिह--त हथीन भेजा था न, काया क्यो नदीं! 

कणतिंह--ङाता कैत, क्या खोसंकर छान था १ 

र भूपाखतिह--लोसकःर करथो, क्या मन्त्ीजीने राथौके' विये 

कों मबन्ध नही क्षिया १ =" । 

पणसिह-वन्दग य मन्ध रोध्यं तका तो पू नरी, 

 शरूपाठरसिद--क्या रोटी-मी नहीं लिङाई १ ~ 

कणंसिद-जी शं नही सिखा. र 


स्पा शूपारसिह--पर पः आच्तिर उन्हेने $ त ' 
वि केषा १ १ आश्भिर उन्दने ढ़ लंवाव मील 
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कणतिह--आप नवावकी पृते हो पथम तो शहते भी नदीं 
बो, मेने आपका पत्र दियासो प-कर यो ही रलछिया, पीडे चँ 
छबद शाम जाता रहा पर कोई उत्तर नदी मिखा. मैने देखा कि 
दिन ननरोक भति जति है, मन्त्ीनीसे पग्र कि साहष हाथीके 
लपि क्याहुक्मदैः मे क दिनाक वैग हआ हैरान हरहा ह 
नैसा हो उत्तर दोनिये. तव बके कि “ हाथी पडा, ना अपना 
रास्ता ङे ” जिसपर कृपानाथ मे चरा आया, 

, भूपालसिंह दसा उत्तर छनकर शीघ्रे रीखा पीरा होगया 
ओर कदने खगा कि ^“ क्या कर्णसिह ! मन्नीजीकी तरसे परे खयि ` 
एसा जवाव * ! 

कर्णसिह-जी हां फेसा जवाव, वहां कौन छने यई तो अपने 
ही ईजो मन्नीजीका काम करदेते द नदीं तो मन्नीजी रो किसीको 
समहते भी नदी, | 


भृपाछसिंह--रीक है ! सम्डाठ दगा, वाती तैयारी करो ! 
कर्णसिंह-आत्नाके पतेदी वरातकी तेयारीमे खगा, 


अव्र भूपाङसिह वैढा इभा विचार कर रहा है कि ‹' मत्ीकी 
तरफुसे यह उत्तर कैसा ! क्या भने बहुत लिदखाया पाया खा- , 
तिर दारी रक्खी उसीका आज वदखछा पिर रहा ह ? नारे इसम 
मन्नी नीका-दोष नदीं होसकना, करीं राजा सादवने इन्कार न. 
क्षिया हो. देवृ जु कर्णदिदको पच तो दं ” इतना विचार्‌ कर ; 
कर्णसिदशो आवाज दी. कर्णसिंह आ उपस्थित हा तव मूषाल- 
सिंहने पृ “ क्या मेनरीजीने राजा सादवको इस विषयकी इचि- 
काकीथी”{; ५ । 

कृणेति नारे सदव । फोर इति दौ नरी को, यदि &- ` 
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दिवा करते.तो. शधी मिक जात्रा आपके स्यि राजा ादव.योडे ही 
इन्कार .करते,.्ह तो मन्त्रीजीकी ही भिहरवानी इई कि दायी नदी 
मिरा,-नदीं तो यदि राजा साहब. हाथीके देने म इन्कार भी करते 
ओर यदि .न््रीनी चाहते तो हर तरदसे दिका सकते ये, 

मूपाढसिह-हकीक्त मे देखादी इभा दै, जाओ अपना 
काम-करो, 

कर्णतिंइके चले जानेपर फिर भूपारसिंह विच।र करने कग 
५,क्या मंीजी मेरे छिये आपको फेसाही उचित था ? यदि आपको 
हाथी नहीं दाना थातो मेरे आदमीको नाहक्‌ क्यो विया रक्ला; 
शीघं नवाब देदते, ताकि तै कीं जरसे हाथी मंगवानेका प्रबन्धः 
करता, अब्र इस 'थोडेसे समयम प क्या .भवन्ध कर. सकत हं, प्र 
मन्रीजी ! यह शप्रो क्या धुन चक्षी, क्या आप भूषाङसिंश्को 
नरी पिचानते ? यह वहो भूपारुसिह रै फि, वडुतसों को नीचा 
दिखाया दे. सैर आपकी इच्छा पर जञरातो विचारते, भेरे-आदमी 
को रोटी तक नहीं आपका हाथी देना.तो दर, वाररे क्रोडीमर ! तू 
निरादी कोदीमल हे प्र याद रखना मूपारु्सिदसे अव काम पडा 
हैः.देखो तम्हारे क्या भोपाछे निकारा है यह तीसरी वार है, 
एक नेट ( आ ) खूरुषा शिया उस समय राजा साद्व नाम 
जिया .तब चुपका-होरहा दूसरे कापतकार रोगोके दस घर चा- 
पा सरकारे ठेख्यि, तीसरा यह $, आज भरे खयि हायी 
वः क्या यह व बरदाइत हो.सकती है ! वैसेकी मर वरदाइत 

"पर्‌ इज्जत क मार वरशार्त नदीं होसकती, म 
४1. 
फिर इ द देखना क्या करता हं, पर अमी तो ङाचार्‌ ह, 
विबहशकरनेश्राता, हं सानाहो ्ितना = जालो, _ आतके -पीे 


(ईट) 
देखना दुम््ारो कया इरा शा करता है. » यो नानो मसिं 
0 । है. ° यो नानाम 
भूणठसिं विचार कर रहा द ओर पिदा देने" तैधांरी 
कर रहा है, | 
पोढकगण ! देखिये बुरे कमोकी निशानी जो जुरोसी वैत्र 
कोदीमलफा यह एक नया शन ओर खहा इभा. वास्तवमे बां 
छ नदीं है पर जमीनदार पेसी वस्दुो मं अपनी इन्भेत सरमे 
है; न मादस करोडीमलको यह क्या घरन्ली नो भूपारसिहकी बरिपरं 
क्न नहीं दिया, 
प्रकरण १५. 
 . इसे शमना पन्नकी खोज जसर्वन्ततिंहं 










च) निका समय दै. ठगभग आठ षने इगि, नसवन्तर्धिहं 
(४1 भोजन आदि करके थानम एक चौकी प्र वैग हज 
+) ° है ओर विचार कर रहा है कि, “ उस पत्रका पता 

कते कगाया जाय, सुषा तौरपर मेने करं रोगास 
इस विषयमे पूछा षलिकि उस पजकोमी वताया, षहुतसों से 
छिलवाया भी. छेकिन को परता नरी छंगा न ङगना संभव है, 
लिखने बाञेने अक्षरोको रेखा विगाढकर किला हे कि पहिचान 
ही नहीं अति, पता गां तो कैसे ! व्यथेके चिवि ने यह वख। 
विर क्यो डी यदि मेरी नुषान उस मौ न चती तो भुमक्षिन 
नहीं या कि आज दे इतना फिर करना पठता , अबु भँ विना 
गाए पता अपने मितरोको अपेना धह कैसे बता कषरमिन्दमीकी 


( 8 ) 


वात र. यदि भै यदह जाकर कहु करि भेने परिम किया पर पता 
नही ङ्गा तो लाहोरोमर आदि क्या करगे, उस वक्त तो जवान 
दिलाता था ओर अव पता भी नदीं खगा सका, खुष्या पुलिसका 
इन्पेक्छर सूब हुआ. ” फिर व्रिवारता है “ इसमं क्या एेषा क- 
गे तो कददृगा कि भेने पता छगानेका ठेका योडे दी डया या. 
सौ काम उडति द उनमेसे पांच निप्फ़कभी जाते ह, 2 इतना बि 
चारकर जसवन्तसिद खादोरीमल्के धरको रवाना हुआ प्र पिर 
उसका मन फिरगया ओर कटने लगा «“ सा काम निप्फर जर 
पर यह काम निष्फछ नदीं जाना चाहिए भित्र मेरा क्या समत्रेगा 
करि यह मदुष्य जो खुनी मामछोका पता रगाए चिदून नरी रहता, 
उससे एक छोयासा काय मी नरी रोका यदि भं काम पदे उसके 
काम न आङ तो फिर मित्र केका दश्तरदते कट सह करके भी 
इस कामको कर दी देना चाये प्रर यह देखना चाद्ये 
कि पता उसका कैसे रगे ! अवतो क्रोदीमलक्रे जो २ शतु उनके 
धररोमे जाकर भेद निकालना चाहिये पर क्रोदीम्के श्रु एक द्‌ 
योडेही ई अनेक हे. अरे अनेक हुए तो क्या सवके घर्मं जाकर 
मेद दगा पर पता ख्गाए विना नदी रहंगा, ” यह निश्चय कर 
जसवेन्तसिंहने राका समय उत्तम समत्र इधर उधर क्रोडीमलकरे 
शद्ुजकि घर फिरना शरू क्षिया, 

बारह वजेका समय है. आधी रात दोची है. मतुष्य- भान 
इस वक्तु घखकी निद्रा केरे है, पर दुःखियोंको घुख कद, 

एक्‌ मकान है उसमे चिराग दिमिमा रहा है, मकानका द्र- 
वाना बंद है प्र शकने प्रर जसवन्तासिहने नान लिय। कि तीन 
आदमी वैठे इष्‌ छ वातलाप कर रहे ६, डपक्षासा खडा इभा 
करान देकर नने रगा, छनता क्या हैः- 


( ६५ ) 


पटिर--यार क्या बता भतो दुःखोति तङ्क आगया न पा 
कम रसे चैने कौनसे खेटे फ़मे क्षिय ये जो कष्ट देख रा हु, 
दूसरा--भाई मेरामी यही हार हो रहा है किसको कर, 
तीसरा--पे फिर कौनसा सुखी हं, जेते हुम वैसा चरै. 
नसवन्तासिहने देला कि, यदा तो इछ नं यह तो अपने 
 कामकोरोरहेद, अगाडी वदने खगा पर अन्दर वारको ओर्‌ 
बोरुते हए देख रक गया ओर मन ही मनं कहने रगा क्षि “रुन 
तोय क्या वात है ज्रतक हरएकङी पूरी वात नीं घनम 
पता केसे मिक सक्त द, हरएक एेसी शप्त भान धुनकर उपर 
अतुमान बाँधक्ृर किए पता लगने है. अभीषे ना हिम्मत हंगा 
तो काम कते वनेगा, '” पेखा निय कर वार्तोको नने कमा 


पदिरा--भाई इसमे किपीका दोष नही, कमेकी गति है, 

दू्तरा-करया सव खोटे कमे अपनने ही श्रिये रै! 

तीपरा--अपनने यि होगे तवर थुगतते दै, 

जपवन्तसिष्ने देखा क्षि, यदा तो कई मतलब नेती वात नदी 
ह नाहक अपना समय करौ गुमाऊं, आदी बद किन अनि ज(- 


कर किपीक। जगता हुभा नहीं पाया किर उती रसते छौय 
ओर वहीं उन ठोर्गोमो वतिं शते हुए देखकर ठहर गयाः 
| षकः ^ प + ॥०४॥ भ भ = 9 + 

पटिला-पार ! मन्त्रीजी अपने पीठे क्या पडे हर्‌ दं! हमने 
उनका क्या विगाडा ह ? 

दू्रा--भा{ ! विधाहनेकी इमे बात नदी है, बहे अमी 
पसे दी हआ करते दै. 

© 


( ६६ ) 


जसवन्तसिरने देखा क्ति यह भन्तीनीके शडभमिं से है, नम॑- 
केर वहां वैगगया ओर हरणक वात घुने वगाः- 
, पहिसि--क्या बडे आदमी पले दी हते दं ! 
तपरा रेते होति है पर क्या करं इ्नफा एर कोई नश 
भिरूता+ _ - 
दूपर--र मि तो क्या करो १ 
तीसरा--सव ठीक्र कर दे, 
दू्तरा--दुम तो जब्र शुर मिरेपा त मनत्ीजीक्ञो टीक करेगे 
पर्‌ अभीतो बह अपनो ठीक कर रदे, 
परिका--हां मार यदी बाते सैर उनका कथं उनको खाएम।. 
- इनी घातं परमी जपपरन्तरि्ट्ने अपने मतह्बरङी वात नरद 
पार्‌ ओर राति जियादरा होनेके कारण तया यह विचारक कि, 
इसे तषे चथ तो मन्वरीजीके अनेक हे सव ही योही कहने है, उठ 
रवाना हभ, 
उन खोगनिभी एक दो पेषी बातं करके देखा फ, एक वजा 
नाता है, अपने २ धरोक्ञा रस्ता छया, 
पाठकगण ! उस मक्रान्भे वैने वारे, पषिरेवासा वदी केवर 
दास दूक्षरा मानिंह तपरा तीत किशेरदिद्‌ थानो मन्त्रीजीके 
कटर शद होरे है, इन्र सादते ब? पत्र द्विया मया था. वह्‌ 
मान बेवकदसरा दै, उक्ती विषय प्रं चची कर रहे ये, जघ 
सव्र चचो हो चुङी अपने २ कर्मी गाने रगे, अच् हुभानो 
जक्तवन्तर्सिह कोर भेदकी वातं सुनने नदी पाया नदीं तो वेचरि 
कदी फंस नाते, 


= 
[मे 


| „9 "क १ 


( ६४७ ) । 


प्रकरण ११. 
क्रोडीमख्कैः बुरेकाम. 


ध्याका समय है, सयं अस्ताचख्का उद्टंयन करणया, - 
मंषिरि मामी देवाखयोमं मगवानके दर्षनार्थ ना रहे श 
तो कोई होभी आर ई, को मेदिशमे हषर स्ुति कर 
रहे दं. मुसलमान लोग मरपतजिदरम बा देर द, पर 
करोडीमन इस सम्य अपने घर्मं वेढा हा निराखादी काम कर 
रदमाह, इष्रकरा तनिक्रभी तरथा नई है करि, यदह समय अमृर्य 
“व्र स्तृतिका ह, अर राज्य कायम छीन दो रहा हे. पसम उस्र 
तेज्‌पन आदि के हुए काणजृतिकरी पौ कर रह है. कोडीमन बादर 
्तिचिय्‌ विचारे) जो सिं अता, हुकेम देना ह. तेनृषलने 
यह समय उत्तम समभ कर रोरीपलक्! इजार रूपयेका विरु पेश 
क्रिया, करोदीपलने पषा क्या यह बही विरु वम्बका हैन याक्रि 
कोई नया ! 

तनमल--नईं साद्व वदी हे, अके सामान खरीदने बम्बर 
गष ये न उप्तकरा पि है, इत वातत उनक्रा रिमारण्डर ओर आया है, 

करोटीपर--सिविण्डर अपा तो क्या होगथा! रशिमाईण्डर् तो 
आति दी सत्तेद्रपप्यदतेो कडो तुमने इष विरो देखा ह ! 

तेजमश--नी हां देख लिया. 

जरोदीमल--प्रह विल कां तक यथाथ ह ! 

तेजमल--साहोयैमलकरा विन वाजप्री कैषा वहुतसी र्कम 
शेर बानगी दर्ज ई' देखिय इारमोनियमहे तीनसौ स्पये ङिति 
हारमोनियम तो आपन देस दी ६, 





( &८ ) 

कोरीमछ--क्या दारमोनियमक्र तीन सौ रुपये ! 

तेनमल--जी हां तीन सो सूपे, 

क्ोदीपय--रेसौ स्कयदैतो बादद्ेषठो, बकी जो वानव्री 
हो भनु करो । 

तेजुपग~-एक दनां केवल चारतौ खयय मेज्‌र करे नैते ई. 

करोडीमन--यह कैसा वि ! क्या साथ वाउचर नदीं ईं ! 

तेनमन्--वाउचर तो सव ह प्रर आप नरौ जानते कम्पनी 
बालोपि षारचर तो शठे शिखा कते ह. 

क्रोदीपट--अच्छ चारसौ सपये मंज़ करो ! 

नेजुपर--नो आत्ता, 

तनुषे फिर एक कागज ऊदोरीपर्का ही इसी तरदका 


पेश्च किया क फीनवती चिते हं कि, भावेट सेकरेदरीके पास एक 
सिपाही विशेष दै, 


कोदीमल--विनेष कैसा हमेन।के कितने आदमी भ्ुङर्रर ! 

तेनुभल--दो रकृरर ह जव भि, दस सभय उनके पाम 
तीन ह. 

कोडीमर--तो फिर एक आदमी गाडी इसमे पथना 
दीष्याहे? 

तेज॒मर--हुजूर बडे आदमि्योका काम हे पृना चाहिये, 

करोदीमल--बह किक वदा आदी व तो मेरा कनद ल- 
गाया हुभा कटका द. 

वेनुष्ट--भापक्री नजुसखं लका पर हमारे तो बह अणुर्‌ है, 

क्रोदीमलनतुम्हारा बह अषएुसर कैषा ! 


( ६९ ) 
तेनपरख--यो तो अफसर भेरे आप ह पर फिरभी बटे आद्‌- 
पिर्योको हम अपना अफसर समश्ना कसते द 
करोडीमल--तू लहोरीमलको अफसर समघ्रेगा नो दोचक्रा, 
अपने अपना काम केसे वनाभमे ! 
ध तेजधल--क््नेणो तो ट्प यौ कलते हे पर कापरपडेनरी चक्षने 
हुं यदीतो अहलकारी पेचर, 


क्रादीमल--दां जव तो ठीक्र, पर अभी निररीम्ने उस 
पर्क्य पता निकर तो न्ध. 

तेनपल--वरह उस्ना पता च्छा चुका राम राम करीनिये. 
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क्रो दीपर--तदहीं भाई वह कापि नरी चक्रगा उस्तने षता 
रनामा काम जसनन्तसिदे सुपु क्रिया है, बह आनक ध्र 
घर्‌ फिरता ६, अवश्य पता ला देगा, 

नेज॒मर--क्या यद काम जसवन्तसतिहने हाथमे चिया है. 

कर दीपद 

तेजुमल--तव तो साव बह पता रगाएु विदून नहीं रहेगा, 

करोशीपन--अचजा है अपतली मेद निकर आएगा. 

तेजमल--असली मेद तो निकल आएगा पर लादीरामरके 


विशद छगाया इआदोपतोसदीनहीं रहेणान. पसा कोता 
तङ्क करने चाधि कि) शत्र भोको सहायता करनेका हीसला स ब 


क्रोटीमन--कशते तो टीकर ह कषस सपय नसवन्नरमिढकं विर 
द कौटि काम अपने यहांदैः 


तेमभन--द कयो धं द्ाण्दरी म नवन्तर्सिहुने कृष्णपुर 


( ७० ) 


जाकर तया जमीनदारते मिलकर रामपुरी वाका नदर मिन 
दिया, रामपुरीवारेकी अङ्ग पडी दुई इ कौन श्ुनना द 

अोदीम--रेस! है नो उसपर पाच स्पये तनख्वराहमं कम 
करनेका चित्रि दो 

तेजुम--जो आन्ना, " 

इननेमे नगरे सदण्दस्यमिं से हजारीपर कार्यं चज आ उप- 
स्थित ए मणामक्रर वेर गष तेनुमछने देखा किं, अव कराम करने 
उरक नरं रहा) चये कागृनोको समेटना श्रुरत्रिया. 

कदीम यनपे नो जननारै षि, यदवथाकद्ं ते जगः, 
पर कटने छया. कलये इज्‌(रीपन्टनी ! आज चापदा चाना केवे दभा? 

इनारीमर--पिले बहुन र्नि दोष थे वटर प्रणाम करने 
चा आया, अ जक्ट तो अपि दीखते ही नर्द, क्वा गदड नाम 
मी राज्य कार्ये दीन रहते ई ! 

करोडीमख--क्या कटं राज्य कर्यत्त अव्रकागदी नदीं पिरना- 
रिपो बहन चाढना हे हि, कर्द जाऊ, पर दचर . 

दनुरीपर--दां स्वि राज्यश्ा काम रेसादी दभा करना द 
पर्‌ यदि आप वक्त्भते वक्त निक अर गुरहा उथ्ेण शुनने 
तया शामको मन्दि दर्थनाव अव्रनोदो सक्ता, अआजङ 
उदेशच व्रिजयजी आप्‌ हुए हं, अति उत्तप व्याख्यान ठते ह, 


जोडीमल--मापक्रा कहना यथार्थ ड पर क्या कट राज्य 
सचपरसे छाचार्‌ ह. 


हनृारामह--अपि किर एसी खयर श्य करने छ्य जो धा- 
मक तया च्यवृहारिक कामम मरह पोडना पडना ई, 


(-७१ ) 


करडीमल--राज्य कार्यम खटपट टो टी जाती है, नहीं करं तो 
चरता नही पापी पेटभी तो पीडे पडा हआ है आप नैते धनाढ्य 
थदेटीरे जा राज्य खटपर न कर, 

हजारीमशट--यद्‌ तो आपकी बड़ाई है जो रेखा कहते ६, यदि 
काई खटपट न करना चाह तो होसकता इ. राज्य कार्यं तो सवदी 
करते हं, वद्‌ तो आपकी तरसे नदीं हे, आपक्रे कौनसी पेतेवी 
कथी ₹ जे! आपको राञ्य खयपट करना ही पडे, 

क्रोदीमरु--यह स ऊढ आप टीकर कहते ह पर भुश्रते तो 
सिवाय राज्य कार्यङ़ कछ वन नरी आता, 

हजनारीमलट--तरेर मंशा आपश्ची प्रर यदिदेखा जायतोर॑तरी 
होनेमे परन्ठे आप दीकथे, 

क्रोदीप --( कोधिन होकर ) होगा रषी बाति क्या धरा 
३, किये आपा आना कपे हज ! 

इनारीमरु--में खेदे साय कता हं कि, आपकी आस्था 
धर्म्म पर्‌ क्रचित्‌ नदीं दै, फिर में उष बातो कष्कर कथा करं ! 

क्रोडीशर--( श्र्भिन्दा होकर ) यदतो जगन जाहिरदै पर 
आप कदं तो सही आपकी वातको सनतो दः 

दजारीपल--गपदेशविजयजी महाराजं यहां पर एक कन्या- 
श्राला खोखनेफा उपदेश फरते ह जिसे क्रीत्र २ सने मनुर 
क्षिया दै, कारण यह कि आजरख समभे ज्ञी रिक्ष्षी पूरी आ 
चश्यक्ृता दै. घी शिक्षा होनेसे कन्थां यिक्रय, बार विवाह, इड 
विवाह, आदि सव निपेध होजा्एगे, यह्‌ काय द्रव्यसे संबन्ध रख- 
ता है. कमते कप पचास हजार रूपये इस काणं दरकार है, किये 
अपर क्याद्रने 


( ७२ ) 


पका देनेकी घात घुनतेश ोडीमरुके फान रण्डे गर्‌ पर 

जरा बिचार कर कहने खगा, मरे खेयाखमे लियकरा पटना बहुत दी 
जुरा है, पकर लियां करुण ग्रहण करने गती हं, फिए्मी आप 
सव छो्गोकी रायै तो मरे धर्मैने तो देनेको है नदीं इधर उधर 
से पो पचासकी मदद दंगा, 

हजारीमल--क्यां मन्तीनी पे कहना था न आनि वैसा दी 
इभा. बाहरे आपके पीस पचस, जोभी घर्मसे नहीं बेचारे 
अना्थोक्ता गराकाटकरर, पर मन्तरीजी यह तो करद आपके घरमक्रा 
द्रव्य फिर किस कामम अविमा ? 

करोदीमल--घस द्रव्य कैसा ! आता है ज्यो शर्वं होता है. 

इजारीमख्ने इस प्रश्नश्ञा उत्तर न देकर मनदी मन कहने कगा 
करि ^“ जैसा कहते हो वैसादी होगा जो धर्ममक्गे कामम इस तरह 
आना कानि करते हो, 

इतने मन्तरीजीको रसोहया धने आया ओर कदने खा क्रि 
भो न तैयार है, 

इजारीमल्को यह आर मौका कनका हाथ सगां ओर कहने 
खगा, क्या अभी मोजन करना है ? 

कोदीमल--दां जरा राज्यका काम करता था. 

इजारीप्रल--वाहरे आपका काम जो दिनको भोननभी नदीं 
करते वनता, क्या आप दपपृरते अति दी कामम ला जति? 

करोदीप्‌ --नहीं तो दप्वृरसे अतिरी वागृको चला नाता ह, 
दिनि अस्त होते वहांसे छोटा हुं, वादं काम काजमे छीन दोजाता 
है, फिर रिन्थं कमे मोजन क्रिया ना सक्ता है. ह 

हनाएीमल~-यह करण षभ्येके पिरद कार्यं ? 


(७१) 
- कोदीपहट--क्या फट आदत पढगई, सि. 

, इतना कहं कर क्रोढीमर उठने कगा हनारीमरने भी देखा 
ङि, यष्टा वैटन। हथा ६, उठ खडे हए ओर भगाम; कर चरे गए 
तेजमछ आदिनेमी अपना रास्ता लिया. 

हलारीमलने रास्ते चलते विचार क्रिया कि “ कोदीमर्ङी 
मति फिर गई 2, पसा मन्त्री मैने कोर नरी देखा, होन हो शसक 
न्धि बुरा समय आने वाला है, जिसमे उल्दी सुश्च रही है. पर 


अपने क्या अपने तो दे उयकाभीभछानदे उसक्षाभीभलदो 
चार मदा्षयको ओर यार्चेगे, ” 





। प्रकरण ६२ 
उत पश्नकी राहके लिये एक मासकी मियाद्‌. 





धेथेमे खमे हए ईं. अदखफार खोग भोजन आदि फ- 
¢ रके दफत्रकी तरफ भाग रहे ह भीर यहं चिन्ता कर 

रहे कि, कदी पेतातो न्द हाकि दत वनगणए 
ह; परन्हु जव यह दपतृरपं जाते £ ओर दस बहांदी षते तो 
घुनफर अत्यन्त भरसम होते ह, महारानाधिरानके भन्न भ्राविद 
तेकर आद्वि नियत समय दफन एमं आगर दं, महाराजा युगेनदर- 
पारसिहः भी भोनन आद्विसे निथिन्त होकर दरबार आ 
उपस्थित हृए ई, मन्त्री आदि दण्डवत्‌ करके अपने २ स्थान पर्‌ 
वट चण्‌ ओर राज्य कार्ये रीन हृषु, मन्त्री निदोषको पंमाना 


9% 


( ७४ ) 


चाहता हे तो पासवारे भरारैबेः सेकरेदरी आदि कहते ह ङि) यह 
केर मे नाई ह, पर राना सा, न्य(यावुसार नो इते 8 
ही हेता है. इसी प्रह फरएक इकृदमे मामले पेश हो रहे । 

इतमेमे राना साहवको उस पकी याद आयी, भयमती भन 
हम मन कलने कगे कि ¢ छाहोरीमलने अभीतक पता खगा कर 
्नेहगारको मेरे सामने नहीं छाया इससे विदित होता है कि यदी 
शरन पर धृष तो सदी श्या उत्तर देता है. ” इतना विचार 
कर राना साद्व ठाहोरीमलसे कहने कगे, क्योरे काहोरीमल { उत 
पन्क्ा पता छगाया 1 

छा्ेरीमर--नरी हज्‌र अभीत कोर पता नरी रार 

राजा---यह एेसा कौनसा भारी काम थानो अमी तक पता 
नहीं खा, 

छाहोरीमर-देखनेमे ती काम म्रामूली मादम दोरश हे परं 
जव करने चैठते रै तो बहुत मारी माट्म होता है, वदमान अप्तर 
देसे बिगाढकर ठि द कि, पता नरी चरता, 

राजा--यई तो मभ जानता हं पर तेरे सामने बह कोर काम 
यशि नीं है. अभीतक पता क्यो न॑ खगाया, क्या वह काप 
तेरादी-तो नदी है नसा कि, मन्तीका कथन दहै, ` 

इतनेमे मन्त क्रदीमल वीच ूदपडा ¢ पृथवीनाथ ! इसमे 

सन्देहं नहीं फि यह त्य खाहोरीमल्का है, नहीं तो पता लगाना 

कोनसी धुभ्किङ बात थी, ›? 

छाहोरीमल--मापका तया मन्त्रीजीकां कहना यथार्थे ३, व 
त्य मेरा दी समक्न छीजिये, प्र मन््रीजी याद्‌ रखना पता रग 


॥) 


शया तों पताक्गगा. 


(७५) 

मन्नी--तू.वता चुका; चोरभी की साहुकार वना है, , ¦ 

खाहोरीमल--अभी तो आप कहं यान क तोभी चोर 
प्र सभय आए साहुकार वन वताता, 

मन्ती-हमभी देग्ते है + +" 

राजा--फदो कहोरीमृल अधर तुम कितने दिनों पर्ता 
ल्गाओगे ? 

खाहोरीमरने देखा क महाराज मेरेपर नलं रे द जर तङ्ग 
कर रहै हे, विचार कर कहन कगा पृथ्वीनाथ { क्यवताङ पत्‌ 
एक दिनमेभी खा जाय, महीनाभी नर जाय, | 

मन्नी--एक दिनम लगता तो कभीका कगजाता जत्र कह 
कि, इतने दिनम पता रगा, 

राजा-दां हां कह कमसे कम कितने दिनेमेंत्‌ पताल्णां 
सकेगा 

‡ छङाशेरीमङ--( काचार होरूर ) इृपानिधान ! एक मामे 
पता लगादूंगा या जैसा होगा उत्तर दुगा. 
.. मन्ी--हनूर एक महीनेकी मियाद तरियाद्‌ है 

राजा साहवने म॑जीकते कषटनेका कुड खयाल न केर लादोरीम 
ठते कहा कि अय्य एक महीने अन्ध्र पता लगाना न्धी तोतू 
ही शुनाहगार ठहराया जायगा, 

छा्टोरीमल्ने जो आज्ञा कहा-पर बेचारा एकदम चिन्ताखूपी 
सागरं हिलोरे खनि रगा ओर मनरी मन कहने लगाक्षि “"जस- 
वन्तसिह तो पत्र ऊे जाने बाद मिलादी नी. उस दहोनदारसे 
इतने दिनोमिं इछ नीं हभ तो फिर एक महीनेके अन्दर क्या 


( ७६ >) 


पता लग सक्ता है, हाय कर्म्म ! निदोषं पर यह कैसा कलङ्कः 
क्या एक भाद कै बाद यदि पता नहीं खमा तो शुनानार रह 
सगा, › धुक्षे तो रेषाही दीखता ह, पता रूगना दोषा 
तोख्ग जाता नहीं तो अव खना कटिन दे. बाहर म्‌- 
नत्रीजी ! यह आपको क्या शदवी. क्या आपका ही एकशत्रथा 
जो श्डा कलङ्कः मेरे पर लगा दिया ! अरे कदी जसमन्तसिंहने 
पता जगाततो नहीं दिया ? वाह मन ! परता रखगगया होतातो क्या 
जसबन्तसिंह ने आक्र नदीं कहता 1 पता नदी स्माह कही तो 
बह आजकल मेरे पास नहीं आता है पता छ्गजाता तो बह दीहत। 
हआ आजाता सैर कमेरी गति नैषा होना बदाहै बहुए वि- 
दून नदी रहेगा, पर मंनीजी यादं रखना "“ सेका बोर बाला 
रेका धंड काला ” हुभा करता है ” इत तरह बिचार करतथा 
मनक्तो धीरज देकर खाहीरीपर कामम डीन हुभा, 


आन्‌ मन्त्री अपने दिर बहुत श्वुश होरहा है ओर मन ही 
मन बाह बाह फर रहा है प्र न माद्धम यह सुशी इसकी सदैवकरे 
सिये कायम रहेगी या क्या, 


इस तरह कोम करते हुए, जब चार वजे चुके, पहाराजाधि- 


राजने दरवार बरस्रास्त किया ओर सव॒ अपने २ धरोंको भा- 
गने छे, 


( ७७ } 


प्रकर्णणं १३ 
उस पन्नका किंचित्‌ पता, 


| निका समय है, रंगमगं नौ वने गे, मनुष्य मा 
4 अपने > कार्यते निषत्त हकर आराम कर रे. एसे 
| सपय्म जसवन्तसिहने विषारा कि ““ जाऊं यदि 
= कुछ पता निकट आवे, पर आज मेरे सिये यह निष- 
रीत हृक्म कैसा क्रि मन्तीजीने विना विचारे मेरी तनर्वाहमें पाच सपय 
कम कैर विये, बारतवमे रोते श्रुता अच्डी नदीं, नादश्को भने 
यहे बला अपने सिर क्यालीनजो आज रमंत्रीजी मेरे पर नाराज 
होने पाए है तथा पांच रुपये तनख्वाहमं कम कर दिये, मत्रीजी ! 
जरतो विचारते इसमे मेरा क्या दौपथा, तिना कारण शयशरको 
यह घजां दी गई है, अपी करूंगा, पर अपीरं करं तो षको! 
किसको क्या राना साहवक्नो, अरे राजा साद्व सुनु यदि ब 
चरते ती क्या चाये था, आजकल तो मत्रीजी कहते वही होता 
हे, अब शरुते उचित नही किं उस प्रका परता खगाऊ, दूसरेके खा 
तिर क्ट सहना आज करके सांसारिफ रिषानके निरुद्ध है. जाके 
एतरको ाहोरीपटङी छातीषर पटक आड ” यहं विचार कर न- 
सवन्तरसिहने रा्टोरीपलक्ते पास जनिका साहस क्षिया प्र रिरि 
श्कगया ओर पनही पन कहने खगा “ अरे कैसा बाबला होगया 
वह पुलितवाखा क्या निसने कष्टक रिक किया ? मेने अपनी 
उभ्र परिष शारी, आज पिके कमीतो कष्टकी चिन्ता नरी की 
आज अपने मिनके कामम कफो देखने रगा, जो वास्तव इंड 
भी नीं ह, वाहरे भ नादान ! इश्नफो पेते कष्टसे कदापि नदीं ड- 
र्ना खाहि, यष तो क्या इससे भी कों विरेष कष मरीज ह तो 
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(७८ } 


क्या होगया { अव तो श्रु यदी उचित हे फि किती भकारसे उस 
पुत्रका पता छगाञ ओर मंत्रीजीके दाति स्ट करूं, ” या विचार 
कर तथा कमर कक्कर नसघन्तसिह पता लगानेको चला ओर च- 
ता हुआ उक्षी केवलदासफे सक्रान प्रर गया, जदा पटे ख 
हा मेनके विरुद सुन आया था, प्र आज वहां जाकर देखत है 
तों भी नर्द हे, मकान पिच्छ वन्ध दै, न तो उसमे कोई 
चिराग दीखता है न क्वि मदुप्यङे वोखनेकी आत्राज्‌ आती, 

, उष मरक्रानका यह दार देखफर जपवन्तर्सिद निराक्च होकर 
लौट आया ओर दूसरी गाचियोमें इधर उवर भटके खगा. जव 
वह गना वाजारमं पटुचा, एक मकानमं दो आदपिर्योको इख गप 
बाते करते पाए जसवन्तसिहने देखा कि यहां कमी अपना मतरषं 
निकर अवरे ओर चुपकेते जकर एरान्त स्थानम इस तरते वड 
गये क्षि, कों उपक ठेत्वने नदी पर, ओर वैय २ हर एक वात 
चुन सक्ेः-- 

° पदिला--यार क्या म्॑र॑जीका अभीवक्‌ स्वातमा नहीं दुभा १ 

 दुक्तरा--दो कशंसे राजा साहवतो उत पर पिहर्वान है 


पदिला--माई यदी वात है, पर अग्रतो छ युक्ति निकाछ- 
नी चाहिये, ` । 


दृसरा--क्या युक्ते निका कोधद्ासतो आज कल पिता 
भीनरी, वह इञ युक्ति निकाल सकता ह 


,पषिला-करोषदासरो क्या होगया जो आज - कर दीखता 


- ‡ दृसरा--किशोरसिहभी तो आन नष, आया हे) .विचार करे 


| # + ९ 
॥॥ भ ९ ¢ 


( ७९ ) 

पदिला--हां भाई अके अपने दो क्या कर सकते दै; दोनों 
दास नसे ह, । “ † 

दूसरौ--दास जैसे तुमहुए, भे क्यो होने क्गा, मँ तो एक 
हहा कष्या राजपृत ह, जो चाहं सो कर सकता ह, | 

पिरा--फिर इछ करते तो नहीं फिसी तरहसे मेत्रीका ` बा- 
तभा करो न) फिर देखू तम्हारी राजपती, 

दूसरा--माईं रेखा वैसा काम हमसे नदीं हो सकता. 

प्िला--तो फिर तुमच्या क्योगे? 

दूषरा--यदी कि हमं दहां परिरार्ण॑गे भौर राजपूतीकी ग 
ऊंची दी रक्संग, | 

परिला--मरे राजपत हए इन वतको ओडो, शसम क्या 
आनां जाना है, कष्ठो उस प्रका कंया परिणाम निकला ? 

दूसरा--षे क्या माद्य पर यह तो कह सकताहं ङि 
अभीतक म॑त्रीजीका कुठमी नहं धिणडा ओर रदोरीपने पता 
लगानेको अपने पीडे पुलिस कर रक्खी दै, 

यह हा घुनकर जसबन्तसिंहने देखा कि माभल। खुलता 
जाता है कोपदास तथां किशोरसिरके नाम थद कसते खषा जर 
हस तरद बातक्ो घनने खमा हि कोई वात सुनने रह न नारएः- 

पदिखा-~भाई अपने पी>़ पुलिस ! 

दूसरा--द माई पुस अरे पुकिस क्या महा पुरिस, नस. 
धन्तसिह जैसा खुफिया पुटि पररा इन्सपेकट ए अशने पीठे फिर रहा है, 

 पृदिछा--अरे यार जरतो अपने माए कहो मारंक्या होगा 
` दृसरा--दोता क्या दै रस्म मत हारो तकडे रहो, सतर 

निषट ङो, 


(८० ) 


“ इन बातोंपरसे भसवन्तसिहने देला कि, पूरे बद्मान है इन्दी 
ढो तथा करोषदास किशोरसिदकी यह सव॒ काररवह है. पर यदं 
पर आज करोधदास तथा भिशोरसिह तो हो नदीं तिर्फदो हं 
जोषी कौन ह मालूम नहीं देल यहां ही चैढा रहं नति समय पहि- 
चान दगा, यह निप कर फिर बात घुनने ख्गाः- - - 

पटिषा--भाई मे तो डर गया, हिम्मत क्ति खा, - ~ 
दूसरा--वनियाही उदरा न, अरे नामदै ! जरा तो. हिम्मत 
रख भत वरा, 
पटिरा--हिम्मत रखंगा पर अब तो ेसा उपाय करना चा- 
हिय फि जसवन्तसिंह इसका परता ही छगानि न पे. 
दृसतरा-बह पता छगा चुका, - 
पदिटा--लो भाई अव देर हर जातां हं जौर उठ खड।हुभा, 
` उक एेसा कहने पर तथा उट खडा होने पर दृ्तरा दरवाजे 
तक उसे पहुचाने आया ओर बहंमी कह दिया कि “भाई डर मत 
जाना हिम्मत रखना ” फिर दोनों अद्य हो गए. पर जसवन्त- 
सिने पेषी चतुरारसे साकं कर उन दोनोको दरवाजेमं खे पहि- 
चान चयि कि, बस कटा नहीं जाता, बह तो उन लोगे देखने 
आया नहीं ओर उक्षने उन दोनीको देखकर पिधान किये 
ओर जान छिया कि नाने वाला केवल्दास था, तथा भकान बाडा 
मनर्विंह धा. किन्तु ज पवन्तसिंहने देखा कि, यह समय इनक्षी 
गिरफृतारीका ठीक नदी है, यह केवल दोही आदमी रहै जब कि 
छत्यके करे बा चार दै, यदि म श्न दोको पकं तो करोषदास 
किबोरसिंह इनकी गिररूतारी नानकर भाग जा गे. अद तो कोर 
फेस मोका मिरे कि. चागें एक लगड पिले, यह निधय कर केव- 


( ८१ ) 


दास तेथा मानरिंहकी गिरप्रतारीका कोर यतन नहीं किया ओर 
बहांसे अपने दिर आनन्द्‌ मनाता दुभा चला गया, 


पाठकगण { अवे नुरा जसवन्ततिहको दादस इई है कि 
अपने कायेमं फलीभूत हृंगा ओर सनदी मन यह कहता हु 
च्छाजा रहार कि देखना मन्तीर्ज। ! अव आपके दात खट 
फरता ह, 


गणी - ह | 


प्रद्स्ण १४ 
उद्धिधनका पश्चात्तापं, 


| प्रका समय दहै, बुद्धिधन रङ्छसे आक्र भोजन 
# आदि करके अपने घरक ध्थिति देखकर मनम पथा- 
|| चाय कर इदा है फि “हाय कमे तूने श्रे श्य धरम 
< # जन्म कयो दिया यदि तषे याही जन्म देना मनर 
थातोमेराभी हृदय मेरे पिता जेसा क्यों नदी बनाया #, एसी 
स्थिति देखकर दिलमे दुःख तो नीं होता. अरे म कसा वावछा 
हुभाहजो उसे दोपदेरहाहं इसमे वह क्या करे क्वि हश 
का फल भोगे विना कैसे छट्कारा हो सकता है, पर मेरे वापने 
हजारीमख्को यह कैसा जवाव दिया, क्या मेरे घरमे द्रय नही 
हे? क्या श्लीको दिक्षाक्रादेना बुर होतार. कदापि नही) मरे 
पिता विचार इस भिषयमें गृखत है, कर ज्ञीको रिक्षा देना बुरा 
हा रै. च्ीतो क्या पश्र पञ्लीकोभी शिघ्ताका देना इरा नदीं होता 
देखो एक तोता जव उसको रिक्षा दी जाती हं तो राप राम आदि 
शब्दको कैसी मधुर आप्राजपे वोता है, बन्दर गर्ता पाकर 


११ 





( ८२ ) 


कैसा चुर होता ह क, भदारी उसको भन मांगे ईंग पर नचाता 
द, सिंह रीछ आदि सवृनख्वृार जानवर कि) जो जंगख्यै यदि मचु- 
ष्य आदिको मिलते द तो उनकी रुह कष्न्‌ दहोजाती दै, पर यदि 
कोर मनुष्य उनको प्कडकर रिक्षा देताैतो बदी नानवर्‌ र 
देसे बन जाते ई कि, इर भुप्य उनको खुशीके साय देखने पाति 
ह; किंचितूभी %र नहीं रहता, तो फिरघ्ी तो एक मजुप्यका अब- 
तार है, मछा उसको शिका देना कैसे बुरा. मेरी समद नदीं 
आता जहांतक भे विचार करता हं ओर देखता हं तो जीको शिमा 
देना अति उत्तम्‌ ३, उतसे नाना भकारे फ़ायदे हेति ६ ” 
( राग गज्ज ) 


धालकेो नरी पदाना, अनय का र निबाना; 

द्मे क्या रहे छे, तुमको नताना क्या है॥ १॥ 

विद्याकिनाकी वाखा, अङ्गान कार आल; 

निज कृतकरो विचारो, परा जताना क्या है ॥ २ ॥ 

बाल जो नदी पटरेगी, संतान मृद्‌ बनेगी; 

इक सोच छो पियारे, मेरा बताना क्या ह ॥ ३ ॥ 

बालाक पना प्यारे, वाल्क से श्रेष्ट मरे 

धमे भुरा मिचारो, समर्थका कहना क्या है ॥ ४ ॥ 

बी पदी छिस होनेसे उपश्ी सन्तारनोको इर तरहक छबिधा 
रहती है. इवनाज नरी बह स्तयं ब्नानके जोरसे अपना समय धै 
ध्यान आदिम काटती ह. देखो मेरी दादी तथा मातुभीको ! जिनको 
नागरी भापाका त्रान है कि निसके जोरसे उन्हनि धमरे पाठ कर 
अच्छी तर्हसे वड़ा क्रिया, विवा ज्ञान दिया, अवभी उनके वेसेही 
आचार्‌ परिचार ह, सारे दिन उसीमिं मस्त रहनी र, न मादधम 


श ८ ८३ ) 

धसं भर्त घुधारा देखते हए मेरे पिताकषा यह उत्तर कैसा ? ही 
कतमे मंजी पदने उनको मह वना दिया, पर हा श्रोफ { हनारीमख 
आदि अपने मनम क्या विचार करने दगि तथा जे कि, नगरके 
म्रीने एसे उत्तम कार्यम पैसा देनेसे इन्कार श्रिया तो फिर दूसरे 
रोग क्या दमे. ओर उनका विचारा हुआ काम कसे पार पहेगा 
धरे आदि कामेमि मेरे पिता जैसे; जिनके पाप्त सखो स्पर्योका 
द्रव्य है, शह छिपावेगे तो जगतमे मारी क्या कीतिं होगी उरूटे उन- 
ोगोकी नजरोसे गिरगे, यहां तक्र किं माति वारे दमसे धृणा कर 
गे, यष्ट सव छख है, पर भ इसमें क्या कर, अवतो मेरे पासभी 
नही रहा जो देना, एक हनार रुपये मेरे पास्ये जो भं अपने प्रिय 
पितिकरो दे चुका, हा यदि ददी या मातुश्रीफे पास कुछ गप षन 
होतो दो सकता रै नाञं ओर पृष, यदि होतो युपर रीतिसे छढ 
हज्‌ारीमर्को दे आङ › यहं निधय कर बुद्धिधन नीचे उतरा 
ओर अपनी मातुश्री तथा दादीके पास गया. 

बुद्धिधन-मातुश्री हमने सुना होगा कि यदा एक कन्याश्ञाखा 
गुरने बा है जिसका चंदा हो रष है, हजारीमरु चदा रिलाने 
पिताथीके पास आएयथे, किन्तु इन्कार कर गए. 

मातुश्री--हां वेरा माद्म है पर अपने इसमें क्या कर, 


बुदधिधन--यहतो उचित नदीं है शि अपने पास द्रष्य हेते 
इए चदें इछ न दं 

मातुभरी--बेय वू कहता है जो यथाय दै, पर अपने करसे 
दं, अपने पास तो द्रव्य है कहां! 

ुद्धिषन--क्या माही तरे पास इछ नहीं है ! ज्ञाति वाके 
यदि नदे तो क्या बिचार करगे ! 


(४) 


पाहभी-- पं नानी हं कि, हाता अपने ता बरा विचार 
करेगे पर दना कहि; भेरे पास तो इछ नदीं है, थोडा बहत भरे 
पास था उसको भर दान आदि शम काथेमर कगानी यी? पर्‌ जत्र 
तेरे पिताको मादम हु, वही ठेचिया, अव्रतो एक पेसेके चिये 
तेरे पिताकी मोहताज हो रदी हं, 

ुद्धिधन--( द्रुमे अफ़षोस ककर ) क्या कहती हो माता 
तरम्हारे पास $ भी नदीं रदने दिया ! 

मतुश्री-ना वेदा, 

बुदधिधन--क्या दादीके पास कच्दै १! . 

दादी--वेटा क्या कहं मेराभी यदी दाख हो रह दै, 

बेचारा बुदिधन दोनेकि एते उत्तर एुनकर जो वास्तवं सदी 
ये निराक्च होगया, ओर वापिस अपने कमरेमे जार दानि हआ 
अब्र उसको ओरी नियादा बिचार होने गा ^ हाय यद कैसा 
मचुप्य जिसको किंचित्‌ मी स्रयार नदीं है, सी्योके पासका द्रव्य 
भी ेकर खनानेम डर दिया, रेसा तो मैने किसीके घरमे नदी 
छना यहां दी एक निराली माया हो रदी हे. पर इसका परिणाम 
क्यादोगा ?क्याक्या होगा, वास्तवं परिणाम इसकाबुरादी 
होगा जो भेरा द्रव्य श्युभम मामि नहीं जातादहै, पर न माद्समेरे 
पिताको यद्‌ क्या सृङ्ञी ३, क्या सव द्रग्यको मरते वक्त साथे 
जायगा ! विन्दु द्व्य नतो किसीके साथ गया हैन जायगा, 
एक घे ओर पापदी साथ चरने वारा दै, प्र मू.को पसा ज्ञान 
कहां ! सैर कर्मी गति » 

इस तरह बेचारा वारुक मनम उत्तम उत्तम विचार कर्‌ 
अपने दिक्को जरा रहा. यद्ंतफ कि किसी बरकत रोवैठता 
द ौ वक्त एसश्च कोर उपाय नहीं चलता. 


( ८५ 9 


इतनेमें किशोरीराल आ उपस्थित हआ ओर बुद्धिधनको टाथ 
से पकडकर कन छग, °‹ भथ मित्र आन आप रेते उदास क्यों 
हो रेष? 

बुद्धिधन--क्या कह मंतो इस घरसेताण आ गया, 

किशोरीरखट--फिरक्यादहो गया? 

बुद्धिधन-क्या तुमने मुना नहीं क्षि मरे पिताने कन्याश्ञालके 
फण्डरमे द्रव्ये देनेसे इन्फार किया, 

किंशोरीराल--हां माई खना क्या कटं कदी नहीं जाती, 

युद्धिधन--रेसी फिर कौनसी बात हुई नो यही नीं जाती, 
कीर कषये, 

किलोरीखाल--शदहरफे तम।म रोग आपके पिताङ्गी बुराई कर 
रहे ह यहां तक्र फि, उनका विचार हो रहा दे कि जधरकभी हति 
सम्बन्धी काम आवरे तव दरगे, पर वेचारे अनाय उरते भी रै, 

यद्धिधन-यदी तो पत्रे चिन्ताहोरदीहैर्भने चाहाक्रि यदि 
हाय लगे तो पोश्चीदा तौर पर फण्डमे इछ दँ पर कमदीन पसा द 
कि कीं मिलाभी नदीं 

किशोरीसर-क्या कहते हो आपको देनेको कीं मिखदी नही १ 

बुद्धिधन--हं भारं न पिला, मातुश्ी तथा दादीके पास 
कुछ द्रव्य मांगने गया था पेर उनके पास पैसाभी नदीं है, 

किञ्चोरीखाछ-( विचित्र हाच देखकर ) क्या उनके परास 
कुड नही 

बुद्धिधन--यष्टीतो वातत है नहीं तो मलापें दिये बिना चूक 
ओर ो्गोसे तो पांगनेसे रदा यदि भ मांगने जाञं तो प्रथमतो 
लोग स्याल कर कि) यह कैमरे रगिने आया, क्या इसे घरमे 


ष्ठ | 
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कमी हे १ ओर फिर वात शुप्च नदीं रह सकती, पिताजी जान नापु 
तो घर ओर केश हो, 

कि्ोरीलाल--तो आप रेकी "क्यो नदीं करते आपने मे जो 
हजार रुपया दिया है यई ठेरीनिये जीर फष्डये दे ठीनियि, स्री 
धिक्षा जैषा उत्तम फार्यं कोर नहीं है. 


(साद्‌) 


अरन्‌ हमारी माने, वीये अरन्‌ हमारी मानः 
दिजो शाखा वि्यादानरे. ॥ टेर ॥ 
कहां सावित्री गागी, कटां पेत युणणनः 
कां छीटावती द्रौपदी, सव गुण चिद्रा निधान ॥ १॥ 
$च्छो निज कल्याण तो, वाला पदो आप; 
देवीपद एनः अ्रहण कराओ, त्यागो तितिर अमाप ॥ २॥ 
वामा विचा जो पदे, आयीनदं अपार; 
मेम परस्पर दषु वने, सुरे यह संसार ॥ ३॥ 
जी सुख चाहबो जगतपं, चनिता विचा पुत्र, 
आय गोरब मेषे, यरकरे शिखर चद्ाव ॥ ४ ॥ 
विद्यावती भाता वने, भजा सुधर पुर, 
विचार अचार शुद्ध वने, मक्टे आर्यं तूर ॥ ५॥ 
सुधरे एक से अन्यभी, यह ररत का स।र; 
विया उपयोगे आर्य वर, अनुभवे जै जै कार ॥ ६ ॥ 
वर वनिता पंडित वने; यह छलका नदी पारः 
उभय चक्र यह हेते, चङे रथ संसार ॥ ७॥ 
पारस मणिके स्प ते, खशा कनक हो नायः 
, च्छु बिधाके परण ते) रामा रमणी कहाय ॥ ८ ॥ 


(८७ ) 


अवङाको भवरा फरो, दे विया भर पूर, 

सव शिक्षणके दान ते, भकटे उन्नति रुर ॥ ९ ॥ 

कृपद्‌ नारि नित नित करे, कठोर 9ग्दका प्रहारः 

मन मारे अतति क्ट ते, सहन करे भरतार ॥ १० ॥ 

सुख स्वप्न म पावे नहि, पद्‌ नारि के संग; 

इवत उभय अज्ञान मे, होवे धर्म को भंग ॥ ११॥ 

आर्यं वारको करो, घुश्िक्ित घुजान; 

रद रु्ष्मी इक देवी हो, जग मे पावे मान ॥ १९॥ 

बुद्धिषन-( अपने पित्रकों धन्यवाद देकर ) तुम्हारी जातसे 
यशे पेसी दी आक्षा थी जर दै परे दिया हया धन गापिसि ञेना 
नदीं चाहता, यह केसा जो एकको सुखी बनाकर अन्यफो दुखी 
-करू ओर दसरे को दु. 

किोरीलार--दसम कोई वात नहीं हम परिष्टनन तथा मनुदरी 
कर अपना काम चछा गे, आप उसको छोजिपे ओर शुम जम 
उठाकर हमेशा के किये आते हुए कको दूर कीमिये. 

बुद्धिधन-- नदीं माई धमे कष्ट सहना मनुर है परभ हम्ह 
कृष्ट देखना परसन्द नहीं करता, माफ़ करो, 

किकोरीखरु--जो आज्ञा पर अव आप इस चिन्ाक्रो दूर 
कीजिये ओर पद्वियि, 

बुद्धिधन--भाई सृशचे पदुना किंचित्‌ नदी सङ्गता, इतना कहकर 
बेचारा बाङ्क रोगया, साथमे किचोरीरालक्षी आंखसेमी आघू बह 
गु पर किशोरीरालने हिम्मत वाध कर बुद्धिषनको ददसदी ओर 
फिर हवा सखोरीकरो ठे गया, 


"यि 


( ८८ ) 
प्रकरण १५, 
लाहोरीमलकी भिन्न गोष्ठीं जसवन्तासिंह, 


 निक्रा समय है, रगभग ७-८ षने हेगि मचुप्य मात्र 
ध मोजन आदि करफे कामते निधिन्त होकर वटे हष 
सुख दुःखकी वातं कर रहे ह, एेते समयमे लाहोरी- 
मल, गणपति हैश्वरदात्त तथा नसवरन्तसिंह आदिभी 
छाहोरीमरके मकान पर वैठे हुए बाते कर रहे हं. चो पाठकणण ! 
अपने भौ नबि जर धुन फ इनके आपसमे क्या वतिं होरदी है, 

ठाहोरीमर--मा गणपति आज तो राजा साह भरे पर 
बहुत क्रोथित हुए, 

गणपति--क्य एसा क्रोधित होना क्या कारण था ए 


रद्येरीपरर--वही प्रज {कटने को कि अभीतक पता क्यो नदीं 
रुगाया ९ तूने पता नदी क्गाया इससे हात होता है कि वह कार्य 
तेरा दी है, 

जसबन्तसिंह--माई घषराओो मत, थोड। वहत पता शकने भि 
आया दै, 

छाहोरीमल--भाईं जसवन्तरसिंह क्या पता मिला, जरा कहो 
तो सदी? 

नसबन्तसिह--यहतो तम जानते हो उस दिनसे भने दमतो 
च्या नहं द. रात दिन उसीकी दो फिरता हं जर इसी कार- 
ण जाप त्वगाङे पाप नही आ सकरा, रात्रिक सपरयमरजारषहाथा 





(( ८९ ) 


कि; मानसिंहके मक़ानपर भानसिद तथा केवल्दास परस्पर घाते 
कर रहे ये, वह वाति मन्नीजीके विरुद थीं इस कारण पे ठहर 
गया, वस किर क्याथा अच्छी अच्छी मतल्वकी वतिं घुनने णा, 
छाहोरीमरु-भाई कहो तो चह वाते क्या थीं १ ` 
जसवन्तसिह--बह यदी थीं कि उन्होने तथा करोषदास क्रि्चो 
रसिंहने उस पनरको भेना पर मन्तीजीका अभीतक खातमा नरी इ, 
कादोरीमङ--( अति परसन्न होकर ) वाहे हर ! पर नस. 
वन्तसिंह ठुमने फिर उनको पकड क्यो नदीं छया, | 
जसवन्तपिह--लूव कहा यदि भै उनको प्रकड केता तो 
क्रोधष्टास तथा किचोरसिंह तो भाग जाति न, फिर क्या होता ? 
शृ्वरदास--हां भाई ठीक क्रिया यदि दुम उनको पकडते तो 
कोधदास तथा किशोरसिह शीघ्र दी भागजनाति, 
खाहोरीमल--अव फिर क्या करोगे ! राजा साहवने तो 
सिषं एक म्टीनेकी मोष्टत दी है, 
जसवन्तसिह--( एक माही पोहछछत चुनकर अति भरसन्न हो 
छर ) वस अष क्या करं, हमते भारे थह काम नदीं होगा, तम्डरे 
लिये भन्नीनी नाहक नाराज्‌ दति ई, देखो मेरे पांच रूपये तन- 
स्वाह कम कर दिये, हम मरके योडेदी दोगे ! 
छाहोरीपर-भाई मेरी किसे कटं एक हजार रुपयेका धाजवी 
विरू था निस॑से छःसौ रषये मन्नीजीने वाद दे दिये, 
जसबन्तर्सिंह--$रं दीगे न; मन्नीजीसे शता कर्यो करतेये { 
लाहोरीमरु-माई भेने शदुता कहां की, मन्त्रत खामस्वा 
को श्चुता पकडडी, 


(९० ) 
ङे्वरदास-- भारं जसवन्ततिंह अच्छे हुए जो कायर कीसी 
वातं करने खगे, अव क्या होसकता हे मन्नीजी चम्हारे एेसा न 
-करने से कौनसे दम पर भरसन्न दोजायंगे ओर कौनसा ठमको 
सिरोपाब वेधा दग. 
, नसवन्तर्सिंह--डाहोरीमर फिर कोनसा सिरोपाव वंधादेगा " 
खाहोरीमक--भाई जसवन्तातिद हुम्दे क्या चाधि जो कहो 
सो दुम्दारे श्यि तेयार है, 
जसवन्तरसिंह--बस शमे यदी त्राय ओर छ नदीं चादिये, 
सदैव के खयि पेसा ही विचार रखना देखना अव मन्तरीनीकी धूल 
 उढाता हं, माई छाहोरीमङ यह वातं तो सव कहनकी थीं बुरा 
मत मानना । 
लाहोरीमर--यह तो भेभी जानता था. यदि तुम्डारा भाव 
भेर त६-रेसा नदी होता तो पत्रको ही मांगकर क्यों ठेते, पर छपा 
कर अव्र तो शीघ्र दी पता गाओ, मेरा शरीर शूला जारहा दै. 


जसवन्तसिह--शीपघ्रदी छो पर यह घाते अभी आप करिंसीको 
मत कहना, नदी तो वना वनाया मामला विगड जायगा, 


` गणपति--टीक कहा अपनेमेका कोई वात क्यो कहने ठया, 

` पेखा विचारदी न करो. पर नसवन्तसिह ! यदि दुम पता उ्गादोगे 

तो मन्तरीनी तो फिर ठुमसे खव जलगे, कहीं तुमको नामा काटकर 
निकारुनर्दे! 


जसवन्तसिह--नामा काटकर निकारुदे तो क्या दोगा { मेरा 
तकदीर तो कोई नदी ठे सकता, परमँ तो अपने भिका कौम 
कि विदून कदापि नरी रहुंगा, 


( ९१ ) 


गणपति--शावास पिच ! चावास { मि्र.हो तोता दीष्टो 


इम्वरदास--स्यो न, पर भे, तो काम वने जसवन्तसिहको 
सावासी दुगा, 


ष, „वि 


गणपति-पह तो ठीक है पर इस तरह शाासी देनेते दी 
काम वनता ह, । 

ईै्रदास--भारं यद तो ब्रूी श्षावासी है यदि कामं नहीं वेना 
तो आपकी यह शावाकषी युप्तम जायगी न ए 

जसवन्तसिह--दां भादे ईन्वरदासका कहना यथार्थं है अभीत 
णेसी शावासी क्यो देते दो काम घने देना, पर इश्वरदास ! काम 
वननेके षादमी यु्रको शावासीकी दरकार नरी है., , „` । 

इश्वरदास--क्या आप बुरा भान गये एेसा कदने मेरी यद 
पोटिषी है कि, आप कामको करेफिरहम भ्र भरके शावाद्ी द किः 
निससे मजा अवि, यदि बुरा माद्य इय होतो क्षमा कर, 

जसवन्तरसिंह--बाह भाई इसमे बरा माम करनेकी कौनसीः 
वात दी. अच्छा दी कडा न, यदि आपको बुरा मादरम हुआ हो 
तो क्षमाकरं 

ईृषरदास--नदीं तो युगे इस रयो अरा भाटम होने खा, 
खो भाई ! अव.नार्ष सोनेका वक्त निकट आया, ५, ५ 

इतना कहकर ईश्वरदास उगनेको ही था कि ाश्ञेरीमखने वैग 
दिया ओर कदने क्गा;कि,, आप छोग सव भेर छियि कटे सह रदे 
हो, उसका बदला च केसे दगा, 


> ईश्वरदास--काम पे दे सक्रो तो देना. नदीं तो हुम दशर 
घ्र शौर हम हमारे धर, “ 


(९२ ) 


छाहोरीमल-टीक है समय आए देगा पर आप सव क्षपा कर, 

कृ्षष्दास--श्षमा कंथा करने कगे समय आए षदरा यें 
दिदून नदीं रे १ 

डाहोरीमल--मेरा यह भतटव नहीं है, ना कि तुम समपने 
इए हे, इस वातकी केवर माफी चाहता हं फं अनि जानमि 
आपको तफीप्‌ होती है उसे पाकर क्षमा करं 

ईरदास--टीक है देखेगे, 

डाहोरीमल--नसवन्तसिंह ज़रा घनो तो मानसिह, किशोर- 
सिद, कोषदास तथा केवखदास श्ामको यथना किनारे नाया आया 
करते है, वहां तुम भाते रहना, चारो एक साय मिरग, 

भसवन्तरिंह--बहुत ठीक परो अव नाते है, 

जसवन्ततिंहके इतना कहने पर सव ठ रवाना हुए. 

पाठक्गण ! आज डाहोरीमख्का मन इछ रसम होने छगा 

क्यो न श्लो उस पत्रका थोडा बहुत परता रग ही गया है, 
प्रकरणं १8. 
खाहोरीमलके विरुद एक नईं दिकायत, 


| 4 {य || शना किनारे पिम दिको आनन्द विखास करक 
| | ४४|| एक राजवागृ ह, जिसमे नाना प्रकारके हक पु 

६ । आदि खो हुए इसी वागृकं वीच एक उत्तम 
„मह वना हआ है जो सवै सामान इत्यादिक अमूल्य 
वस्तुभसे छुशरोमित &ै. आन शामृको जव कि, सूर्यनारायण 
भस्वाचलका उष्टं इरनेको ततरे राजा युगन्रपठासिह अपने 
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मन्त्री सहित वागे आकर वायु सेवन कर रहे है, कभी शङावके 
पुलको तोड़कर हाथमे ठेते ह तो कमी चम्पाक्र पूलक्री शोभाकों 
निदार रदे है, जव वह्‌ देखते द कि चम्पाका फरभी सन्दरता 
आदिसे कम नरी इ तो उसकी तरफ जाते ह ओर उते भी तोद 
लेते दै, पर चिन्तामे उनको आनन्ड केसा ? बहतो अपने विचारो 
वावरे वने हुए हरसे उधर फिर रहे ह. पीछे उनका मन्नी भी 
चखाजाता ६, जव राजा सादव तमाम वागे फिर चि ओर 
यक्रान मालूपर होने र्गी, उस चन्दर महरम आकर आराम शय्या 
पर छेटगए, ओर पनरी मन चिन्ता करने ल्मे कि मेरी वाते बादर 
कंसे जाती हं. क्था राज ्रवन्ध ठीक नही दै. पालम तोफसादी 
देता ह, पर पे इसमे क्या ऊरुं आद्रभी ही सव रेसे शदगए द 
ओर उन्म भी सूट, फिर राजका काम होतो कैसे हे. देखो राजमदृका 
डाङ्कर क्या छ्खरददै उसको भला यह सव हार कैतेः 
मान्दृम हा क्या यह मेरे अहट्कासेकी वदमाशी नदी दहै कि 
जिनके दाराये रामगढ राङ्करके कानतक वातत पहुंचने पाई. वेर 
कोटं घात नदीं समय आए देखरदैगा पर मन्तीको ईप विषयमं 
पद्ध वह श्या कता है, इतना मिश्चय कर खीतेमते उस अर्को 
निकार कर मन्त्री के ठाम दी ओर कने रगे कि पटा तो इसमे 
क्या छिदः 

मन्वी ( उस अर्जको पदुकर ओर पतख्वसे वािफ्‌ होकर) 
पृथ्वीनाथ इसको पदी, 

राजा--कषो कैसा ठीक छिखता ह ९ 

मन्ी--क्या ठीक छिखता 8 उसका लिखनातो यह दै कि, 
आप अनर्थं करना चाहत ई; अच्छा नदीं ओर अपने जानते 
तक भी कां ह, ति 


४ 


(6). 

राना-रहने दे तेरी वातं यहां कौनसा गैर ॒शरूप्‌ खडा 
हुआ है जो वातकरो छिपाता है. वास्तवे उसक्ञा ङिखिना तो सव 
सदीहेन ! 

भन्ती--जी महाराज है'तो सदी. 

राजा--अव वता कि, वात केसे वाहर पडी ओर राजगहद्‌ 
उङ्कर उश्षको अर्ज छिखने पाया ? 

मन्त्रीने खाहोरीपरछूपर दोष रखनेका यष्ट समय उत्तम समद 
ओर कने लगा पृथ्वीनाथ ! यहं सव उस राहोरीमर्की कारर- 
बाह ३. 

राजा--यह तुम कैसे कहते हो ? 

मन्त्री--पह आनक्ङ श्न बदनाम करनेको पीडे पडा हुभा 
६ उसके वरिदून वातको कौन जानताथा जो राजगद्‌ गहरको 
ताता. देखा कि, यह समय मन्त्ीको वद्नाम करनेका अच्ञा है, 
राजग गङ्खरके कान दक दिये. 

 राना- क्या उस ङाहोरीपलक्री यह काररवा ह ? 

मन्तरी-जीहां हजूर इसकी तो कर एक रेसी कारवाई ओर 
ह भ निवेदन नष कर सकता, 

राजा--वद्‌ क्या ज॒रा कतो ? 

मन्ती--क्या कटं तमाम नागीरदाररोको वदकाता फिरता' ह, 
रपय मारता हे, ओर सुतर बदनाम करनेकी युक्ति निकाठ रहय है, 
आपको उसी शभ नाम पनपरसे स्रातिरी इई होगी, उसका ङ्गा 
अनुचित कार्थ, 


रानाचशं पन्नी ठीक फहते हो यदि षह शमनाय, उसने 


( ९५ ) 


नहीं दिर्वाया होता तो नृरूरथा किं, वह परता खगा कातरा अभी 
तक उसने कोर पता नदीं कगाया, 

पृथ्वीनाथ-पता गावे कासे, दैकका तो चोर, , 

राजा--तैर कोई बात नदीं एक मास ओर देखने दे, ' फिर 
वहं क्या जवाव खाता ३, 

मन्बी--पह क्या जवाब राति, छादुका वरी द्रूला नवावै, 

राजा--दहां मन्नी एेसादी दीखता ह, 

तेनमरुके कथनाघुसार मन्नीको राहोरीमरुके विरूढ अमीसे 
इख कहना नीं चाहिए था पर यह समय उसने उत्तम समश्षकर 
कह दिया, इतनाही नदीं मन्तीनि जर फनेका विचार किया ओर 
धीरे २ कहने रगा “‹ पृथ्वीनाथ ! यदि आप भेरा कहना मानतो 
छाहयरीमकको भा्वेर सेक्रेटरीके पदसे हयदो, ” 

मेनके ठेसा कनेपर राजाका भाव एकदम पलट गया ओरं 
छाहोरीमरुके विरुद्ध कटी हुई षातोंपर पानी फिराना शुर कथा 
यहां तकक्षि, म॑नीदी छाहोरीमल्के विरुद्ध शिरदादि जो इष तर 
कद्‌ रदे, थदि ङाह्षेरीमरु मंजीके विरूढ होतातो बहमी किसी 
समय एेसा कता प्र आन तक कुछ नदीं कहा वदिकि भ॑त्रीका 
भखारी कता. रदा. -पर इन बा्तोको म॑नीसे कना राजाने उचित 
न समञ्ञकर इतनादही कष्ाकि,) ठीक विचार करे, 

राजाके इतना कटनेपर म॑नीजी पूरकर ङप्या होगरए पर 
इनको यह माद्धम नरी है कि मेरे इतना कदनेसे पंिलेवारी 
वातोंपर पानी फिर गया, 

राजासाहवने इतना कहकर मदरपं जानेका इरादा किया 
ओर गादीके आतिही दोनो उसमे वेटकर रवाना हुए. 
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प्रकरण १७ 
यसुनामें जसवन्तरसिह, 


> मका सभय ३. सूर्यं के अद्य होने भ दोदी घदी 
६ की देरी है, यह समय वायु सेवनका होनेसे मदुष्य 
¢ मात्र इधरसे उधर इवा खा रदे र ओर अपने मनको 
£ नाना भकारसे बहला रहे ई, कोर पुष्पोके शर आदि 
पहनकर मस्त हो रहा है तो कोई लेक कृद अपने मनो अः 
नन्दमय वना रहा है, पर बेचारे करोधदास मानसि, किशोरि, 
केवलदासको किसी तरहका आनन्द्‌ नक है, चारों थञ्रुना किनारे 
एकान्त स्थानपर वरे हुए चिन्तारूपी सागरम दिलोरे खा रहे दँ 
, ओर मन दही मन पथात्ताप कर रे दै. 
“ चो पाठकगण { अपने भी नावे ओर्‌ देखे कि, वहं सव 
क्या कर रहे दै. 
 केवल्दास--कडो यार कोषदास ! आनक वुभतो भिख्ते 
भी नदी, कहां रहते हो, वर्ह तथा किशोरसिंहको रात्रिको दी 
हमने याद रियाथा., 
कोषदाख--किया होगा प्र आजकर ङछ काम कगा इं 
है इसकारण नदीं पिर सक्ता, माफ़ करना 
केव॑रदासं--कामती सवके पीछे पडा हआ है पर अपना 
वृह काम कौनसा कम है, भरथम उस करना चाहिये 


कीदीसं--उस कामगमं भै क्या फे प्रभी मजा, 
ॐ नदी इया, 
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मानरसिह--ठम जैसे रेसा उत्तर्दगेतोफिरदो चुकाइस 
तरह हिम्मत न हारो, ` 

क्रोधदास--दिभ्मततो नदी हारता पर पुिसिसे इर दे, आन 
कर जसवन्तसिह अपने पीछे पडा हुभा है, 

मानसिंह--निरे बनिये उदरे, रिस अपना क्या फर डेमी 1 
जरा हिम्मत रक्खो ओर काम को वनाओ, 

करोधदास--तुमही कदी अव क्या करं, उस पत्रसेतो 
छ नहीं हआ, 

मानसिह--एक दूसरा पत्र ओर ठिख मारो, 

नरोधदास--बाह प्रूव कहा एक भेजा जिसकी वदौरत तो 
पुलि पीछे पद्‌ रही है, अव दूसरा मेननँगे तो ओर कम्बरती 
न आएगी क्या! 

किलोरसिह- मानसि ! वनिर्योसे इछ नदीं होगा, अपने 
हिम्मत बाधो, । 

क्रोधदास--अव भाई क्या हिम्मत बाधने की दहै, उस पन- 
परसे मंन्रीनीका शद्च काहोरीमर बन चुका बह आपसे निपट लेगा, 

किलोरसिंह--यहतो सव इख है पर फिरभी इछ युक्ति 
निकाडनी चाहिये, 

क्रोधदास--बह क्या ! 

किरोरसिह--यदी कि, एकरोज्‌ चारों पिखकर राना साद- 
वी दमी पकडङें ओर रो ठे, आपसे कासा हो जायगा. 


करोधदास ~प कहा देसा करेताकि शीवरदी पकदमे आनर्व 
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भ्रकेरण ९७ 
यसुनामें जसवन्तर्सिह, 


मका समय है, सूर्यं के अदस्य देने मं दोही वदी 
की देरी है, यह समय वायु सेवनका हेनेसे मचुप्य 
ध मात्र इधरसे उधर इवा खा रहे ह ओर अपने मनको 
नाना भकारते हला रहे रै, कोर पुष्योभे शर आदि 
पटनकर मस्त हो रहा है तो फोर सेक कृद अपने मनक्नो अ 
नेन्दमय वना रहा हे, पर बेचारे क्रोधदास मानसि, किरोरसिषट, 
केवरूदासको किसी तरदका आनन्द नरी ह, चारों यमुना किनारे 
एकान्त स्थानपर वैठे हुए चिन्तारूपी सागरम दिरोरे खा रह है 
ओरे मन ही मन पथात्ताप कर रहे दै. 
“ चङ पाठकगण { अपने भी जावे ओर देलं कि, वह संव 

क्या कर रहे द. 

केवख्दास--करो यार कोधदास ! आजकल तुभतो मिक्त 
भी नही, कहां रहते हो तुम्दै तथा किशोरसिंहको रान्निको दी 
हमने याद्‌ कियाथा, 

कोधदास--किया होगा पर आजकरु इछ काम ङ्गा हं 
है इसकारण नहीं प्रिर सकता, माफ करना, 

केवरुदासं--कमतो सवके पीठे पटा हआ है पर अपना 
वंह काम कौनसा कम दै, भथम ऽसे करना चाहिय, 

तीषदासं--उस कारमं प क्या फरैः प्रभौ मेन, धरं 
छ नदीं हज, 
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मानरिद--ठुम जैसे पेसा उत्तरदेगे तो फिर दो धुका इसं 
तरह हिम्मत न दारे. 

क्रोधदास--हिम्मततो नदी हारता पर पुरिससे इर दै, आज 
फर जसवन्तसिह' अपने पीडे पडा हुभ है, 

मानर्सिह--निरे वनिये ठरे, पुरिस अपना क्या कर ङेगी { 
ज॒रा दिम्मत रक्खो ओर काम को वनाओ, 

 कोधदास--तुमही कदो अवं क्या कर, उस पतरसेतो 

कुछ नहीं इया, 

मानरसिंह-एक दूसरा पन्न ओर डिख मारो, 

मोधदास--बाह त्रूव कदा एक भेजा जिसकी वदौरत तो 
पुखिस पीडे पद्‌ रदी ३, अव दूसरा भेजेगे तो ओर कम्बसतरी 
न आएगी क्या ! 

किचोर्िंह-मानसिह ! पनि्योसे छ नदीं होगा, अपने 
दिम्परत वधो. ध 

क्रोधदास--अव भाई क्या हिम्मत वांधने की दै, उस प 
परसे म॑जीजीका श्रु खाहोरीमर वन चुका बह आपसे निष केगा 

किल्लोरसिंह--यहतो सव हुछ है पर फिरभी कु युक्ति 
निकाङनी चाद्ये 

क्रोधदास--वह क्या ! 

कि्ोरसिह-- वरी कि, एकरोज्‌ चारो मिककर राना साह्‌- 
-वेङ्गी वमी पकडरँं ओर रो दैटे, आपसे इुरासा हो जायगा 

क्रोधदास--वूव कहा एेसा करेताङिं शीघ्री पकडमं आजत, 

१३ 


॥ , 1 
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मानसिंह--फिर तुम्धे कदो क्या किया जाय !{ दढ न कछ 
करनातो चाहिये, 

क्रोधदास-मेरीतो यदी सम्पति है किं खामोश वेटे र, 
केवल्दा- तुम सृामोन्च क्यों नदी वैगे हम्दारे तो खासा रोज 
गार चल रहय है, इस तरद खामोश वनेम दभारी क्या गति होगी 
छ मालुम है, 

कोधदास--गति क्या होगी ? ममेते मेहनत करो ओर कमानो, 

केवङदास--इतना वर कहांसे छाए यदि भरम षर होता 
तो आज तुम खोगोका मोहताज न वनता, 

मानसिह-केवर्दास टीक क्ता ३, कुछ न कु करना 
चाद्ये नदीं तो जव त्क क्रोदीमर मेती हे, अपना कए कटापिं 
द्र नहीं दोगा. 

जोधदास--पर तुमने सुना है कि आज कल म॑नीनी खाहो- 
रीमछके नाकष्मे दम खा रहे ह, जसवन्तधिह निसने पता कगाने- 
का काम हाथमे शिया है, उसकेभी पांच रपय माहवारतनरब्व्राहमे 
कम कर दिये, नाहक्‌ ओर करके उनफो क्यो जकाते हो, दार्थो 
वा क्याक्तेहो! 

मानर्िह- जले तो जले पर अपनेसे इस तरह चुपका तो 
नदी वैडा जायगा. हुम्हारे कृ करना हो तो करो, नही तो साफ 
जवाव देदो, 
, . करोधदास--इसमे जवाब क्या दुं ! भतो ठम कदो सो कसे 
को तयार ह, प्र काम करनेसे पदिछे विचारना चाहिये फि उसका 
परिणाम क्या होगा, पक किया है उससे वचजाव तो काएी ३. 

मानसिह--तो क्या उस कामम अपने रगे ? 


(3 
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क्रोषदास-फसगे नदीं तो क्या! 


मानरसिह-किस तरह ! अपनने कौनसा सखोटा काम किया! 


० = 


क्रोधदास--ईइसके सिवाय ओर कैसा खोदा कमि { वेचरि 
मन्त्रीने पच्छिकमे कटा तक्र नर्दः ओर अर्जमिं छिखमाय, 


मानसिद--ऽसमे क्या इभ रोदी कगेर नमक के अन्ॐी नहीं 
ङगनी, इसी तरह इसमे भी यह एक तरदक। नमक उाला दै, 

कोधदाप--तुम ऽस वक्तमं नमक्र समञ्षते ही परमात्मा कष्ट 
नदे नदी तो उप्त वक्त देखना कि, वह नमक था या फिकोर 
वलायथी. 


किशोरमिद-- भाज तद्ञे एेसे विचार कर्हेसे आए, बाहर 
नामदे ¡ विकल पानी वैठ गया. यदि पेसाही थातो मरथम 
ही हमको क्था शामिर करता ओर अर्जी क्यो देता था, अव जवर 
पुस पड़ी पीछे तो खगा थरथराने. 


करोधदास-क्िशोरिष् के एेसे वचनंसि छाचारदहो गया 
ओर कने खा. कदो भाई तुम क्या चाहते हो जो क्हो सो 
फरर्दूः 

फिशोरसिह--यदी कि एक प आर रिख मार, 

क्रोधदास~--पत्र तो लिन पर उसमे छि क्या १ 

किंशोरतिदह--यद कि, करोडीमरु वड़ा नमकहराम है आप 
उसको क्या नीं निकालते, गरीषोके गले क्यो कटवाति टो १ द 
मारे पदिरे के लिलमे भुभूाफिकं निकार दो, नदीं तो रिच्राया 
सथ भागजायगी, 
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क्रोधदासने फा हुत अच्छा जर नेवर्मते पेनसिक कागज 
निकाङकर वांए हाथसे पनन छिन टमा, 


पाटकगण } जसवन्तसिंह ईसं समय ठादोरीमल फे कने 
युभाफिक्‌ इन रोगों की तराम यहां आया हा हे ओर वाग 
क्षोकी ओम वेग हभ वातं घुन रदा ₹, उसने विचार किया 
कि, यह समय गिरफतारीका अच्छा हे, पर क्या द्य ई एक पन्न 
टिखकर ओर भजने दं, मेजीका इस परते खात्तमा हो . नायगा, 
नदी { विलम्बे करना अच्छा नरी, न माद्म कव रेता मौका हाथ 
कगे, राजा सावन एक महीनेकी मोहल्त दी है कहीं उस समय 
तक मोका न मिले तो फिर मनको वदा भारी पथात्ताप रहेगा, 
यह निश्चय कर एकदम अपने स्थानसे उग ओर गुप्त रीतिसे धीरेर 
उनके पास पुवकर करोधदास, मानसिंह, फिलोरसिह ओर केवल- 
दासको घेर चये जीर कहने गा ^ क्यो वदमाश्चो ! यह त्य 
करना तुम्हं उचित था ! तुम्हारे रेस छृत्यसे राजा तथा राज के कम. 
चारियोके दिलमे खृख्वरी मची हुई हे, » इतना कहकर चारौ शो 
पकडने फी युक्ति करने लगा. किन्तु चह अका क्या कर सक्ता 
या { मानसिहने देखाकि, अव अपने वचावक्रा कोई आधार नहीं 
है, इततकार तो कर ही नही सकते कि, वह इत्य हमारा नी है 
करयाफि इसने नजरों से देखख्िया दै. उचित है कि सको पानीमे 
ठा मार द ओर फःएतीसे अपना हाथ छुडाकर चसबन्तरसिहको 


एसा ठेडा भारा कि देचारा यन्नाम जा गिरा फिर चासो बहास 
भाग निकटे, 
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प्रकरण १८ 
दाच्रुतानिषेध, 


जिका समय है, रगभग नो दस वने होगे शु पक्षकी 
द | अष्टमी होनेसे चं्रमाने अपना पकाञ्च पृथ्वीपर फैला 
| सकला ह; इस समय मनुष्य मात्र मकान फे दरवाजे 
==" वंधकरर अपने २ परोप सोए हए द इसी प्रकार 
बुद्धिषनमी वियाभ्यास्त करफे पलङ्गपर अकेखा सोया हुआ रै 
परन्दु चिन्ताके कारण इसको निद्रा नदौ आई है, सोताहुज 
इधरसे उधर करवट बदलता है ओर चाहता है किं, किसी तरहसे 
निद्रा आए ओर चिन्ता रूषी दुःलसे थोदी देरफे स्थि दुटकारा 
पाऊं पर पेसोक्रो निद्रा कहां इस वन्ध निद्रातो इससे विकल 
विख होती नाती है, वेचारा वाछ्क मन ही मन कहता रै कि, 
“५ अभीसे मेरे पर कष्ट केसा नो निद्रातक युश्षसे विख हु जातीं 
है क्िताषेमिंमेने षदा ओरदेलारै जर घना तो दृर्णेको 
निद्रा कम आया करती दै. पेखा तो भने कीं नदीं षदा नदेखा 
न घुना कि मेरे जैसे वारक्रोको निद्रा नौ आती है, स्वं घछुखसे 
निद्राक्ेतेरै.भैदीकमे हीन दहं जो इस तरह निद्राके चयि 
तदफृतारह, 
इस तरह परिश्रम करते हुए भी जव निद्रा नटीं अने खगी, 
वेचारा वाङक उठकर चौकीपर वडा ओर विचार करने रगा, 
«८ हा श्लोक ! सुश्च वाठकफो यह कष्ट कैसा ! न मालूभर ने पूर्व 
जन्मे ेसा कौनसा पाप क्ियाभी जो जवसे विंचारने योग्य 
हुआ हुं तवसे अपने आपको दुखी दी पाता हं, निमे भी 
विचिन बात यदै कि, खोग जृिरा मेरे दुशछको नष्टं जान 
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सकते, यदि फिसीको इस विपये का जाता है तो य्दी उत्तर 
भिखता है “ भाई दुम्दे कादेक्वा. दुःख. क्या तुम्हारी सरार विदून 
म॑जीनी काम करते हग ” हाय कर्म ! यह कैषा समय अरे 
परमात्मा क्या इस तरदसे चरै अपना टःख व्यतीत करगा १ क्षा 
नन्पभर ङे दुख ही भोगना हे? आजक्ररुके प्र देखते दुष्‌ 
तो शरशने रेसाही विदित होता है देखो आन लाहोरीगच जव क्रि 
भे दवाश्रोरसे खोट रहाथा रास्ते कद रदाथा कि, संत्रीनी मेरे 
पि क्प पडे हुए, जए समन्रादेनानदी ततो इछा परिणाम 
अच्छा नीं होगा मा म॑त्रीजी मेरा कव मामने रो क्या लाघ 
रीमल समय आए चक्रेण ? कदापि नदी वदतो हर तरसे 2 
देगा शरुता वस्तत्र देती ही हभ फरती है, श्रुता परङचेने 
वाद्‌ कौन चृङेग! ! मेरे पिता उसे साथमे कौनसी कमी रवते 
हे, जो वह रक्खेगा पर सज्नन पुरपक्ो शता रखना उचित नद 
हे कारणरक्ति श्राद्ुता एक बुरी वला है इमक्रो रखक्रर न तोकि- 
सीने छख पाया हे न प्रेगा. राजा महाराजा तथा वेड डे कवि 
छनियेनि इस शरच्ुतासे अपने राजपाट खये ह तथा अपने किये 
हए शम कार्मोके फर्नोको नष्ट किये है. सामान्य मुष्यनेतो इसको 
करके आस्िरमे पथात्ताप किया है, माना चदुतामं एक दो दफा 
मचुष्य अपनी जीतमी पाता है पर आस्ििरको जाके उसका परि- 
णाम अच्छा नहीं होता, देखो ! किसी कहने व्ने कैसा 
उत्तम कहा हैः- 
( रग-दोरी, ) 
शेषश द्र करोरी 
` राबण देष क्रियो रामासे, सीता सती फो हरोरी, 
याप हो इह रात्रण केरो, थह वित दूर धरोरी, ॥ १॥ 
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तासे क्या फर पायो, कौरव पाड भलोरी; 

किया निकेदन निन इर कोरी, अपयश हाथ ग्रहोरी, ॥ २॥ 
- क्या पृथिराज जय्च॑दने पाया, श्ुपद को प्रहोरी, 

कषतरिकुङंका नाश्च किया प्यारे, शिर अपयश्च तो धरोरी, ॥ ३ ॥ 

शन्ुपदको त्यागरे मनवा, यह विप कुंभ भरोरी; 

पान कथिते प्राण हरत दै, यह र्ख दुर करोरी, ॥४॥ 

हेष द्मे नित निज करताको, यर इक चीत मे धरोरी; 

छाया मात्र प३ रिपु दरे, यह रुख चितते हरोरी, ॥ ५॥ 

मेख्की फौज रचो मेरे प्यरि, मेम के वाण करोरी 


शान्ति की तोप भरो बन्धुर, शरद्रुपद को हणोरी, ॥ ६ ॥ 
पान कशे रस प्रेम परस्पर, सत सुख बीर अ्रशोरी; 
अचरानंदरम मस्त घनो प्रि, भवप्तागरमें तरोश, ॥ ७ ॥ 


प 


न म्प मेरे पिताको यद क्या च्गी है, इस तरह करम 
उनक्रो क्या भिखजायगा ! भाग्यके उपरांत उनको एक कोदी मी 
पिर्नेकी नी है, नादक्‌ देप क्यो फैखा रहे दै, पर वास्तवे 
देखा जाय इसमे पिताभ्री क्था करं, योग शिन कोई कार्यं ॑नदी 
होता, किन्त यदि विचारकर कोह मरुष्य चरेतोश्घ्रुनमीषने 
यदि भ किसीपे चता न रक्तो फिर बह मेरे साथ शत्रुता 
कैसे रक्वेगा पर सर्वकी एक मति नदी होती रै, न माद्म परिख्की 
श्रुता यादकर श्तु बन जाय, भ नदीं चाहताकि, किसीका शु 
वनूं तथापि मेरे पिताकी सुताके कारण कोई क्ट देतो क्या 
उपाय ओर भ उस्रको केसे रोक शकता हं" किन्ठु आज यदतो मं 
मतिन्ञाकर कहता हं कि, पिताश्वीके शत्रु मन चाहे उतनाक्ष्ट दें 
पर मँ कदापि उनका श्रु बनकर वदना नदीं दंगा, दे मन ! यद 
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वात तो सव छ हई पर आज सूञ्चे निद्रा क्यों नहीं आती † इस 
तरह भँ कहांतक विचार करता रहंगा. दख जरा सो जाऊ, निद्रा 
देवी इछ कृपा करती हैकि नही ” यह निश्वयकर बुद्धिषन ्वौकीपरसे 
ठट खडा हुगा ओर परलङ्गपर चेटा ज्गिन्तु आज निद्रनि तो वैचार 
वापर पूरा कोपक्रर सलि, फिर इसी तरह विचार मगन हुषा, 
५ हे प्रिय मित्र! किं्ोरीलाछ! आजत्‌ यहांपर क्यो नई सो 
गया नो बाति करके दिल वहलते ओर निद्रा आजी ? अरे 
बेचारे उसका क्या दोष उसने तो काया कि, यही सों जाओ 
पर शक्र फएमदीननेदी मना करिया अभी उसको बुखान द.” 
यह निथयकर उठ खडा हु पर जव घड़ीकी तरफु देखाकि, 
वारह वन सुक सो गया होगा फिर रक गया ओर लेटर 
करव ठेने र्गा, इतने उसकी मिय पत्नी आ उपस्थित हुई 
निसको देखतेदी बुद्धिधनका चित्त भफुटित होगया. 

पाठकगण ! य नहो मनर्मांगी वस्तु हाथ ठगी, बहतो 
चाहतादी थाकिं, कोई वातोखाप फरनेवाखा पासहो निसस बात 
करके रा्सी रातफो काट. 

बुद्धिषन--मिये ! आनी रातके समय तेरा आना कैसे हुमा? 

फनक्कुमारी--क्या कहूं स्वामी ! चाहती तो थी कि, मै 
शीघ्री आपकी सेवामे आनाडे; पर रास्तेमं गाडी ईट पटी निसते 
विम्ब हो गया, 

इद्धिषन--तुम्दारे आनेकी तो खृवरभी नही थी ! 


कनकङ्कमारी कसि हो पदरह दिन वाद अनिका विवार 
यापर दिन ठीक नहीं होनेसे आजफा दिनि शुम समश्नकृर मेरे 
पिताने यमे मेन दी, 
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बुदधिषन--क्या आनका दिनि शभदहैष्मे तो चिन्तारूपी 
शय्यागर सोता इहु ? ह 

कनकङमारी-- स्वामी ! यष केता अश्वम समाचार! 

हुदिधनने अपनी मियाके इस प्रश्चपरं घश्की सारी. कर्म कथा 
युमा -दी- जिसके भरने ही बेचारी वाखा रोने र्गी ओर अपर 
स्वामी से कदने -कुगी "“ आपसे अधीरे न वनिये, धीरज षसयि, 
आपके प्रह-वङ्वान्‌ दै तो कोई आपका वार बका नदीं -कर स- 
कता, पर आपके 0िताश्रीने यदतो रा क्गिया जो कन्याञ्चागके 
चन्देमे ङ्ख नदीं हविशा आपके पास एक दजार रुपये ये .उसीको 
आपने दे क्यो नहीं दिये १ अच्छा या एक पय ओर दो. कान्‌ 
नदी तो भी बह हजार रुपये आपे जिस काम आति ये. ४ ` 

हुद्धिधन--मिये ¡ यह तो तूने फ़ कहा यदि मेरे पासं सपय 
होते तो भर॑ दिये विदून नदीं रहता, बह तो भे प्रथम ही-अपते प्रिय 
भित्र किञोरीखारुको देका, 

कनकङुमारी--अच्छा विया बह भी वेचारा अनाथ ३े,.आ- 
पने सासजीसे क्य नदीं मग खया? 

बुद्धिन--पादुश्री तथा दादी दोनेकि पाप मागा पर उनम 
से किसी के पास एकपेसामी न्दी दै 

कनकडमार--एक सो सपये तो मेरे पात दं यदिं अहा 
शे तो तैयार द क 

बुद्धिषन--अपना धर देखते हए सो सपय दिये न दिये के 
वर्‌ ॐ, इनने तो मेरे पा भी य, कमते कम्‌ एक इजुर रुपये 
तो दना चाद्ये, काम भी तो पचास दजार रुपये का है. 

कनकुमारी--तृर कोई बान नहीं मेरा एक जेवर वेचक 

++ 


¢ ९ 
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हमार श्पये दे देना, आप देते व्याकृ क्यो हो रे है, जुरा हंसी 
सुकीते वधिय. ~ 

बुद्धिषन--दंसी सुशीतो गहे न मालूप॒ परमात्मा वह दिनि 
ये कब दिखाएगा कि, पं इम घरक दुखेसि दयकारा पारगा. 
परिय ! तेरा गहना छेनेमे तो कोह इल नहीं परम यह नदीं चाहता 
फि, यह वात किसीको माठ्म हो, गहना वेचछगा जव काम चलेगा 
गहना बेचने नारंगा तो वात खुर अवेगी ओर पिताभ्री उख्य 
क्रोप करेगे, धर्मे हेश होगा, 

कनक्रकुमारी--रुप्ये तो आप चन्दे देगे, बह भला कैसे 
यष रहेगा ! 

शुविधन--यदीतो शकष है इसी विचारसे तो सकरा हहं 
गीं तो हर तरहसे दे देता मेरे पासभी गहना भौनृदथा एक 
हीरेकी अंगृटी वस थी. 

कनकङुमारी--यदि आपर्देगे तो प्त नदीं रहेगा पिताभ्री 
जान जार्पेगे, नाक घरमे ङे होगा, 

बुद्धिषन--एसा दी विचारा दे. 

कनक्ङुमारी--कहिये अप श्रीरसे भसन्नतो र॑ देखनेसे 
आप कुर दुवरे मादम हो रहे हं ? 

बुदधिषन--दं थो तो में इदारुतासे हं पर चिन्ताके मारे 
वरर मेर दृवरा हो गया है, 

कनक्मारी--अभी से आप रेसी चिन्तान कीजिये न 
भादम आपको कितने कष्ट सदने पडे चिन्ता चुरी वा ै, रति 
२ न संग्रह होता है ज्र कि चिन्तासे तोडा २ प्वून उड़ता 


-" नातादैः 
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बुद्धिषन--यह तो मं भी जानता हं पर क्या करं अपनी 
बुद्धिके सामने एेसा मानने खाचार्‌ ह. 
कनकढुमारी--स्वापीनाय ! मेरा यह कथन नही है फि आप 
विरुङ्करु विचार ही न कर. णृ होता है जो तरिचार नदीं करता 
आप त्र त्रिचारिये, सोचिये, समश्षिये पर अष प्रहर उपीका 
ध्यान न रखकर चिन्तारूषी अङ्कुरक न बढाइये, देज्विये चिन्ताक्गे 
किनने दु्ंण गिर्थिर कविशायने वताए हः- 
चिन्ताते चतुराई घटे, घटे रप शुन ग्थान, 
बुद्धि सहित धिव्रा पे, चिन्ता चिता समान, 
चिन्ता चिता समान, नयन निद्रा नदीं अत्रैः 
नदद नारीते मेम्‌, भूख नदिं भोजन मघे, 
कहे गिरिधर कविराय, ग्नो सथर सुजन भिता, 
सो नर कते निय, निसिदिन जित मन चिन्ता. 
बुद्धिधन--वादरे तेरी ब्रद्धि ! तूने पसे > उपदेशकी बाते 
कहासे सीखीं ? 
कनफङुमारी--प्रथम थोडी बहुत नागरीतो सीखी हरथ, 
यहांसे नाने बाद सी उपदेश आदि पुस्तकोका पठन किया जिन 
यह सव वाते िखी हुई दै, 
बुद्धिधन-यच्छा है सब्र पद इीमे अपना समय व्यतीत 
करो, 
- कनकङ्मारी- जो आज्ञा पर अव आपको निद्रा आने ली 
है सोजास्ये, , 
धरुद्धिधन--द्यं प्यार कदती तो ठीक हो यह वुब्दारी ह ष 
है, नी तो इतनी देर ध तफ २ परापर निद्र नं ग, 
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` कनकङ्कमारी--निद्रा कैसे अरनी भ जो अनि बाढी थी. 
बुद्धिषन--क्यातेरे दी खयि निद्र देनी सकी हई यी ! 
कनक्ढुमारी--जी हां, 
बुद्धिषन--चैर अच्छ आने तो ठगी, छा सोगारु, 
यह कहकर दोनां सोगण. 


पाठकगण ! देखिये शुष सक्षणप्नीको, कहां तो इुद्धिधन 
निद्रा के खयि तफ रहा था ओर कदां अपनी पिय परत्नीक्े गस 
उत्तम २ ओपदेशिक वतिं चुनकर युखक्ी निद्रा छे रहा है, 


प्रकरण १९, ' 
जसवन्तर्सिंह यघनासे बाहर 


आ, श्ये पाठकगण ! मालूम करे क्रि जसवन्तसिहका 
 यथुनामे क्या हार दो रहा है. बपौकऋतु होनेसे यथना 
“ ( जोरसे बट रदी थी इस समय ययुनाम सौ 
वनरं मनका पत्र भी उालो तो संचकर कीं का 
करी छे नाय. जसवन्तसिंहने यषठनमें गिर्तेही बहुतेरा चाहा 
ङि श्रीघ्रही तैरकर पार होजाञं, पर पारीके जोरसे आगे तमाम 
यत्न उसके व्यथं गए जोर बहला. किन्भ भाग्य उसके देसे भ्र- 
द कि एक पाटसा ककडा वहता हुआ हाय कग गया. वस क्या था 
उसको रोककर जसवन्तसिह शरसे उसपर वैगया, पर पानी 
उण्डकसे बेचारे के नाकम दम आगया. फिर भी सादी वनश्र नदां 
बहं खकडा जाता हे वह भी चछा ना राह जहां तक सूयैका भकार 
यासे आशना थी कि सारं न क मञुष्य देसेगा आर श्र पार कुर 
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रगा मगर जव सुयेका भकाक्ञ अदस्य हो गया ओर राननिने अपना 
आगगन क्रिया, वह्‌ आनना भी जाती रही. अवतो नाना प्रकारके 
विचार उसके मनम हो रहे द. “ हाय भने जते ही चारोको क्य 
नी पकड लिया ” वीचमें वतिं करने क्यो क्गा जो उनको देल 
मारनेका अवकाश्च मिला, पर वह तो चार ये अक्रेखा प उन च॑र 
को कैसे पङृड सक्ताथा था, भने साथमे एक दो सिपाहियौको क्या 
नरं रक्वे जो इस समय काम तेते भौर उनकी साक्षी मी हो जाती, 
अन द्वि भे जाकर यद हाल राजा सादवसे कहं तो सदी मानने 
के सिये साकी कहां ! वह तो विच्छ नट जार्पगे . दोचुका हुआ 
न हुथा वरावर हु. मेरे कटनेपर कौन मरोसा करा. हाय ! उस 
कागजको भी नले सकानो काप आता पर छे यह कां मालूम 
था इस तरह हो जायगा. देखो अव बदमाशों टीकर करता 
ह पर यद्वने पार हं नव न) अमी तो म यग्रनासे पार होनेशी 
भी उद्‌ नक है, पानी शूत्र जोरसे वहता हा चछा आ रहा 
ह, न मालय यह डे कहां तक ङे जाएगा नौर भ जीन पाग 
या कि मर नाञंगा, ठेडकने भृञ इस द्र सता रखा दै षि मेरा 
तमाम शरीर वशहीन हभ जारहा है इस समय तो सिवाय हरि 
को मनने के किसी तरदका विचार दिम नहीं छाना चाहिये, न 
मादू भाण चट जा. ” यह निथय कर जसवन्तसिदह हृ्रका 
स्मरण फरता हा चला जा रदा है कि ^ हे भमो ¡ इस अन्त 
समय एक तदी मेरा सहायक है. सूह एक शस कषटसे शक्त करने 
वाला है, ” 

अरभाकक्षा समय है, अभी द नारायण रकराशित नंदी हए 
दै, धोडे ही समय के वाद व उदयाचरु पर्वैत के गिखरकी ओर 
अपनी मधुर किरणो सहित दिसखाई पग, इस समय पक्षषण 
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अपने २ स्थानोसे विघात हए चारिकी तलाश्मे उड रदे हं, कोर 
धतुष्य उटकर सन्ध्या आदि कामम ल्मे इए है तो कोर अपने 
पेटकी फिक्रमे ना रहा दहै. कायर लोम अभीत्तक उयनेभी नरी 
पाए रै, ल्ियां अपने धरम काम कर रधी द, कोई गरम पानी 
करफे नहा रदी है तो कोई अपने पतिको नखा रही है. कोई 
मक्रान श्ञाइ रदी है, पूजा करने वले मनुष्य स्नान आद्विसे निशत 
होक! पूजाके निमित्त तैयारी कर रहे दं, पर वचारा जसबन्त- 
सिहतो इसी तरहते सीत फसा हुआ वहा जारह। हे. इतनेपे 
एक वड भारी पथ्थरफे आनेते वदपाट अटकपडा साधत वह भी 
रूक गया, इसपरसे उसको निय हो गया क, अक्रमं अगादी 
जानेसे तो रहा प्र अजवे नही फिरसे कोर पानीका रेता ठे 
भवे कि, पाट वह चरे ओर पुप्नमी अगाडी जाना पडे, अव्रतो 
यह उचित दै कि, किसी तरह वाहर निक्रटनेका उपाय क्रिया 
नाय पाटतो मेरे ठे नानेसे तिर्डा जायगा नही. यदि कोशिश 
करं नोर फर वह जायतो जौर अभागा हो, अवतो कोई मनुष्य 
अवि ओर शुत निकल तो हो सक्ता है, इम तरह विचार कर 
नसवन्तर्सिह मचुष्यकी तारम चारो दिशा देख रहा रै. कमी 
पथिको देखता हे तो कभी उत्तरको, कभी दक्षिणो तो कभी 

› पर करीम उसको मनुष्य दिखाई नहीं पड! अवत्ता उत्तर 
दिश्षाको कुछ दरीपर एफ गाव ष्ठी गत हया, किन्तु उससे उसका 

कौनसा इटकारा होनाथा पर बको देखकर उसी तरफको देखने 
ठगाक्षि, इनम दो सेडत उसी गांवकी त्रफसे आति इए जसवैत- 
रसिको दिखाई पडे, गिनको देकर उक्षा मन भफुषटित होने 
लगा, ङिन्तु जव वह, दूरे रास्ते जाने खगे, वेषारा किर चिन्ता 
करने रगा नौर भरसे आवा देकर उनयो पुकारने लगा, ज- 
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- षानुको प्ुनकर उन खेइतोनि देखाकि; कौन इला रहा है तव 
उन्दने किंसीको नहीं पाया फिर चलने गे जसवंतसिहने ओर 
पुकारना शरू फिया ओर कहने र्गा «“ भाईयो आओ यनाम 
हूवाजा रदा हं, ञुसीवतसे षचाओ ” इसपर बह दोनों यदुना 
तरफ होकर जसवन्तसिंहके पास आए ओर उनके अनिके साथ 
दी जसव॑तसिंह केने र्गा ^“ छषाकर भे यमुनाते पारकर 
जीवितदान दो. ठम्हारा कल्याण होगा, 

खेडुततमिंसे एक कहता है ¢ यदतो तू ठीक कहता है पर पेसी 
वहती हुईं यपुना्ेसे कैसेपार करं यहां तैरने षारेभी ठाचाररै. 
ज॒रा ठहरोतो हो सक्ता है, तव तक पानीका यह जोर शोर 
इरका पह जायगा, ” 

जसव॑तसिंह--यद तो ठीक हे परटण्डकसे मेरा शरीर बरदीन 
हु जाता ईै, कृपाकर देसी युक्ति निकालि भ शीघ्री 
वहार आसु, 

दुसराखेडत-- भारं एक युक्ति है यदि रम्बा रस्ता डलके 
ओर उसफे पत्थर वांधकर इसतक पुचाया जाय ओर फिर वह 
रस्सेको उस छकरडेके बांधे तो अपने सच निका, 

परिखा खेडत--य््तो इम सर टीक कहते हो पर भथम तो 
ेसी जोरसे बहती हर यमुनाम यह असम्भव दै, कमी होभी 
जायतो इस्तम॑ एक दो नहीं कर सक्ते कमसे फम पचास साठ 
आदमी चाय, 

दुसरा--मदी तो इतने आदमियों की क्या जरूरत है यद 
भदुप्य वीस पीस हाथके दी एसे पर है. पंद्रह वीस आदमी 
कापीहमे, 
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“पदिला--इतने -भी आदी आवेगे जव न, जानि भी दो चले 
चरो, अपना धन्धा करर, 
दूसरा-- नरी भाई इस बेचारे को तो फिंसी तरह निकरा- 
छनाही चादईीमे, 
पदिला--यदिं निकारेनादी रै तो गावमे जा ओर वीस मज्‌- 
वृत आदमी तथा एक रस्सा छे 
दूसरेने फहा छो जाता हं ओर दौडता हा गावमं गया तथा 
श्रीप्रद वीप आदमी च रस्ा ठे आया, उनके आतेरी सवने 
षडी महेनत करके रस्तेको जसवन्तसिंह तक पहुचाय!, जसवन्त- 
सिने अति मिहनत फरफे उसे पाके बांधा फिर सव लोग छग 
रस्सेको सखंचने, वस क्या था प्रघ जसवन्तप्िह्‌ बादर आगया, 
` अने सायरी सवके पैरा पडा ओर फष्ने खगा ^“ विनन्वर नगर 
यदास कितना दृरंह " र 
उनसे एकने उत्तर दिया ^ वद तो व॒ह्ुत दूर्‌ रहा यहांसे 
एक सो माल है क्या तुम वृकि रहने षे हो # ! 
नतवन्तरिहने कहा “ हा मेँ ब का रहने वारा हं » ओर 
अपना सारा हाक कद सुनाया, 
पाठकगण ! किसी मदाश्चयने सच कह्‌। है कि “ नने रासे 
राम तेने मारे कौन ” मानधिह आवनितो चाहा था किकिती 
रहसे नसबन्तर्िदका खातमा होजाय प्रर आयुष्य उसका बाकी 
धा केसे मर सक्ताथा. 
नवर जसनन्तसिदने देखा कि नगर मेर। बहत दृर रा भरी 
इतनी अदधा भी नहीं कि शीप्रही नासु; पासवाछे गावे जाकर 
आासम्र रना चिन समक्ष ओर धीरे २ गामे जाकर विश्राम 


{ ११३ ) 


जिया, दोएक रोज्‌ ओर उद्र कर सवारी आदिका बन्दोवस्त फर 
विन्वेश्वर नगरको लोट. 

पाठकगमण { अवे न माद्धम जसवन्तसिदह कां २ नायगा इसके 
साथ २ जंग जौर पहाोम मटकना व्यथे है छषाकर मेरे साथ 
चखिये ओर मादम कीजिये कि कोधदास आदि चारों यथना 
किनारेसे भागकर कहां गए, 


प्रकरण २० 
क्रोधदास आदि राहरसे बादर, 


॥ धदास, केवरदास, मानसिंह तथा किंशोरिंहं जस 
€=" चन्तसिहको यनाम ठेका मारकर भथमतो रेसे तीव्र 
॥; ॐ ~ | मागेकि कीं पीञेसे आकर पकड न ठे, पर जव 
5 उन्होने देखाकि, अभीतक नसबन्तसिंह यष्नाते 
वाहर नदीं हआ, नदो सकता यह विचार कर सब अपने २ धर 
गए कि; भोजन आदिकी साम्नी ठेकर शीघरी इस नगरे भाग 
जा, नदीं तो करीं पकडे जारेण ओर खराथी मिठेगी, चारों वहां 
से उसी समय भाग निकरे. 
परभातका समय है सरथेनारायणने अपनी मधुर किरणोको 
धीरे धीरे पृथ्वीपर केलाना शुरू कर दिया दै. जङ्गछी जानवरोनि 
इस समय जङ्गक दरूसरोका समद्गकर चलना फिशना वंद्‌ कर दिया 
ह. षीं पक्षीगण इधरसे उधर उडते हए दिखाई दे रहे दै, एते 
समयमे चारोएक निविड जङ्गमे आ पहंवे ओर वहां एक देवारय 
तथा सूथा आदिकी स्ायता देखकर उदरगप, इतनी देरतक इन 
१९ 





( ११४ ) 

छोगेक्षि भाण परसेख्की तरहसे उडे ना रहेये, लेकिन अव इनको 
किंचित्‌ निथय हभा ह रि, यद गुप स्थान है यहांपर कोई आक्र 
तदाक्ष करे संभव नहीं ओर मनसे विधाम छेकर वातं करने खगे. 

मानसिंह--किदोरसिदं ! चैने अच्छा करिया न जसबन्ततिदको 
यथने पिदय्कर वह चाया, । 

करिशीररधिह--बाहरे तेरी चातुरी ! अच्छा कया अवतो वह 
केभीका मरगया हेणा, 

मानसिंह-अरे बह तो कभी का मर गया होगा एसी वहती 
इर यष्ठनामे कैसे षच सकता दै, 

केव्दास--यहतो ठीक है प्र जसवन्तसिंह तैराक रै कभी 
का-पार हे गया होगा, 

कोषदास--वहते इए पानीमि तैराकका फोई॑ चस नदीं चछ 
यदि बह नदीं मरा हयेगा तव तो अपनी कमव 


भानिंह--अपनी कमवरूती कदापि नदीं आसकती षह तो 
अवश्य ही मर गया होगा. 


कोषदास--यदि ेसा ही था तो फिर यहांपर भाग अनिक्षी 
क्या भृरूरत थी १ घरपर दी क्यो नदीं चैडे रहे! ते कौन प- 
कडनें आताथा ? 

मानासिह-वह तोभरदीगयादहोगा पररि भी नोरको 
इर इभा करता ह, अपने कैसे घर रह सकते ये, न माद्य जिन्दा 
निकर आवि जर कदी पकड छे, । 


भोषदास--माई यदी तो मेरा मानना है, कमी षह न भरा 
शे ओर जिन्दा पार होजाएु तवतो कमवेरूती अगिगीन, चैने 


( ११५ ) 


तपरो कदा था कि अव कोर कार्यं नदीं फरना चाह्थि, पर 
तुमने नदीं माना जिसक्रा यह परिणाम दहै कफि, इस तरह चपि 
फिरते दहै, 

किशोरसि्ट--यार क्रोदस ! तूतो बडा इउर्पोक है अभी 
भी क्या होनेवाला है १ इस तरह डरा मतकरर जो हआ सो हा. 
हरै वातका पथात्ताप क्या ? देखो महात्मा पुरुपोकरा कया वचन 
है “ गतेन सोचामि ” 

क्रोधदास--्सीवतमें पश्चत्ताप होदी जाता है. यदि तुम 
रोग मेर कहना मानजति नो आज यह शुप्ीव्रते धर शओोढनेक्षी 
नदीं आती, 

केवणदास--यह तो सथ ॐ है पर होनेवाडी वात को दौन 
रोक सकता हे ! वद तो होना था, तुम कते रोके सकते ये १ 

क्रोषदास--यह तो रै, पर विचार भी एक उत्तम चीज॒दै. 
वाद्‌ वरिचारके के्‌ कमक्रिया नाय तो कपि बुरा न्दी 
हो सकता, 

क्िसोरर्धिद--अभी तेरे विचार रहने दे इछ नदीं विगडा, 

कोधदास--यदि वह पत्र जो म डित रदाथा नसवन्तातिंह 
के हाथमे जाता तो वताता, 

किरोरसिह--क्या वताता दमने तो नसवन्तरसि्छो दी 
पानीम डारदियादै, यदि बह पनरशो सेने भी पाता तो क्या 
होजाता, पानी बह निकरुता, 

क्राधदास--बह्‌ क्यो जता ? बह उसे सम्हाङकर न रखता ? 

किरोरसिंद--मूरलताकी क्या षत फरता है, उस समय वह 
अपने भाणङ्ी किदं करता कि तेरे पको सम्हारन्‌ जाता, 


॥ ( ११६ ) 


ऋोधदास--टीक माई हम कदे शे जो सव टक है, भ मू 
ही सी. प्र देखना अव वह अपनी क्या गति करता है ? 

किकोरसिद--फिर मूर्लताकी घात ! वह अपनी क्या गति 
करेगा ? उसके पास सवूत क्या हे ! 

करोधदास--जव किं सवृ नरी था तो नाद्कको यं तक 
कथो आए ? धरपर दी वैठे रहते ? 

किनोरस्िह--अपने यद तक फन्‌ आप्‌, 

कोधदास--नव दी तो उर्टे चोर वनोगेन ° 

किसोरस्दि--बनेदीमे. भं तो पुम रोगोको पिरे दैसे 
कता था, पर नदी माना. 

मानतिद--इसमे क्या विंगड गया फिर चके नायेगे, 

करिगोरसिद--जानादी चादिये. 

क्रोधदाप--वद्विं जसबन्वरमिंद्‌ जीति निकड आयातो उ 
बद थोड ही छोदेगा, चुपके यहा श पटे रशोनद्ी तोश्रीघ दी 
पकडे जाओगे. 

येबर्दास--दौ माई ठीक करा, 

शिशोरसिंह--तो क्या यही रई ठहरना हहे, 

कोषदास-~यहां नीं तो कदां ! किसी गावे नाभोगेतो 
फौरन पता रग नवेगा ! यहां महदिवका स्थान रै कोर देखेमा 
तो कदेगे फि, द्शेन करने आए है, कुछ दिनो वाद्‌ त्रिचार 
करेगे, 
शिंशोरसिह--विचार क्य। करोगे अपेनक्रो यषां जसवन्तसिह 
का क्या पता मिलेगा किं, आया वह निन्दाहैयाकि मर गया, 
यदि जिन्दाहैतोक्याकर रहार, 


( ११७ ) 


कोषदास--बाह तुम्हारी तरह भे योढा ही हं, अपने बेरेसे 
सब कह आया हं, ज्यो > खवर मिती जायगी, अपनेको 
पहुंचाया करेगा, 


किगोरपिह--बस अब ठीक है, वे खटके आरामः करो इस 
तरह निश्वयफर वारो बरहा ठहर गए ओर भोजन आदिक 
कामं खगे, 


पाटकगण ! इन रोगन अपना घर छोटनेमं मृ की रै, 
त्रास्तवमे देला जायतो इन रगेनि जो जो बार्तेकीं थीं वह सिव 
जसवन्तर्धिहके ओर क्सीने नदीं घुनी थीं ज्यों ज्र जसवन्तरिंद 
को मानरसिंहने ठे मारा किसीने नदी देखा था यह चारों अ- 
वयमेव गिरफृतार शरिये जाते पर सवृतके न होने आविरको 
दृढ आते, किन्ड डुरे कर्मौका फर भोगे दून दरार नदी होता 
दै ओर इसीलियि एसी सूष्षी है, 


क्यगिककके © ककर चकण्यक 


( ११८ ) 
प्रकरण २१. 
भ्रूपारुसिं्टके उपाय, 


इए पाठकगग ! माटूम करं कि वसन्गिदर्म भूषा 
थीः ठसिंह कोटीमल्के विरुद्ध क्या कर रहा ६, 

| भूपारसिंह विवाह करफे अपने गवि लौट 
आया है, यह तो अपनको विदित दी है ॐ, मेती 


क्रोडीमरक्गे हाथी न देनेसे भूपारसिह विव्विडादोरहाथा 
उसके सषुराकमे सध॒राख्वाछोके दाधीके वरिपयपरे दयौ 
करनेपर मंनीपर ओर आग बन्रूहा हो गया, योर अव यदी 
चाहता है कि, कौनसी पेसी युक्ति निङा्दू कि वला ठे सः 


संध्याका समय हो चुका दहे, शह पक्र द्रादुश्षी हेनिके 
कारण चद्रमाका इछ मका होना चाद्ये पर वर्पाक्षौ कर्तु निमे 
उल्टा अंधेरा हो रहा द, जव कभी बादल चन्द्रमाके सामने ह 
जाति हं तो थोडा बहुत भरकाश होता है. पर नवय फिर वाद आक्र 
चनद्रमाको घेर छेते दै तो वही अंधेरासा माल होता रै, इस 
समय मद्ुष्य माज सारे दिनको थकावटको दूरफर आरामे वैदे 
इए दै. रेस समयमे मूपारुसिह एक चौकीपर वैठा हआ विचार 
कर रहा ६ ओर मन ही मन कह रदा है“ क्या मेन्रीजी मेरी 
भलाईका तर्द जरा भी ख्यारु नहीं आया १ क्या तुमने सुक 
दसा री समन्ना { तुमने यह मान रक्ा दोगा कि, भूपालसिंह 
बरदास्त करजायगा पर कदापि नदी, मखा अव सञ्च वरदास्त 
कयो होने ठगा, जबतक मेरे सयुरालगारनि हाथी के विषयमे 





। ( ९१९ ) 

नीं पूषा थ वतक तो फिर भी कोर वात "नरी थी. पर उन्न 
एष छिया, मेरा इलका. रगा, अव भखांकैसे वरदास्त करना. 
क्या जव मेरे सचुरार्वारनि हाथी विषयमे पुछा शृङ्गे कम जुरा 
मालूम हा होगा यदह तोमें री था कि गोमयो उत्तर देकर 
वातको टार दी, नदीं तो कदी द्रा होता तो दहर नाता, सवप्नम 
भी रेसा खया मत करो कि भूपारुसिंह वातको षरदास्त कर 
जायगा, देखना तुम्हारे कैसे दात खे करता ह, पर दे मन ! दाति 
खहा करनेके छ्य उपाय कौनसा टीकं होगा, क्या हाथी न देनेका 
ही विषय ठेकर मंतरीजीकी शिकायत कर दं! नदी तो इससे इ 
नष्ट होगा दरवारफे धरम यैस छना कहां, दरवार तो भेतरीजी 
केषी हो र ह. कोर दूसरी थक्ति पेसी निकाठनी चाद्ये कि? 
द्रवार जङकर आग पवृढा शे होना ओर मंनीनीका शध टी 
त्राता होजाय, पर वहं युक्ति कौनसी ! क्या कछ धरूटा दोष दू? 
नरी तो यह काम मेरा नीं है, सही वात कहं ओर ऽसपरसे 
छ्रादमा हो जिसमे तारी है, पर बह सदी वात कौनसी { यदी 
कि, मेरे पटे कौ रिथूपयासे रिशवत खाकर अन्याय किया है 
उसकी एक फदरिस्त तैयार कर येशच कर दू. पर फहरिस्त तैयार 
करने विरम्ब कोगा, कोरे रेसा उपाय नहीं है फि आन दी 
राना होकर विन्वेश्वर नगरको पहुंच ओर भैत्रीजीका श्ातमा 
कराञ, नदीं तो रेसी जनस्दी छी नदी. नख्दी करनेमे काम 
निगडता ह, अपने कामदारको फरिस्त पयार करनेके छ्थि कद 
दू एहरिस्त तैयार होने पर चरा नाऊंग। 1? यह निचय कर काम- 
दारको शुका छानेको कर्सिंहको हकर दिया नो पसम वै 
जा था, । 


( १२० ) 

कर्णपिह आके पति ही कापदारको शुखा छाया. कामदार 
के आनिपर मूपारूरसिंहने कहा कि, ठमको भारूप होगा कि मत्रीजी 
ने अव के हाथी नदीं दिया जिससे टिकानेका इरुका खगा, 

कापदार--जी हां मंनीजीने अवके वडा खरत्र करिया जो 
आपको हाथी नहीं मेना, 

भूपारसिह--गव पे इसका बदडा मेत्रीजीको देना चाहता ह, 
निसके स्यि भैने यह उपाय सोचा है फि, अपने पटेकी रिथायासे 
मंनीजीने रिश्वत केकर जोजो अन्याय किया है, उसकी एफ 
फहरिस्त राना सादवको केजाकृर वताडं ओर म॑नीजीका 
खातमा करां, 

कामदार-जी हां ठीक रै एेसोके जयि एसादी फरना चाय, 
श्स ठिकाने ने मंनरीजीका कितना रक्खा जिसका आन यह बदरा! 
इस मोक ठिकानेका कितना बुरा लगा, 

पूपाठरसिंह--पर फहरिस्त तैयार कहां है, इसाश्ये तो तुमको 
बुरए ई पाकर एसी कहरिस्त सदी २ हारुकी तैयार करङाो 
शिर भे उसे ठेकर विश्वेवर नगर जाञगा, 

कामदार--नो आन्न. 

भूपारसिंह--जो आह्नातो कहा सो ठीक पर्‌ श्रीघ्र वे 
छाओ लव रै, कहो कितने दिनों म छागे ! न 

कामदार--कमते क्म दो माहतो कमि, 

भृपाररसिनी--वो माह नदीं, पै न्दी चाहता ह. 

कामदार--आप जख्दीतो चाहते है पर साथमे आपएसष्ी 
हारुमी चाहे हे उट पटोग फटारेस्त तो चाहिये शी नहीं एसी 


( १२१ ) 


तो जायि तो अभी दे सकता हं, सदी दालक फएदरिसि के छि- 
येतो गाव गांव फिरगा जव तैयार दोणी, 

मृपालिह--टीक है दो मार फ मियाद्‌ दी नातीरैपर 
नियादा विम्ब न करना, जरांतक हो सके भद्दी छाना, 

कापदार-नो आज्ञा, 

कामदार इतना ककर चला गथा अब ॒भूपालरसिंदके मन्म 
यदी बिचार हो रहा रै कि कामदार कव फहरिस्त कामे जरम 
विन्वेश्वर नगर जाकर यनीका सृ(तमा कराऊ, 

प्रकरणं २२ 
विन्वेश्वर नगरमे जसयन्तासिंह, 
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द ¢“ धद्ीमरकी देर, इस समय मवुष्य मान्न अपने २ घरों 
१/८ सोए हए ‰. थोडे ही रेते होगे जो उठने पाए है, 
%? किन्तु याम सक पर उन्हेनिभी चकना फिरना शरू 
नदी क्रिया है. सर्वं अपने २ धरम दैठे हए कम कर रहे द, पसे 
समयमे जसवन्तसिह्‌ दिनोके वाद अपनी जन्म भूमि (विनेय 
पवा रै ओर मन ही मन विचार कर रा है फ) अव सुने क्या 
करना चाद्ये, क्या वे रोग यक्षं दी होगे ! यदि यहां हतो मज्ञा 
आनाय शीघ्र ही जाकर पकड दू. पर आश्ञा नी. नाऊंतो 
जशा मधम उरोरीमलको मिरु आऊ, यद निथयकरर जसवन्तरिह 
छाहोरीमछ्के यां आ पहैवा जो सोया इभ था. जस्तवन्त्षि्ने 
रसनो मथथ नाश द्विया फिर तमाम सकीम्‌त कह खना. 
१६ ~ 


` भातका समय हे, दयैनारायणके उदय होने अभीतक 


( १२२ ) 


छाहोरीमर थह निराछा हार सुनकर आति पथाताप करने 
चणा यौर कहने च्गा शङ्ेमी ङ पसो दी श्प्नीयीरि, 
णसवन्तरसिह न मालूम कषां चक्ागया, अभीत्तक क्यो नहीं आया, 
किसी श्सीवतयें तो नदी फंसा ! जो आन वास्तवे सही इ, 
पर को जसवन्तसिंह अव तुम क्या चाहते हो, 

जसवन्तर्सिह--चादनेको तो भँ उन बदमार्तोक्षी भान चाहता 
ह, प्र कीं मिङेभी कहो क्या वे रोग यहां पर ह ? 

ङाहोरीपर-्मेने उनको देले तो नी ज्या उनकी 
जबर कराऊं 1 

णसवन्तसिंह--इस तरह ववर कराओगे तोबे होगि तोभी 
भाग नागे. मँ शुदं जाकर पता निकाठ्ंगा लो अव जाता हु, 

इतना ककर जसवन्तरसिंह नानेगा ज, खाहोरीमकने उसको 
रोक छया ओर कटने खगा इतनी क्या ताद्‌ ३, ज॒रा दम लो, 
अभी तो यके हुए आए हो, चाह तयार इर जाती ३, 
पीकर जाओ. 

नसवन्तिद--पुतरे चाह वाह कुछ नहीं भृद्रती, पाकर 
जाने दो ओर दुर्टोका खातमा करने दो. 

ाहारीमल--प तमहं गियादा समयतक थोडाही रोकता ह. 
पाच परिनिटमे चाह तैयार हुए जाती है, 

इतना ककर खाहोरीमरुने घरमे चाइ वननिको कहा ओर 
नसवन्तसिंदसे पूषा “ मियाद क्रमे काम वन जाएगा ” १ 

नसनन्तसिद--य मे कैसे कड सकता हं, बदमाश ही द्र 
चले गए हेगि, मियादके क्षितने दिन बाी हे ! । 

खाोरीमल- सिषं पोच दिन वादी दह. 

जसबन्तसिंह--क्या पांच दिन ही ! 


त ( १२३ ) 


राहोरीपल--ह्ां नी तो कता हं. 

जसवन्तसिद-देखो जहंतक वन सकेगा कोशिन्च करगा, 

खहोरीमर--यदि भियादके अन्दर पता नदीं मिका तो मेरी 
खृरावी आं जाएगी, 

जसवन्ततिंह--सरावी क्या अनि कगौ. यदि चार रोज्‌ तक 
पता नदींखातो यह सारा हार राजा सादवक्ो कदेना, 

` छाहोरीमल-टीक हे पर मा्नेगे नव न १ 

जसवन्त सिंह--यदि न मारन तो शङ्गे बुखा छेना, 

जाहेरीमर--तुम्दं कैपे बुला संगा न माटृम तुम कां होगे ? 

जसबन्तविह--यह तो ३, मेरा पत्ता मिलना अुशक्षिर ्टोगा 
पर म खुद दी आजाञंगा, 

इतममे चाह तैयार दक्र आई, जसवन्तर्पिहने जब्दीते 
उसफो पी छी ओर जाने सा क, शहोरीमर उसको फिरते 
रोककर कष्टने रणा कि “ भारं शी दी जजना कदी देषान 
हो कि मेरी ख॒रावो हो, ” इसके उत्तरम जसवन्तसिह श ककर 
चरता वना बल्कि साथे यष भी कह गया कि“ यह बात 
किसीको मत कहना, ” 

जसवन्तसिंह ङ्ोरीमरुते विदा होकर अपने निम आया 
ओर प्रथम दो कोन्तयेरछोको भेजकर सूफिया तोरपर पता कगाया 
कि वे बदमाक्च यषां हे याकि भाव गए, जव कोन्सटेबङोनि आकर 
कहा कि "^वेतो यशांन्हीदं कभीके न पालम बाहर गाषको 
गए हुए हं, जसवन्तसिंह एक गाटंफो साथ लेकर उनकी रोम 
रवाना इभा, 


इयुनयादन्धयव © ककण षया 


( १२४ ) 
प्रकरण २३. 
दथा ही धम्भैका सूल है. 


| ध्याहा समय है, वषोका ऋतु होनेसे सूर्यनारायण 
९ न आसमानमे दिखाई नदीं पडते हई. चारों दिक्षा अपेरा 
(5 । शो राह मद २ पो हो रही ह, इस कारण दिन 
>>. क समय होते हुए भी चाये उतने छोग॒ चलते 
फिरते नयुर नरी आति. यह ऋतु भी सर्व ऋतु्मिं निराखा है. 
बर्षां हेनेके कारण अक्सर रोग इसको बुरा कहते रै कि, यष 
ऋतु कैसा जो धरसे बाहर भी निकरने नदीं देता, यदि जाति र 
तो कीचद्‌ नाके दम करदेता है, पदिननेके कपदे तक स्राव हो 
" जाते ह, पर फिर मी यद शतु सवते उत्तम कहा जाता है जिसका 
कारण केव यदी है कि, पानीके पडनेसे दरतरदका आराम रहता 
द. तमाम दत्र आदि हरे हो जते दै अन्न पैदा होता है, कैथ ता 
खाब आदि भर जाते हे कि, जिनका पानी वक्त जरूरतके काम 
देता है. पसे समये ादेषन तथा किसोरीकाल स्वरु 
दोल्े कैठे हए दै. स्मूलके सर्व ठढक्कोको छुटी हो चुकी ह, पर 
इनके साय आज छता नहीं हेनसे वर्षाके कारण स्के दए ह ओर 
दोनोरयो ही बाति कर रहै, । 


चलो पाठक गण { अपने भी जाकर ने कि यद दोना बाखक 
कया बातें कर र ई. 


व इदधिधन-मियादमे तो सि पांच दी दिनिबादी रहेदैक्या 
| पररने उसं पका पता लगाया 






प 


( १९१५ ) 
किशोरीरार--मेनि स्वया तौरपरः सुना हेफ; उव पत्र के 
रिखिनेवारे कोदास, केषर्दास, मानसिह ` तथा ` कि्षोरतिह, 
नाहि हए ह, प्र अभित्क कछ हआ माल नही होता, 
इुदिधन--भाजकरु बह रोग है का, कीं दीखनेमे भी 


- मरही आति ए 


^ 


भवे 


किगोरीराल--त्ने भी यही आधर्ष होता दै, 
बुद्धिधन~--कषीं प्हे तो नीं गर 2 
किशोरीलाल--पकृटे तो न मए यदिः पकडे गए होते तो 
जाहिर हुए बरिदून नहीं रहता 
बुद्धिधन--यादि बह पकडे गए तो लाोरीमर निर्दोष 
ठ्रेगा ! 
किशोरीलल--यह तो है. 
बुद्धिषन--हा ! अफसोस ! मेरे पित्रो यशक्याण्सृष्गी जो 
एक निदोपि काहोरीमररुपर कल रक्खा, भाई सत्यका बेटी प्रर- 
मात्मा इआ करता है यहं चारों अवरयमेव गिरफ्तार शेगे. 
किशोरीलाङ--यदि वह्‌ गिरएरतार हो सए तो-अवकि मत्रीजी 
की सैर नदीं हे. राजा साहब इस बातपर बहुत विगदे बैठे ह 
किशोरीलाल्की जवानी यह हार सुनकर बेचारा `बुद्धिषन 


“ओर चिन्ता करने रगा मन ही भन विचार कर रदा है ,“ इसका 


क्या परिणाम होगा ? बास्तव मे इसका ,परिणौम बुरादी' होगा, 


- श क्या मेरे पिताको मंत्री पदसें .हयादिये जये १ अरे पत्री 


परदे हेटादेतो, कोई बति नदीं परक ` रुपये की' मारन श्म 
यदि रुपये छी मार छगी तों अंशक शोगा, मे अभी ! बारत्रिस्थामे 
हं घरक युनर केसे चलेगा, क्या मेरे भाग्यपे दुभ्ती हीं दाहे" 


{ १२६ ) 


इतना ककर रो वैग मीर अपने मिय मित्रे कर्ने खा ^“ इस 
मेरे क्याकरूं, “ 


किशोरीकालने देखा कि, यह दुःखसे घवराया हआ इं वातको 
पडटना युनाक्िव समन्न कटने रगा, ^“ आप इसमे क्या कर 
सक्ते ई जो होना वक है कदापि टर नीं सकता है, इस तरद 
चिन्ता करके अपने कोपर श्षरीरको कष्ट न दो. देखो ! आज 
भोफेसर साहवने दया के विषयमे कैसा उत्तम व्याख्यान दियाथा.” 


बुदधिषन--हां उनका भाषण अति उत्तमथ।(, वास्तवे देखा 
जायतो दया ही धर्स्मका मुर है पर मेरे पिताके हयम दया कां, 


किलरीशाङ--फिर अपने पिताको छाया उनको छोडो. वे दी 
आपे दुःखो के मृल हो रे. मेरी वात पर क्षावित्‌ रक्षदो. ` 


बुद्धिषन--अपने पिताक कभी छोडाभी नाता ह ९ 


किशोरीराल--भेरी मंक्षाको आप नदं समे. मेरी ' यह म॑शा 
कदापि नरी 2 कि आप अपने पिताको छोटे वरिक कनेक 
मतङुषर यह हे किं, थोडी देरफे श्यि उनका स्यार दुर करो 


बुदिषन--अच्छा कटो तो तुम क्था कहना चाहते हो ! 


किबोरीमरू-देखो पन्नाखर ब्देवका केस! कटा श्रु बना 
इभा था प्रर अन्त समय उसक्री अनाय रिथति पर बरदे्ने दया 
खार ओर अपने मारं समान समश्चा. बरिकि इर मतुष्य तथा ना 
नषर आदि पर उसने दया की दष्ट रक्खी, निसका फर उसको 
यह मिखा फि बह उमरभर चुसी रहा. आलिर स्वर्मकयोे सिधारा 
इसि हे मित्र ! अपनेको मी चाये कि, इर ज्ञानपर दया श्क्खे , 


( १२७ ) 


, ,ुदधिषन-- पित्र ! हुम जानते हो कि, मेरा मन केता दया 
है. पर अफसोस कि; बह किसी ` कामका नदी, दया श््छंतो 
कैसं रकस, । 
किशोरीखल--देने ठेने सेदी केवर दया नहीं होती दे. 
यदि कोई अनाथ रास्ते दुःखित अबस्थामे पडा हो "ओर उते 
देनेको अपने पास इछ न होतो केर कारण नदी, प्र उसकी 
अवस्थापर अपने रहम छाव तो वह भी दया कष्टौ जाती ई, केर 
रुपये दे दे ओर एेसे अनाथपर रहम नदी रवे तो इभी. नर्ईी, 
देनेके षानिसवत रहमक। काना अति उत्तम है, 

जुद्धिषन--द केसे १ | 

किश्षोरीखल--इस तरहसे कि, द्या छनेमे साराका सतारा ,, 
मन ै दया ये जाता है फिर व हर सप्रय यथा शक्ति दया 
ही करता है. 

बुद्धिथन--ई।क कहते हो, अन्तम जाकर प्रोफेसर साहब 
के व्याख्यानका सारांश वदी था पर भाई इस समय खेदे साथ 
कहना पडत है कि, आनकठके संसारम रेते सजन पुरुष कम 
होगे जिनको परंचित्‌ दया हो, बहतो किसीको गिराने, कायने; 
मारने, नानवर, पथु, पक्षियके पाण ङेनेम ताकृ रहते रै शीर 
उसमे सपना जीवन सकर समक्ते दँ 

किशोरीकाङ--थोडे समयके खयि मरे द रेसा समद्र 
पर वास्तवम उनको दुश्छ ही है, क्या भोफेसर साहषका बह 
" कहना मृ गए क, पलारारने बर्देवते शरदुता रक्ली, ` अनार्था 
के गे काटे जिसका परिणाम यह इभ कि, वह नरकमे गया, बही 
गति उन रोगोके छि होने वा रै निनको किंचिद्र द्या नदीं . 
है जौर नीच कामप्रं फंसे रहते है. 


( १२८) 


अद्धिषन-- हाय अफसोस { क्या ईस ज्याख्यानके -अदुसार 
मेरे.पितादी भी-वही दक्षा होगीः१ पर मेरे पिताने किसीका भाण ` 
तो नहीं छिया है, 4 

कीशोरीलाक भाणका, ठेना अच्छा पर्‌ प्राण होते हए किसको 
दुली-करना यह-सकते बुरा ई, राण केठेतो शीव्र ही दुःखसे 
मुक्त होजाय, । 

बुद्धिषन--टीक कहते हो थह उससे थी जुरा है पर भाई मेरा 
इसर्म.क्या"उपाय श्रे एसी वाते नाहक्‌ को क्यो छनति हो. 

किशोरीटार--ैने इसलिये नदीं सुनाई हे कि, आप अपने 
पिताको ईस विषयमं उपदेश करो उनको न तो उपदेश्च हआ न 
होगा. नेतो)" आपके च्यि यह सव वाते कह रहा हं कि, दया री 
अम्मैका मूक-दै, इसे रहण करना चाय, देखो ! इस विषयमे 
कते उत्तम दोहे कविलोग कह गए हैः-- 


, जहां द्या तहा षं दे, जां लोम तहां पाप । 
जहां क्रोध तहां काठ हे, जहां क्षमा तहां आप ॥ १ ॥ 
तुखती गरीव न सतावीञ, बुरी गुरीवकी हाय । 
मुज ढोरके चामते, लोहा भस्म हो नाय ॥ २॥ 


बुद्धिषेन--मेरा हदय कैसा ह सो तो एम जानते ही हो फिर - 
भी तुम्हारा उपदेश जिर ज्रदाता ह. 
_ यद.ककर्‌ इुद्धिधन कहने खगा कि “अभीक सेवक छात। 
टेकर कयो नदी आया ख छगी जाती है १ ?› बुद्धिषनकरा, इतना 
करहनाया. षि सेवक दोनोके-खियि छति - लेकर आ उपस्थि इआ, 
निन्द पत्िदी दोनो उटरवाना इए, । 





( ११९ ) 
-प्रकरण्‌ं २४. 
जसवन्तासिहकी जय, 


 - ~} सवन्तर्सिह आदि शरसे चरुकर वने आए ओर 
,& == फिर विचार करने छे कि, अव फौनसी दिशाकोौ 
%* || जाएं, इस राज्ये खोखरी नामी बडा पाड 
ञव उसमे अकसर, छुटरे पनाह पाते दै.भथम उसी पदा 
चलकर सोज करना चाहिये ओर खोखरी नामी पाढकी तरफ 
बटे जो ठीक श्रहरसे चौवीस माहख्की द्री पर था. यदह पाड 
६४ भादरके धेरेमं ४, उसकी ऊंचाई हिमाख्यसे किसी कदर 
कप होगी पर दिखायें हिमाटय जेसा दी रै, इष पहाड्मे नानां 
अकारकी वनस्पति पडी हई है. चलते फिरते सुंख्वार जानवर 
नञ्र अति दै. इस पाटे कही शफाए पेषी कदरती वनी इर 
हं किं, जिनमे ऋषि धमि आदि बैठकर भजन क्रिया ररते दै तथा 
जव कभी कोरे शफा लाटी होती.दै तो छ्ैरे मी आकर अपना 
आश्रम उप्तम कर देते ह, कारणज्कि फां एसे स्यान पर आहट 
हुई ई फि, मापी आदभीको उनका परता नदी पि सकता, यदि 
कोई पता रकगाकर आभी जायतो अन्दर पैठे २ वह रोग उसफो 
दार मनाक्रर चापि कर सकते ईह. 


जसबन्तसिह आदि उन बदमाक्ोक्णी तकश्च करते हए 
तथा स्थान २ पर ठरते हुए प्रापरके सत्य ठीक उरा पदाडफरे 
मध्यमं आ पहुचे, कन्दु अंधेरी राच्निका आगमन देखकर अगाद 
जाना उचित नहीं सबश्ना ओर ब एक कामं ठहरकर भोजन 
आदिं कछ सो गए. मोर होते दीं उन कौरगोनि प्रथप भौन 
१७ 
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आदिका रिक फिया, जव वट उसे निपट चुके, कमर कसकर 
अगाडी षदे, किन्तु सवका एक जगह जाना उचित न समन्न 
गारक चार विभाग कयि यए ओरं पृथक २ दिक्षा्ंमि गष, 
सारादिन इधर उधर भटके पर उनका कीं पता नही, मिख 
दसंरे रोनमी इसी तरद गए पर्‌ कीभी वह छोग दिखाई नशं 
पडे निस परसे विदित हो गया कि, बदमाश छोग यहां नदी आए 
परर जसवन्ततिंह एक होनहार, नौजवान, ज्ञानी तथा सादसी पुर 
३, हिम्मतको न हारकर तथा यह क्करः- 


८५ नहो सकेगा ” यह काम भाई, 

कभी न वोरो अति दीनताई । 

न क्यों सकोगे कर सो विचारो) 

अधीर ताक्रो मनसे निकायो } १॥ 

नहीं बनोगे यदि कर्मवीर, 

सभी कटेगे दुमरको अधीर । 

असाहसीफो हंसते समी है, 

न मरेम जीसे क्रे क्भीर।॥२॥ 

जुरा बिचार करने लगा कि, इस राज्यमे ओर कोई स्थान 

नदी दं जहां बह गए हो, बह करी इनी पहाडमें होने चाहिये, पर 
कीं फसा तो नदी हुआ कि, इस इरके के बाहर गए सयं नारे 
इतनी उनकी हिम्मत कहा, करोषदास तथा केव्द्ास पो दोनो 
दास ६" बह भखा एकदम एक सौ माइल्के परे कैसे जनि ल्मे. 
पर मानशिह तया किशोररसिंह बडे हिम्भतवान है. वेचासेको 
धरीटर करके गु हो, तेग कोर््वान नदीं मरे इस ॒तरहसे कायर 
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नदीं दोना चाहिये, यह यद्वि पाताखभी गद हेगि.तो खोज 
निकालूणा, ” यह निधयङ जमव्नर्धिह आदि वहीं आराम 
करने रो. 


मभातक्रा सवय है, सूर्वनारयणने अपना अल राज्य पृथ्वी 
पर फौलादिवा है, विकट जङ्गल नथा वडा पहा होनेके कारण 
मरुप्य फेर दिखाई नई। ठेता. जं तश्र वरणे हिरन आदि 
जानवर तथा पक्नीगण ननृर अति ६, रेते समयम जतवरन्ततिह 
आरि इधरसे उतर उन वरथगिरी त्रं शिररहे ददत वन 
चुफे पर कर्हमभी उनका पता न पाया ओर शिल्कृल निराश 
होकर जसवन्तािंह ' एक चद्टानपर चठ गया मनद मन कने 
ख्णा रि ^“ यहां पर केष वदमाश्च लोग फिनते तोह नदी नादकृ 
सभय जारा है ?' इतनेमे एक केन्पदेपछने आफर खवररदी कि, 
उत्तर द्विभाको जो शफा है वहा मदुप्याके चिनिकी आव्रान्‌ आ 
रही है, यह समाचार पफ़र नघबन्तसिह शीघदी उठ खडा इभा 
ओर केन्सरेवलपे साथ उत गुफाकी तरफ गया यहां तक्र करि, 
उप्त गुफाको भरी स्टोलमारी पर कं वी मृघु्यं नज़र नदीं आय, 
लाचार जक्षवन्तसिह वापिस खटा. जय बद बापिश्च रोट रहथा 
भरि, पथिषदिशापे मघरुष्यफे बोलने की जात्रान्‌ मृनाई दी, उत्त 
आवाजुके युनतेही जसबन्तसिह उस तर्फ पदा ओर ज्योँर 
आवाज़ सुनाई देने नी अपने कृद्रम धीरे २ रखकर चने र्गा. 
जव वह्‌ ठीक मिकटको पहुंचा; एक प्रत्थएी ओटमे रिपकर 
देखने रगा तो मददिवमे मन्डिरकफे पाश्च एक घर्मे वह्‌ चारों 
बदमाश स्नान करते हुए तथा आपमपें सेल कद कश्ते हए दिः 
खा पडे, जसबन्तसि्ने यह मोका गिप्फतासका उत्तम समन्ना 
जौर दाथ इशारेसे अपने साधिर्थोको ुश्पए उनके अतिदी सुषने 
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भिखकर शीपरही जाकर चठते चेर शये. बस क्याथा चारों च्या 
कै त्यौ गिरफ्तार दो गए. उन्होने बहुतेरा चाष्टाकिं किसी तरकीबपे 
पुकिसको मार सगव ओर मृगि जादे पर इस समय तमाम यत्न 
उने व्यथय क्योकि स्नान करते हए यकायक्र पकडे गए. 

इन कोर्गोम़े गिर्त्रार टोते दी जसवन्तसिहके दम दम 
आय। ओर ई्वरको धन्यवाद देता हया मरे सखुरीके वाग > 
ह्नि लगा, उसे रहा नदीं गया एकदम कह उठा, «^ देघ्लो अद 
ठम्दारी कैसी टि पीत करत। हं यष्ठुना किनारे शरनने दे देकर 
मारना चाहदाथा, अव मारो तो यह्‌ खडा ? ” 

भानरसिंह आदिको जसबन्तरसिश्टफे इन श्दोपर बुरा माद्म 
हुआ पर क्या करसक्रते ये, गिरफ्पार होनानेसे छाचार थे. किर 
भी मानरससिह साहसी वनकर कहने कना ¢ यद तुम क्या कहते 
हो ? तमको यष्नामं किसने देखा माराथा ¶ ” 

जसवन्तसिह--दम्दी ओर फिर कौन था ? 

मानरिदि--लामर्ग्राहफो गले क्यों पढते दो ?कोः साक्षी 
भी होगा! 
_ जसव्न्तासिंह--इुपका रह, अभ्र सान्ती पूछ रशा है, शदरमे 
तो चर सव साक्षी दे दगा. 
-. कोषदास--मार भने तोदा नक्षि मारां था श्रो क्यों 
पकड है ? 

जसमन्त्सिह--पत्रका छिलने्राढा तोतु ही है सब श्चरारत 
तेरी रीर, ५ 
,  किणोरसिह---भच्ग श्रे क्यों पकडाहै मनेतो को पत्र 
नी ल्खिादे! । 
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नसनन्तीसिह--तू ही तो इरामजादा दै, बोख तो दसरा पत्र 
क्रि सकी सखादसे जिल्ला जाताथा, 

केवलदास--करिशोरासिंह तो दसा पतन छिखिनेि सथा, पर 
भने क्या अपराध किया जो परे दए हो ! 

नक्तदन्तसिह- क्या पं तीजीशो तो ददी जिकृखवाना चाहता 
ह न, तुम्हारी कोरेनाटृ मेरेते पोच नीद महानि युजे इमी 
फिरा्मं थाः शदे चलो सव दीक किये जाओगे, 

इतना क्कर जसवन्तरसिहने गाढको उन्हं ले चर्नैङी आह्गा 
ठी वहि खुद उनके साय रवाना हुभा, 


कयकककि © जत 


प्रकरण २५. 
ख्वेका बोल बला ठेका संह काऊ, 


नका समय दै. वपी करतुके कारण थासमानये बादल 
छाए हए दै. बाइलकि कारण सूम मगवानूङ्ा तेन 
पृथ्वीपर बहुत ही कम शरिखाई पद्पा-दै, इत समय 
वक्तका अदान्‌! मतुरष्यौको ोक तौरपर मालुम नीं 


हाता दं. वदी टोक बन्धको मालूम कर सक्ते हँ निनङे पास घडी 
हे. अकार रोग भोनन करके दणनरेम भाग जा रहे है कोई 
नो वजे प्व गयादहैत) के दत्त भी वन गद्‌ प्र अभी तक 
जाने नरी पाया है, पेते समयं ्रिषे्वर नगरे राज्य' पदे 
प्रास दश्वार जमा हा दे, उत युम्‌ नाम पका पता कगुनिका 
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जो एक माही भियाद छाहोरीमहको दी गहं थी वह आज खृतप 
होती ह, इस कारण कोडीमछ कोई पता न छूमना जानकर नी 
बजेसे दी कचहरीमे जाकर भैठा हे. राजासाहवने भी इस कारण 
दस बजते ही ठरथारमे अपना आगमन करदिया हे. पर अग्यारह 
जत्र वज मए राहासीमन्का न आता देख दिकं सेदक्सने र्ग 
पर यष विचारफर फि, “ अव्र नदी तो योद देस आन्विर 
आविहीगा, ”› चान्त हो वदे, उधर्खाढोरमशनेदेला क) “जग्याण् 
वज चुके, जसवन्तसिह न तो स्बुद आया न समाचार भना. न 
माल्य उसने क्या किया, वदषा पफ़डे या क्या! करी पसा 
तो नी इभाङकि, फिर ङती जान्मे कपत गया दो. परअ 
उसकी कहा तक्र राह देखता रष, राजासाहव नादो क्र धित 
हेगि, उचित है की, अव चख! जाडं पर नाके उत्तर क्यादगा? 
न माम आज मेरे भाग्ये क्या पद्ाहे. मादरम होता ङि, मेषे 
भाग्यमे इञ खाया वडा हे जो जभीतङ कुठ पना नहीं सा, 
किन्तु इसं तरह पथाचाप करनेते क्या होगा, ? अवतो हिम्पत 
वांधफर जाना दी चाहिये जाकर जो ङुञउपतालाा है कहरदैणा, ” 
यह निश्चय कर लाहीरीषन घरे रवाना हो द्रवारम पवा उसके 
पर्हैचते ही राजसाहवने भक् किया "“ कदो नादोरीमछ उस प्न 
काक्या पता ङखगाया १? 


खाहोरीमर--(उदास होकर) पना ल्गा तो बहुत ङु खगा 
ह नरींतो ङक भी नरी, 


राजा--यह कैसे ? 


छा्ारीमकु--रमृने इस कामपर जसवन्तािदकहो नियत शिया 
था, चिसने पता कगाया तो मालूम हुआ कि, उस पका लिने 
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वाखा करोषदास है ओर वद मानर्सिह, किशोरसिह तथा 
केवररदासक्री सरादस्त खिला गयाथा, 

राजा-- ते फिर उनको साथ क्या नदीं ठे आया! 

खारीरीमन- हुनर छे करत्ति आगा, पेद इस्मं यह इभा 
कि) जसवन्नमिई उन चाररोको परकडने यष्ना शिनि गया था, 
चह उनके पकडना चादहनाथा कि, मानिने उसो यथने हेला 
मार गित दिया ओर्‌ वह चार वहति मग ग्‌, जप्तवन्तिंह 
बरहा हआ रम एुरी तक चछा गय। वहं उसको तेडइनेनि वदी 
युशकिटक्ते बाहर निकाला सो इर दीम आजवे पचे रोजुपर 
उन वद्रभाक्चके पोड गया हुभा दै. 

राना--क्या क्ता है यदि एता थातो तूने पशे पिहे 
क्प्ल नद कहा ! 

कोरीमलट--हुजुर सय बनावट की वि ठ, यदि रेता हेता 
तो कदापि करे व्रिदरून नदीं रहता, जपव्रन्तशिह इसका भित्र है 
भिश्च तरह बनाना चाहे बना सफ़ताद 

लदेसैमल--( फरोधिन होर तथा मन्त्रीनीकी तरफ हाथ 
करते हुए ) ज॒रा थमे रषये, कदने तो दो खवर पाकर बदमाश 
रोग करी भाग न जा, इस कारण जसबन्तरिहने युषे यद स 
हाल यृप्न स्खनेका कटा था, फिर मं कैसे कहना ? 

करोडीपल-- वमा नेगवे। भीतोमगिहुए हं नैता 
कि तुम कहते द, 

खारीतमन्--यषि म वातकरो कह देता पो करई" आप जपो 
की "सादते वहत दुर्‌ तक न भाग जाते कर; उमर भरपतामी 
न ङगना ओर्‌ मं निदरपी मारा जाना, 


( १३६ ) 


लाह्चेरीमलके देसा कने पर मन्त छाजवाव हो गया ओर 
राना साहव बो उठे कि खादोरीमल ! क्यात्‌ निदेषि द! 
खादहोरीम--बास्तवपै ह भं निर्दोप पर अभीति नतो मं कट 
सकना जर न आप उसको पर्निगे, छृगकरर टो पक रोज्‌ अष्‌ 
ठहर जाइये, जपवन्तर्विहको आने ठीनिये, आपसे माम दा 
जायगा, 

राना--अच्छादो द्विनक्री आर मियाददेता हं 

इतनेमे कदीम बोर उठा, “ हुज्‌र यई फिर मियाद कैसी !{ 
अव तरै सच्चा उद्र चुका; यह तो उमर भर पता नदीं सगाएगा"' 

क्रोदीमलके इन शब्डोपर राजा साहवको करोधतो बहुत आया 
पर उसो दवा फर कने के ^“ क्या दर्ज ६ दो दिन ओर देख 
ठे, " खाचार्‌ मन्तरीने भी इस वात्तको मजूर किया ओर दोनों 
अपने > काम्ये छीन हुए, इतनेमे वदी खफिया पुङिप्तका इन्स- 
पेक्टर चारोकों लेकर ठरवारमे आ उपरिथत हु, निन्दे देखते 
ही खारोरीवङुफा मन भ्रफुलित होने रगा, भोटीमरूके चहरेपरसे 
पवन उडभे रगा, तया राजा साद्वने भी करोदीमरपर क्रोधिन 
कर्‌ छाश्चेरीमछका कहना सत्य माना 

राजा--रुदयो जपवन्तर्सिह इन्द क्था पकडकर लाया ३, ! 

जसवन्तर्षिह--यद बी पमे देने व्रि ई, करोधदएसने उस 
पफ ङिलाया ओर मान्ति, शिलारसिह तथा केवह्दासङी 
साहसे चखा गया था 

राजा साष्टवने रादहोरीमरपते ब पत्र मांगा ङिन्दु.उसङे पास 


तो था नदी, चरसे जसवन्तर्सिंहने अपने येेसे निकालकर राजा 
साषवके हाथमे दिया, 
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राजा---क्योरे कोधदास { यह पत्र तेरा ही छिला इभा हे ! 

करोधदास-नहीं हलर यह पतर मेरा र्ता हभ नहीं है, 
मं मैस विषयमे ख जानता, 

` 'जतवन्तसिह--हुजुर शसते बाएं हाथसे किंखवीश्ये आपे 

भाटूम दोजायगा, 

जसवन्तसिंहके यह कहनेपर राजा सादवने कोधदासकषो वापं 
हाथसे इछ ङ्िखिनेवी आहना दी जिन्त कोषदास शस तरहसे 
छिखने लगा कि,र्वद वां हायते छि ह नदीं सका ओर जिस 
कदर अक्षर खिलि निराे मालूर देनि छगे तव राजा साहवने 
जसन्तसिंदसे पृछ कि, यह अक्षर तो उनसे नदीं षिकते देत 
कैसे कहता है “कि, यह प क्रोधदासके हायसे छिला इभ है ! 

जसवन्तर्सिंह-( कोषदासकी नाङ्सानीको धन्यवादका पान 
समक्षफर „) जर यह वडा जादी है, अव वपत्र नेसे दरूफ क्यों 
छिखने खगा ! प्र बास्तथमें पह कृत्य इसीका दै, थोडे दिनपर 
युना किनारे दसरा पन कोधदास ओर छि रहाथा क#िमं 
श्ीघदी जा पडुवा, मेर जातेदी मानतिहने सुक्र ठेङामारा सो 
वहचला, 

राजा--क्यों मानसिंह तुमने जसवन्तासिंहकी यमुनमि ठा 
माराथा 

मानसिह--नष इज॒र मेरी क्या मनाछनो इनको ठेखा मारता 

राजा-जसवन्तयिह ! यदतो ठेखा मारनेसे इन्छार करता है? 

जसवन्ताकषद--हजर चौर कथ सत्य कष्टने ठ्गा ? यहो 
इनकार ही करेगा. 

राना--अच्छातो फिर साक्षी लाओ! 

१८ 
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` जसवन्तातिह मन ही मन पथात्ताप कर कहने खगा ज्र 

एसे समय साक्षी कौन दोन खगा ! मँ पता ठगानिके कारण अ. 
केखा फिरताथा, अच्छा आप इनसे पृ्ियि कि '“ जब ठम कोगोनि 
प्रको नहीं टिखा, नौ दिया, जसवन्तरसिदको ठेखा नही मारा; 
तो फिर खोखरी पाद्मे माग क्यों गणये १५ म~ 

करोधदास वीच कहपढा इजूर वतो इम महादिवके द्वीन 
करने गएये, - 

करोधदासके देखा कदनेपर राना साइन जरा विचार क्रिया 
करि ^ यहां के नैनी छोग महादेवको नहीं मानते दै. क्रोषदा्‌ 
जेनी ह, कैसे महादेवे दर्धनको गया होगा, जरा पूद्ं तो ? 
इतन कह राना साहव करोषदानसे कहने, छो वमतो नैनी शो 
हुम छोग महादेवको कब मानते हो, निस परसे दुम्हारा कहना 
सृही माना नाय ! 

राजा साहवके इस प्रपर किशोरि बीच बोर उट 
““ इन्र हम दोनो इनको जवरदस्ती ङे गपएये, यहतो बहुत इछ 
धनकार करते कि, दम नेनी ई; मदादेवको नहीं मानै. 

राना--( वदमारचकी च्राईको देलकर ) अच्छा एेसाथो ? 
कह केवल्दास क्या यही हाल है ? | 

केवरूदास--जी हनूर. 

राजा--हम बहां कसे गए इुएये ! 

कैबख्दास-( धवराताहूया ) कमते कम, आ-आ-जा आढ 
द्‌-द्‌-द्‌-दस दिन हुए, 

राजा--श्तने दिन वहां क्या करते ये १ 

इस भका उचर्‌ केवरूदास नदी दे सका, किलोरसिहं बो 
ऽश्‌ “ इनूर ! मेरे बोरुमाथी कि यदि भै श्ररीरते तनदुरुस्त 
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हो जाडंगा तो षन्द्राह दिनतक स्थानपर आक्र भजन करगा, 
इस ख्ये हम वहां ठहरे ये, 
ˆ राजा- बो मा तेरेथी नकष दूसरोौके उन्द एसी क्या गरज. 
पीथी कि, इतने दिन तेरे साथ पाड रते ! 
्िवोरसिद--यह सव मेरे मिज दै यह तो क्या इसे भी 
जियादा काम पडे तो करते दै 
जसवन्तसिंह--देसिये हजूर किशोरसिहके कने पर इन 
चारोकी भि्तातो जादिरशे चुकी 


ˆ राना साहवने नसवन्तसिंहके इस भश्चके उत्तरमे ¢ हां 
कदा ओर कहने रगे किं यदतो साफ जाहिर है, परर यदह रोग 
कोईैभी बात कृबुर नहीं करते ओर तुम साक्षी नही वताते फिर 
कैसे मानूँ कि यह सापराध दहै, 

अव मर्न्। कोडीमख्को वोख्नेका मौका हाथ खा ओर 
कृष्टे खगा ^“ इजूर है दी विना सारी बेचारे अनारथोको प्रकडछाना 
कितने वे जुद्मकी वात है, ” 

जसवन्तर्सिंह--हुजूर आप एक > को अर्दा बुर 
पूय इछ सरूती कीजिये आपसे सत्यता निकर अवेगी, 


राजासादव कहने खगे रो ेसा करं, इतना कहकर पर 
दारोंको तीनके ठेजनेकी आह्गा दी. आह्ञापाकर पदरेदार मानरसिंहः 
किंशोरसिंह, तथा केवरद्ासको ठे जने ङ्गे ओर कोधदासको 
छोडने गे पर जसवन्तसिंहने केवरद्रासको रखना युनासिष समश्च 
उसको ठहराया, दस्ोको ठे नानेकी आत्नादी, क्रोषदास, 
मानरिंहः तथा िशोरधिहफे चले जने बाद जपन्ति 
केवरदापको फन दगाक्षे “ इत तरह धवराओ परत, तेरे कया 


( १४० } 


होनेका है टतो निदोषी है, ोएगा कोधदार जिसने पत्र छिखिा दे 
ओर रोएगा मानसिंह जिसने मे डेखा मारा, तुतो सध २ दाङ 
कह दे, भ तेरी सव बातें जानता हं. क्यो दोस्त { उस रोज रातको 
मानसिहके मकानपर तुम तथा मानसिंहं क्या घाति करतेये' १ मेरेसे 
श्त नही दै, खडा हआ सुन रहाथा, नादक्‌ ठेर क्यो गाता दहै, 
कहना हो सो कह दे. ” जसबन्तसिंहके इतना कहनेपर क्मेदास, 
थर थर क|पने र्गा ओर मन दी मन विचार करने ठ्गा कि 
«‹ कहं कि, नहीं कह, यदि नदीं कहता ह तो मारा जाताहुं 
कहं तो वचने पाता हं. कदी दु, दोगी सो देखी जायगी ” यह 
निंथयकर दाथ जोटकर कने ङ्गा “(पृथ्वरीनाध { नसवन्तसिंह जो 
कते ह सत्र ठीक है, डप।कर युत दुःखियाको इ कषटसे दुर की- 
जये. केवरदासके इतना कहते दी मैत्रीने अपना शिर नीचे कराशेया 
ओर खाहोरीमल श्रांक साक कर देखने ठ्गा. अब्र राजा साहवको 
ज॒रा विश्वास हुआ कि), जसवन्तसिहका कना! स है, पर 
केवुदासकी जबानसे सारा हा सुनना आवद्यक्गी य समञ्च इस 
तरह केवर्दाससे प्रश्न करने रगे, 

राजा-~क्या इस पत्रक कोधद्‌ास्न छिखा हे ? 

केवख्दास-जीहा, उसने इस पतको वाए हाथसे छिखाथा. 

राना--रेसा पएत्र छिखिनेका कारण क्याथा ? 

केवरदास--पंत्ीजी हमारे पीछे पडे हुए है, दुःखो प्र दःस 
दे रहे ई इस कारण छता गथाथा, 

राना--क्या इषं पनके रछिसिवानेमे तम; मानसिह तथा 
किशोरसिह शपि हो ? 

केवर्दास--नीहां. 
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राना--यह प्न कशं खिला गयाथा 

केदर्वास-क्रोपदासके मकानपर, 

राजा--पज छिखनेके समय सथर तुम पास्ये ? 

केगख्दास~-जी हुज्‌र, 

राजा--क्या जसवन्तसिह मार्नासिदफे मकानपर आया था 
आर तुम्हारी वतिं घन गया है ? 

केवल्दास-भने इनको नदीं देखे पर यद हमारी कदी हई 
बात वतलति & निखसे आशये नदीं कि आए हेगि, 

राजा--पोटे ि्नोपर तुम सव जाम के सरमय यञघुना किनारे 
गृएथे १ 

केवछश्रा्त--नी हुज॒र, 

राजा--चहां दस्रा पत्रच्खिानारहाथा'!? 

केवख्दास--जी हर, पर क्रोधदासि बेचारा. इन्कार करता 


था, जव हम लोभन जोर दिया तव छख्खिने लगा, 
राजा--फिर क्या इज-- 


केवलदासने देखा कि, ५ यह सव ये क्या करदता जाता ह; 
इसमे सवका नरुक्शान दोगा, देका मारने की बात कदना'युनासिव 
नरीं है. ” रसा विचार कर कदने ठगा कि, ^ फिर क्या, नूर! 
करोधदासने पत्र छिखना शुरू किया कि, जसवन्तासिंह श॒ गष 
उनके आनेकते साथ दी हम रोग भाग गए, " 

राना--क्या जसवन्तसिको मानिने. देका न्दी मारा १ 

केवख्दास--न् तो इुजुर ! उसकी क्या मनुर जो जसवन्तेः 


ष्टो देख मागता, 


| 
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जसबन्तािंहने देखा कि, सव वतिं ठीक, कहीं यहां आकर 

पडा, चट से भेयिं चदाकर, कनेः लगा. ^“ क्योरे { अव 
बह भी सही २ क्यो नदीं कह देता, नाह कयो मस्ती है, तने 1 
तोदा मारादीन्दींया, " ४ 

केवर्दासने देखा कि, यदि मे नदी करहंगा तो यद दुष्ट छ 
मरिगा. कह दिया क्षि, “ हुजूर ! मानरसि्ट्ने जसवन्तसिहको य- 
रुना देका मार गिरा दिया, फिर हम भाग गए. ” 

~ राना--मागकर फिर कहां गए ? वा 
केवख्दास--ुजूर हीं हासि यह पकड कर छाए दै, , 
“ ` राजा--तुम भागकर चहां क्यो गए ये? 

केवर्दास--दमने देखा कि, शहरम्‌ रहंगे ओर कर जसवन्त- 
सिह जिन्दा निकर आया तो श्री ही पकड ठेगा; इर्के मारे ष- 
दाढ्म चे गषए. । ् 
, +, 'राना--तो क्या किशोरिका यह कूदना मृफल्त ह कि, 
हदिवका भजन करने गए ये ? । 

हस भरश्षका उत्तर वेचारा फेवल्दास क्या देता ! नीचा धिर 
कर जिया. केव्दासके इस तरह कहने तथा नीचा तिरं कर केने 
से राना साहबको निथय हो गया कि, जपवन्तसिंह सत्वा ३, 
अब दृपरोको बुलाकर इसका, निणेय करना वादये. आर ,एक 
सेवको पानिको ुलाकनेफी आज्ञा-दी इतनेमे जसवन्तुसिहनेः 
देए कि, केवलदास. कशं भानासिंहके _ आतिही नट (न, नाय्‌+. य॒ 
कहकर पका करने रगा कि (तेरे इख नदी होगा. मानसिदआदिसे 
इर. मत जाना, शस तरह सदी २ दाङ उनके सामने भी कहे. देना, ” 
यहं बतं जसवन्तर्सिंह फरवरुदीसको कड रषा था ` कि, आह्ञचस्पर 


` बह सेवक मानसिहको ठे ओय, निसंफे अति दी , राजा संदटिबने 


( १४२ ) 


उसे. मन्न किया, कि “केवरूदासने जो नो हाक था कह दिया है 
उचित दे कि) ठम भी कहं दो वरना फिर दथा नदीं रही, ?' , 
मानिने देखा कि, “ राजा साहवगम हुए जपति हँ, केवल 
दासने तपाम हकीकत कह दी है, यिम नदी कहगा तो उकगं 
मारा जाञ्गा ओर भेर्‌ पर राजा साह किर कचित्‌ भी दयो 
नीं कार्म, कह दी दु. पर कह देने परभै वचने नी पाडंगा 
कहना तो ठीक नरी, ” यह निथय कर कहने रगा / हुनर 
तो कुछ नश जानता, 
राजा--क्या तृ छ नई जानता { ( केवरूदासको तरणं 
ष्टि कर ) कोरे केगरूदास ! इसीने जसवन्तर्धिहको खा पारां 
थान? । 6 
केवर्द्‌ासने देखा †») अब यदि मदी कता दूतो माराना- 
ऊंगा, कहना दी चित समरन्न वोखा कि, ^“ हां हुज्‌र ” 
राजा--छे तेरा बाप क्या कहता है ठीक > हार कह दे नदीं 
तो तेरी बुरी गति होगी । 
, भानसिद--( क चार होफर ) जी हां हुनर ! फवल्दास.जु 
कहता है सत्य दता दै, 
राजा--केवलदास जो कहता हे बह तो सत्य है परभ तेरी 
जवानसे कराना चाहता ह. कह कर) तूने जवन्तरसिंह को य“ 
यनाम देखा मारा या क्या ? 
मानसिह--माराथा पर य॒सीवतका पारा काचारथा, 
राजा साहव फिर. कहने ङ्गे, कोई॑बात नदीं न्याय देगा 
तैठजा मानसिद आशना पाकर केवख्दास के पास जा वैग.. राजा 
साहवने फिर शिल्लोरसिंह को बुङनेश आह्नादी, आत्राद्ुलार 


{~ 
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किवोरसिंद आउपस्थित हुआ, भथम तो-उसनेभी सही दारु-कर्दने 
त्र आनाकानीक्षी पर जव देखाकि पदिलेवाठे सदी दारु कदचुके है 
उसनेमी कदैकर अधने कल्रको कवर करकिया, क्िशोरतिह के 
सही श जाहिर करेनेके वाद्‌ कोधदसङो बुकाया गया वद 
भा श्रीघदी सत्य कव बोलने खा, हरतरहसे इन्कार करता रहा 
जन्ते जाकर राना सादवने इते यह मन्न पूछा ^ क्या यहतेरे 
तीना साथी गर्त कलते दे ? 

राजासाहवके इस भ्रभ्षपर क्रोधदास दिर बहुत दिर्गीर 
हआ ओर मनी मन कहने रगा “ आविर केवर्दासने अपना 
दासपना दिखलखादिथा मँ कहताथा जो वास्त्ममे ठीक निकलापर 
अव क्या हो सकता है, कदे विदन चुटकारा नरी, ” यह विवा- 
रकर कषने ठगा “ हुज्र ! यह पत्र भेराही शिखा इभा है ” 

राजा-अव तुम सव॒ पिरुकरर को कि) एेसा पतर मेनोके 
विरुद ञे छि मेजनेभं तुम्हारा क्या तार्थं था ? 

चारों की त्रफ से कोधदास ८ जो सवरं छखिया है ) कने 
खगा ““ पृथ्वीनाथ । मत्रीजी हमको हरत्रदते कष्य देने कगे तक 
काचार होकर यह्‌ पत्र मेजाथा परहम रेमे कर्मदीन ह कि, आन 
उर्टे पकडे गए, » ` 

` राजा--( परतरो हाथमे टकर ) ठुमने यष्ट जो पत्रम॑ ङिख। 

हे कि; कल्वाटी वात मंत्रीने मजा की मे बुरी तरसे जार कर 
दी ह, करटातक्र सी है ¶ 

क्रोधदास~--यह वाति विलक्कक गत हे, 

राजा--एेसी गरुत वात छिखनेका क्या कारण था ! 

कोधदास--इसीखियि कि, इसपरसे आप मंबीजीपर शीघ्री 
नारान्‌ होजाएगे ओर हमारा काम वन आएगा, 


( १४५ ) 
राजा--तभ्ारा क्या काम उनञनाधरा ! 
क्रोषदास--यदी-कि, आप रम॑नीजी को निकाट्देते, 
` राजा--तम नीको, निकरुवाना . चाहते हो ? 
इस प्रश्नका"उत्तर कोईभी नदीं देषका, सव खामोश हेग 


इस तरफ' खाहोरीमर जय जयके डके वना रहा दै' उस तरफ 
क्रोडोमर लादोरीपर पर श्रैा दोप रसनेका। प्रथात्ताप करता हभ 
अपने कर्मो 'रोरहा दै” ओर मनष्टी मन कदरहा रै कि,.““ हाय! ' 
भने छाहयरीमर पर ब्रूटा क्ट क्यो रक्खा ! घरवार्छोका कहनीः 
क्था नहीं मान-छिया-१ अव न माल्म राजासाहव मेरी क्य। गतिं 
करगे शत्रु तो मेरे इस तरह पीछे पठे हुए हं, ” 


अव राजासाहव विचार करने ठगे-कि, “ मुके इस विषयमे 
क्या करना उचित होगा ? {न सव वातों परसे यष््तो साफ़ 
ज्नादिरण्हो-, गया कि, राहोरीमल निर्दोष है, कोदीमलनेः उक्षपर 
बूढा करटः रक्ला. जो-वातथी-कोढीमरने-मना वगैरे" जाहिर नीः 
की., पर.इस तरद कोडीमर को खाद्रीमर पर श्रम कव्ट्क 
ङुणाना उचित नक्ींथा ज्यों श्रूढा पत्र बिना नामका छिखलकर 
भेजना,इत' चारोको उचित नहींथा यि कोई कष्ट यातो 
रूवरूम आकर यु कह जाते या नामबाछा पज छिखकर भेजते 
ध्यान दिया जाता इस तरद एक अटा पत मेरे म॑त्रीको म॑ंबोपदेः 
हटनेकीःगरगैसे 'मेजना इन ` लोगोी चशरत.मे दालिक है इवनान 
नहः मानसि तो अब्बल दर्जेका वदम।ऱ है जिसने पुरिस अमल- 
दारको जानते भारनेकी-गसे यथना ये देखा मारा, यतोः अच्छा 
हआ, कि, बह वचने पाया नदीं तो वेचाया~ मरही जाता, रेस 
करूप को उचित दण्ड किये विदून छोडना राज्यनीतिके विरद दे 
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दि ग हस समय द्या खाकर इन्दं छोटा तो आइन्दाको कोगो 
का जीर हसा वहगा पर इन सवको क्या दण्ड किया जाय १ 
भंनीति वातको मजावगे त नरी कही. पर वेचारे निरपराधी खादो- 
रीष. पर. चा देप खला, उसकी बुरारवी, निससे दसदनार 
रुपया दंड करना उाचत दागा चारो निन्होने एक सराह हकर 
पत्रकं ` छिताया जनको एक २ साख्की नेखकी सजा देना 
ठीकृ होगा तथा मानास जिसने नसबन्तरसि्ट्के भाण दरनेका 
विचारकर यथना मर देका मारा, उसको दस सार बंदी चनेमें 
ओर रखना उचित डागा, इन सवको इस तरह ड दिया जायपर 
सवन्तसिंहके खये क्ण ९ निसने प्राणका तनिक भी खयाक न 
कैर इस शुप्न विषय का पता लगाया, उसके खियेयह उचित हे कि, 
मीके दण्डम से पान सौ रूपये इनाम दिये जाए तथा आनते दस 
रपय माहवार ( घयाए हए रुपये शामिरू गिनकर ) तनख्वाह म 
बदाए जाएं. खाहोरीमर जिसने सय बोला उसकी तनख्वाह में 
पचास रुपये माहवार तरक किये जाने चाय, इस तरह राजा 
सारैवने निथयकर कागनुको हाथमे छिया ओर सवं वाते छिखकर 
आम 'इनलङासर्मे सुनादी, बाद सुना लेनेके मंनीको कष्टने खगे 
५ दैखो तुमने बातको भरना मे नही कदी इस कारण दण्ड करके 
ही छोढा है. भविष्यम पूरा खयाल रदे नही तो कमी म॑वीपद से 
¦ इटादिथे जाओ गे, 

राजा साइवकी आ्ञाञ्ुसार सव. ताभीर इर मनी कऋोडीमलने 
दस हजार सपये छाकर सामने रक्से, निस्मेसे पानसौ रुपये 
जसचन्तसिहको बतौर इनाम दिये गए, कोषदास, केवल्दास 
तथा किशोरसिंह एक २ सार तथा मानसिह अभ्यारह साछ्के किये 
धंदीखाने भेजे गए. वदन्तर दरवार वरखास्त हआ, 
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अब्र इन चारोको अपने २ कहने तथा क्रधदासका कहना 
न माननेका बहुत इछ पशात्ताप होने कणा पर क्या हो सङताथा 
होनी वात कदापि ट नदीं सकती 

पाठक्गण ! देव्ये कैषा उत्तम न्याय तथा कर्मी षङिदारी 
काहनेीमल जो निर्दोपि या उसने पचास रषये माहवारी तरकी 
पाई, जसवन्तसिंह जिसकी तनर्राहय मंचीमे पाच रुपये कम किथेये 
वही आज दस्त रुपयेकी तरकी तथा पानसौ रूपय इनाम पा रहा है. 
क्रोदीमर जिसने खाहोरीमछ पर शरुटा दाष रक्खा उपने दस हजार 
रुपये दंडके दिये. कोधद्‌ास, केवलदास, किशोरर्सिंह तथा मानरसिह 
जिन्न अरा पत्र मेजा तथा मनरसिहने विना कारण जपषन्ततिद- 
को भाण हरगके खयि यथुनामे ठा मारा, दीखाने भेजे गए रै, 
किसीने ठीक कद दै फि, “ सेका थोक बाला बरठेका. संद 
काला ” जो सत्थ परथे उनका आन बोर बाख हआ नो शये 
उनका भद कारा हआ, 








ष भ भि 


प्रकरण २६. 
क्रोडीमलठ की वरी मृ मति, ` 


: अति ही अपने कमरेम दायि हा$र प्रथमतो मन 
ही मन परथाताप करने कग " हल ! यह्‌ अत्रे क्या 


म्ली जो खहोरीमलपर श्रठ कषकः दिया, मेने अ- 
पुनी भियं पत्नी तया मातुभी भदिकषा कथन्म छ्य नदीं भान? 
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यदि मान नाता जौर खाहोरीमल्का नाम न 'छेता'तो आन शृत 
ष्दस-दनार 'सपये देने न पठते, कहां तोभेँ एक चे्ेकेख्यि रोता 
था, कहां आज एकदम दस दार रषये विना कारण चरे गए 
ःफिरभी दसहलार रुपयेके किये मं अपने दिम 'रेसा जिचार करं 
कि, पये ओर मार्गा पर इस तरह मेरे पर दंडक्ा क्ट हुआ 
जोतो अव भिटने से रहा. लोग ॒निन्होने छुना ओर दुर्नेगे क्या 
"करेगे कि, ऋोटीमखने ङाहोरीमरुपर अटा कल रक्ला जिस का- 
, रण द्सदहजार स्पये दंडके पिये भने बहुत टी बुरा शिया. "^ रेकिन 
, श्ोदेदी समयमे उसका! भाव वद गया ओर विचारने रगा ङि, 
-ज रेते 'समय छाहोरीमल का नाम नर्तातो जर क्या -करता 
आखिर किंस तरदसे भुभ्ने उसको भईवेट सेक्रेटरी,के पदसे -इटाना 
„ओतो ह. क्या करे वीचमे नसवन्तसिंह आपा, नदी 'तो मेँ -सफ- 
` "छवाःप्राप्ठ कयि विना कदापि न रहता चैर हआ सो हआ पर 
अवमी शे चुपका नदीं वैठना चाद्ये. उचित दै.कि, कोई "रेसी 
युक्ति निकार कि शीघदी काम वनजाय ओर भे अलददाका अल- 
दा वचा रर. नदीं तो जरर दहै फि, ह थ्क्ते कष्ट देगा ओर 
धक्ता भारेगा पर बह युक्ति कोनसी १ यदी कि, आजतकर्मेनि- 
तने खुरे काम उसने राज्य आदिके विख्द॒ क्रिये ह उसका एक 
छिर्ट तयार कर राजासाइवको पेश करदं उसपरसे नही निकाेगे 
तो जाये कहां, » 
^ भरे ! लादोरीमल-काही क्या युश नसवन्तासिंह, कोधदास 
मानसिंह केवरूदास तथा किगोरसिंहका। भी तो बदा छेना है, 
निनके कारण यह काम होने पराया. यदि कोषदास. आदिपनन नहीं 
चिखते मौर जसवन्तासंह पता नदीं कगाता.तो आन तरे दसद 
जर 'रपेष्देने नरी पडते, किन्तु फरोपदाप्र आदि वारेसि.दादही म 
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-तो वदा 'लेनेसे र्टा बह"तो इस समयरष्वदीखनि भेजे-गएह, एक 
"तरहसे' तो उन्दने अपने, किये" की सना -पारी पर म -अपना बदला 
दिये विना कयो रहने च्गा १ समय -आर देर्खुगा, रहा“इस^समय 
जसवन्तसिह फे छिये, सो उसने भी आन तक्म जो"जो रे काम 
किये ह उसका एक -ङिस्ट तैयारःकरके.राजासाहव्को येन्न कर 
दगा, आपसे चाहमा हये जायगा. -यह अरिदन्त देवते बहुत अच्छा 
क्रिया जो ङे मन्रीपदसे. नहीं हटाया यि इटदिया होता तोकदापि 
इत्र बदमाशों का वदला लेने नहीं पाता, घल्डे.वे युत्नःकष्ट देते 
पर शुक्र दे अरिन्त देव्काकि) ` म॑त्रोपद पर न्कायमःटं अव सुञ्ञ 
उचित है कि -श्ीघदी बदलद नदीं तो यह -छोग -आनसे 
मंत्रीपदसे हटाने को कोश करगे कीं वे सफ्ररत। आप्त “कर मणए 
तो मेरे .दिर्को पश्वात्ताप रह -जाया, पर तैसे हिष्ट परे पास 
कहां तैयार जो करी केजाकर येव करदं ! तेजमरू के -पास न 
हो, जरा बुरूकर पकर, ' "इतना 'वि्ारफर-एङक् सेवकपको' तेज 
"मछ के बुखाखनेकी आह्वादी आन्गातुपार तेनमर -गउरप॑स्थित हु 
उसके अति ही मजरी कहने र्गा “ कटो तेजमर आजका नयाय 
चुना कि नरी, केता अच्छा न्याय. कही मी एक "छेदी शात पर 
श्दसष्जार रुपये डके चुनेये ए 
तेनम- नीं साहक यह तो बडभारी दंड क्था रानासाहव 
.मोकैसलादेनेके-वत्त किचित्‌ विार नदीःक्निमा ! 
7दीमल--तु बिचार की पृषता दहै, चह तो आन मेरेःप्र न्भराग 
बिनरखा हुए जाते :ये, 
तेजमछ--फिरभो 'भप-ङछ म कःते तो-सहीि, “““शदुजूरक्रेरा 
सगय कया "कृश्चुर. जो इतत्रा भारीः-दण्ड, 
क्रोदीमर--यदि-कदता वो ओरःमारा नाता -ङुपका वेदता 


( १९५० ) 


, 0 उस समय उवित था, नहीं तो मेत्रीपदसे मी इटादिया जाता. 
तेनमल--श् साइव यह तो अन्ड हुआ कि, आप अपनी 
जगह प्र कायम रहे मं्रीपदं अपने घररहदादैतोश्नु्जकोमभी 
सम्हाछ ठगे, , 
क्रोडीमरु- आज छाक्षेरीमर तथां जसवन्तसिह्‌ मारि आनन्द 
के फूलकर प्या हो गद, दरवार वैठे हए भी मेरी तरफ इब्ि- 
कर हैसरे ये ओर मो पर तावदेतेये, 
तेजमरु-श्यां नहीं साहव आज उनके हंसने कारी समय 
है पर देखना अपने मी उनक्रो पैसे र रति, 
क्रोदीमल--अव कव सुलाएगा ? चीघदी मसा तैयारकर ? 
तेनमरू-- भाला वना बनाया तैयार है, 
क्रोदीमक- तया कहता हे मसाङ। वना वनाया तैयार र ? 
 , तेनमर-जीहां आपने पिरे छाहोरीषर के विरुद्ध राजा- 
साहव से अने करने का कहाथा तभी फिक्रमे था, 
कोदीमल--पर भ तो जसबन्तसिह के छियि ओर मसा 
चाहता है, 
तेनमल--उसके स्यिभी लीनिये, 
क्रोदीमर--लातो कहां है कट्दी कऊेजाकर . राजासादव कों 
पश्च करता हूं, । 
तेजमलछ--आाप, इतनी तक्रीद न कीजिये थोडे दिनो के ल्यि 
शान्त रहिये 
करोदीमल--यदतो भैमी जानता हं करि, धीरन के फल मीरे 
हेते है. भने पिले भी ठम्शारी राय के विरुद्ध सजगद्‌ टाङ्कर के 
विषय मं राजासाद्वको कहा तो किचित्‌ ध्यान नदीं दिया पर अब 
विद्रस्व करना अच्छा नदी. अपने यदि चुपके त्ैटेगे तो बह 


( १५१ ) 


कोग अपने को गिरनिका किक्र करगे, नहींतो किसी कृदरं 
दबे रहेगे 

तेनमङ--नैसी आचा पर बह तो घर परषडेर्दैः ' . 

क्रोडीमरु--जा अभी दौडता इाखेआ. ~ 

क्रोडीमल शी आज्गातुसार 'तेजमल वर चछा गया. कोडीमङ 
फिर ते चिन्ता मगन हभा ओर विचार करने लगा कि. “५ अब 
जव तक म कप्रर कसकर सामने दके खाहोरीप से नही रुदगा, 
कदापि वह अपनी वद्रमाश्ियसि वान्‌ नदीं आयगा. खाद्ोरीमर खुद 
कह चुका है किं, इसक्रा मजा न चखा तो भेरा नाम राहोरीमख 
नहीं सो हकीकत मेँ बह नदीं चुकरेगा. प्थमसे दही रेरा उपाय 
करना चाद्ये कि, वई इछ करने दी न पावे, देखते ह कि, साप 
अपने को कटिगा तो भथम दी उसे मार देना चाये कि, कान 
नही पावे, छाहोरीमरू एक तरद का संपदे उसफोतो मारदी 
देना अच्छा हे, देख तेजभर क्या मसाला छाता दै, इस प्रकार 
क्रोदीमल अपने इस्सित विचारों मँ मग्न हो रहा दै इतने भ॑ तेजभर 
आ उपस्थित हुआ उसके आति दी क्रोडीपरने प्रन किया कि, क्यों 
तेज॒मछ ! मसाखा ठे आया ! 

तेजमङ--( दो पतन कोदीभल फे दाथमे देते हृ ) दां साहब 
छे आया ीजिये ओर देखिये 

क्रोडीमक-( मसन्रहोकर ›) क्या आजतक लाहोरीषङने 

वीसहजार रुपये तथा नसवन्तसिंदने पंदरहजार रुपये खाए ह ! 

ते जमक-नीहां 

क्रोदीमछ--तवतो इन प्रोफ देखते दी राजासाहव दोक 
निकारदेगे. ` । " : 

तेनमक~-क्यों नदीं एेसे रिश्वत स्वारोको रानासाहव कथां 


( १५२ - ) 


रखनेन्टये,,यंदि रक्संगेः तोष्द॑ढ-कियिः विनातोःकदापिः नद. रदगेम 
क्रोदीमल--टीक कहता है पर यदि राजासाहवने इसकाः 
सचृत पु तो क्या-जचाव "दिन नावे? . ८ 
तेनमरङ--सवृत-फे चयि पृक तो-आप कददना कर} -इसम 
चिखी-आसामि्योःको पृष-खियाः जाय. 
कोीमू--( पत्रीफो अपने 'जेव मँ रखकर) ठीक. दै यदि - 
पञेगे तो रेस-दी उत्तर दगा. 

, तेनमछ~-८ करोडीमलको- चिहानिफी"गूरन-से-)" अभी भ आ-- 
रहाधा“तो काह्तेरीपल्के मकानपर वह, ' जसचन्तसिंह, आदिः मारे 
खुत्री के वाग-वागृ हो ररै.हे ओर आन छादोरीमल-का- विचार्‌ 
नसवन्तसिंहको दावत देनेका दै. । 

` करोडीमषट--क्या-लाहोरीमर जसवन्तसि्कं। दावत देता दै 

तेजम--हां साद्व" अवतो आप उनका क्या पृष्ठो कार. 
साहि .बनेन्डुए है, , ,  - 
क्रोदीपल-ठीक है खाट साहिव-वनने दो कदी- सव ठीके 
करता हः 
तेजमरू--इनको तो एक दफा सीपे करने शे चाहिय, 
करोटीमर--देखतो, सही एसा दी होगा पर राजग. करने 
नो अर्जी दी उस्म खादोरीमर की मिराबट्थी; रेसी कोड. साक्षी , 
तू बता सकता.है ? यदि वतादेतो भना. आजाय, । 
तेनमल--भैने बहुत ङ कोरषि्की मगर कोई. साक्षीः नही 
मिला राजगद्‌ ङ्करको भी फटा तेरा काम करा, खाहोरीमेछ 
ने तुमको अजीं देनेकी सादी होतो कददे, चिन्ह इन्कार करता है. 
करदीमर--सैर कोई बात नही देललटा, क्योरे रेवडःके 
} भागीरके मामलेको इसी छाहोरीमर तथा जसवन्तसिहने विगाडाथान, 


( १५३ ) 


तेजमर--हा साठ यहो छिलिना भ॑ भूख राया इृ्देनि ध 
तो दैहजार रुपये खाक्रके मामलेको विगाडाथा, छादये यदमी 
ठे परमं रि दू. ४ 

कोडीयन--नहीं २ रिसनेशगी फो जरूरत नश ६ क्वान 
कट दगा, 


तेजपल--जैस मजी, 


अव्र तेनपलने देखा कि, रात हए जती रै भोजन करना है, 
करोदीपरलते घर ननेकी आङ्ग रेकर रवाना हभ, तेजमरुका जाना 
या कि, परमते बद्धिषन सौभाग्यवती तथा सुन्दरी कमभ आ 
दाखिर हुए, दस हनारफे दंडकी वात घुनकरं आज इनके चहरे 
मलिनसे होरे £ ओर श्यी श्यि अपनी भङिनता मिनि 
क्रोडीमख्के पास आए ई, पर क्रोदीमरुतो अपने ध्यानम वैग हुभा 
ह, इन रोगी तरफ़ किंचिच्‌ दृष्टम न है, बुदधिषनने देला 
कि, सिनाग्री हमा तरफ इक इष्टि तक्र नदी करते, अपने हायसे 
कोहीगसख्को पकटकर कने कणा, पिताश्री ! आन पसे चिन्ता 
मरन क्रयो हारे्े कि, हमारी तरफ डुक दिम नदी ! 

करोदीमल--तेया क्या कहं वैठे त्रिठये दंस हन्नारकी गकर 


लगी, 


बुदधिवन--भाप्ने हम रोगोका कना न माना रीका य 
परिणाम दै, यदि आप मानजाते तो आज यह वात वनने नदीं 
परती, इसपर दी क्या अव न माद्य सहोरीगर आपे विद्र 
क्या २ करणा, 

क्रो पन--यही तो भे विचार हो रहा है कि) इस परसे 
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( २५४ ? 


कही खादारीमर शमे धका नीं मादे, अतत्र यदी उचिनङ़े फ, 
किसी तरहते इसीका खातमा ऋर द 

इुदिधन--नरीं विनाशी यह आकरो उजिन नदी $ चति 
रीपण्पर प्ट कंक सवष उम्र षद्‌ सस्थे नाश करने मनाप 
ई फ, गाप दए दस ए तार्‌ सपय दंड टु, आपको उचिन ह कि, 
उसमे तम्प करणे या चुप चे रर, जद दक आपके भाग्यम्‌ 
यह मत्री प च्रे, फो नीं गे सक्ता, यद्वि रहारीमरल 
कोई उपाय करेगा तो निष्फर जायगा, क्या आपने मम्पकी महिमा 
मही देखी 2 ? स्म पारोवार सम्पद से गीर तोरपर चल्टता हः 


राग सरटे 


प्यारे अन अहे पी, सस्प ब्दवार्‌-2र 

सम्पसरे धरनी थीर कदावत, सम्पसे निर्धार, 

सम्पसे भादुचद्र्‌ मरे, तारा मेड सार 1 १ ॥ 

राजा शोमत्त परजां जनते, भरना व्रपसे धार, 

सम्पसे हिर प्रिर जय यर पत्रे, कते जय जय कार [रा 
तार तार कर रज्य घनत दहे, बां यत यज मवार, 

तृटत नरह वरू फर देखो, सम्प तणी वटिर ॥ ६ ॥ 
सम्पसे दुनिया सुख भय खगत, सफ़र जिवन हरवार, 

पद निधान सभ्पते पावत) पाचत सत सुख सार ॥ ४॥ 
अचकु सम्प कर निच दह निजे, पत्रे अग्वन्ड सुखसार, 
भवजर व्याधी निकट न आवत, निजमेष मस्त अपार 1144" 


मोदीमरू--यह तो सव इ है प्र बह पसा एरापजाद्‌ा है 
कि, सम्म न पर न्नीघही शमे वदनाम्‌ कराएगा. 


हि 


नै 


( १५६ ) 
आपका श्रहमन्दथाजारोरीसी वात काप कर गु. अव्र यदि 
ला्ेरीमटका अरहैन्फट्वार्‌ है तो इछ नटी होगा, 
करोदीमल---मेरेते उसका ग्रह वलवानकेसा आाम्विरि बह वदाया 
हुभातोमेरा दही ई! । 
बुद्धिधन--( मन हौ मन अपने पिताकरो मृव करुकर 28 
मं क्या रोगया. क्या आपने फेड पुरुप तानं टवा दनो 
अपने शरुते भी वष गया शे? -- 
कर दीमल--से तो वहत देखे ह पर जयोरीपर पेसा चला 
नीह जो पेरेते जसी बाते बह सके, 
बुद्धिधन--एेसा सम्नेमे आप भूक करते ह, इन शग 
छोडिये ओर अपना काम क्षिय नास्ये, 
करोटीमरु- नदीं वेया अवर तो जव तफ म राशोरीपर आदि 
फो एक दफा अपनी नजृरोति गिरा इभा न देख मरे कदापि 
क्रान्ति नहीं होगी, भ जो करूं करने दे. 
धुदिषन--( धधरराता हआ ) नहीं पित्र आप रेसान 
करे, शरुता घुरी वखा है, इससे न तो कोई जीता देन जीतिगा, 
कभी कोर जीत भी गया तो आसिरको उसका परिणाम बुरा होगा, 
यदि आप ऊाहोरीमरू आदिक शृनु बनकर उनको भिरा भी टेगे 
तो क्या हों गया, बह फिर अपको गिराकर इसी तरका कषटदेगे, 
. . कोढीमरु--नहीं वे एक द्फ्‌! तो देखने दे, @ढ नं होगा, 
बे तो विरू पानीमे बैड नागे, 
सु्धिषनने देखा कि, यहांपर मेरा कहना फठभितं नहीं होगा 
उपका वेदा रहा, इतनेम सौभाग्यवती कने कगौ “ बेडा { पोता 
जा कष्ता हे ठीककषता हैमान जा. 


( १५७ ) 


करो्डीपर--( अव र्गी यहे भोकने ) वेदा तथा-तुमजो 
कहते हो सव्र दीकरै, परष्ुतनेतो शदुओंसि वदखा लेना है 

सौभाग्थवती--बह तरे श्नः केसेवने नो बदुटा उनके 
तैयार हुमा दे ! उल्टाशन्रुतोत्‌ उनफ़ा वना जो साहयेरीमलपर 
शुग कं रक्रा 

क्रो रीम र--देषवो यह हरामनुी जो बुध्रकरो शश्र बनानी है 
शसो यतो मानम नरीह रि, वः कवार भेरेसे शत्रा फर 
तुक है, त्‌ इन वर्को नदी जानती मथम क बार छह 
रीर धतरपे शष्रुता कर चुराथा जर इती कारणर्मने यह कर्क 
उपतप्र ताथा, अवमे उप्कावला नदतो क्या कर, क्या 
चरम लोगो राय अनुसार चुपका वेदकृर अपना म॑त्रीपद गुमा ई ! 
कदापि नहीं जाभो अषना काम क्ररो 

सोभाग्यवती--( खाचार दक्र ) हमारी राय के अद्ुसारतो 
म॑नीपद्‌ नदीं जायगा, यदित नीं मनितोतेयी रायदेषी दैक, 
शीघ्रदी मत्रीपद चा जाया, 

क्रोदीपल--( क्रोधित हेकरर ) पतरीपदजाय तो भरे जाय 
परं तो पन अपना चाहा फरण, 

क्रोदीमलक्री सी पृन्दर्सनि देखा कि) ^“ यह समय मेरे कने 
का नदीं दै ( अपने वेटेको सँचफर ) चरो बेटा तुम्दं सवक भी 
तो याद करना है, ” दुन्द्रीके इतना फते दी तीनों वहति उट्फर 
नीचे आये ओर परस्पर वदी वतिं करने रगे, - 

वुद्धिधन--माठुश्री ! अपने भाग्ये इश खोधाव्दा नो 
पित्ाश्री कहना नदी मानते, 


र क 
५ (4 >+ ५ 
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अन्द्री--उ भी रेसा दी दौखताहि, यद उत्त तनमरूकी 
बदमाश है §› तुम्हारे पिताक्गी एेसी मनि कशी, 

बुद्धिधन--इसमं तेजमल क्या करे ? 

छन्गरी-षहांनेधजो भारी होना कना रै उसको कौन रोक 
सकता है. 

बुद्धिघन--मातुर्री यद तादे एर जातर्मीका ६ प्रिचास्ना 
चाद्य फि अनमं जारर उक परिणाप त्फ हणा, मेरे पिना 
परिणामक्रो नदीं सोचने, यदि चा्ोरीमन्टपर छनद् रखने परिले 
कुछ विचार करते नो आन दस हनार श्य देने नरी पडते, 

छुन्दरी--न वरिचारनेके तो यह सत्र दश दी, अभीभी 
न मालूम वया होगा, 

बुदिषन-त्े तो यह आशय होया रै कि, बन्याकनान्भमें 
रुपये देनेते पिताश्रीने चये ह्कार द्र स्थिधा, सवग तो 
सीघरही दसदजञार रुपये निङ्ञान कर दे आ(ए. 

सोमाग्यवती-राञ्यंम दसदजार सपे नद देता तो पीघ्रदी 
व॑दीस्रने भेजा जाता. कन्याक्षाला वदीख्राने धोडेरी मेनमी यी. 

बुदिषन--रीक कहा पर बह तो फिसी समथ देसा वदीस्ाने 
भेजेगी कि, पिताभीका टना साश्केर हो जायगा, लोगोकी 
आई री होती हे ओर उतीका यह सव परिणाम हे, यदि कन्या 
शाका आदि धर्मक छाम पर पिताभीकी सगने। होती तो यह 
कष्ट क्यो आत. 

सौभागयवती बासतवमे त्‌ ठीक कहता है वि, कन्याशाला 
आदिका एक तरहका वंदौसाना दी है कि निसमे तेरा पिता दग 
इण कष्ट उता है ओर उटापगा, 


( १५९ ) 


बुद्धिधन-दैर माजी होना होगासो होगा चिन्ता करने 
क्या फाच्टा पर यहनो कहो पिताश्रीने भोजन क्रिया कि नदी, 
सृन्दरी--अभी भोनन क्षं किया ए जा वेद! बलाल, 


मातृशीी आननाद्नप्तार उदिधन अपने पिताको बरनि गया 
ओर लाकर उनक्रो भोजन कर लेनेफा कदो, उत्तमं क्रोरीमल्ने 
कहा फ; ५ अज भोजन पर स्वि न है? अमर उुद्धिधनेषे रश 
नई गया परीघ्दी बो उया “ यद केषी वात ! हापि चिन्ता 
मोर छेन ओर फिर भोननते अश्वि ” बुद्धिधनफे इनना कहने 
पर कोदीपल चठ खहाहुभा ओर भोजन करने गया, किन्तु चिन्ता 
के मरि भोजन पर्‌ इरी विग्र सुचि नरी दै. यरी परिचार 
कर रहा दै क्षि, भोर कद हो ओर राजा रहते ककर सदहोरी- 
मल्करा रतमा कराॐ) टो चार निवे केकर खाना इभा, 
बुद्धिधन दिनि बहुत इठ वादा ङि, $ॐ ओर खाति षर चिन्ता 
कदां खनि ठत थी, कोदीपल जाकर पङ्क पर छट सया उसकी 
ह्ली गुल्री भी कामतते निष्टन सेर अपने स्वागीक्रे पारा गहं बुद्धि 
थन आदिभी अपने दभन पर्‌ गए, 

आन सर्वक मन उस्र तरसे दुःख मना रह है निक्तो यह 
ठेखनी वर्णन कनेक लिये अशक्त हो रदी, वेचारी सौभागपवती 
मनी मन खाट प्र सोनी ह अपने कमोकारो रदीहै ओर 
कती हे किं) « अव मेरा मृत्यु नयौ नदी होजाता { यद्वि मखु 
हजाय तो प्रमे यद दुःखतो देखने न प” वुदधिवन तथा उत्तकी 
ली कनक हाती मी पल्ग पर छे हुए यदी चिन्ताकष्रहेष 
ओर कते ह फि, क्या दभणो कष्ट आना ब्दा है नो करोदीपल 
करी यति किरण ? नास्तवपं पररिगाप कोदीमन्की मतिक्रा 


( १६० ) 


साद्य ` दीखता है. ” क्रोदीमलकी घी घन्दरीका हदय अपने 
स्वामीक्षी एेसी मति देखकर फय ना रश है ओर कोई युक्ति न 
पाकर अपने आसो आं बहा रदी रै तथा मनदी मन कष रदी 
है “ क्या स्ने स्वपण्नमै भी पेसा खयाङ था किः मेरा खामी पृ 
मतिक्ा होगा ओर फिसीका कहना तक्र नरी मनेगा ? कदापि 
नहीं, कहने बारे दीक कहा है कि) चडेधर लडकीका देना बुरा 
हता हे. यदि मेरे पिता शके यहां न देते क्रिस्ी गपीषङरे घर देते 
तो आज द्न्ने इस तरदं रोना न पडता परर इसमे मेरा पिता क्या 
करे, संयोग जो यहका था” वचारी खन्दरी इस तरह अपने 
मनको दुखाक्रर रो रदी ह कि, क्दीमटने अपनी चिन्तका भङ्ग 
किया ओर कने क्ण ^“ वैठी २ रो क्यो रदी ई दसशजार रुपये 
गए तो कोई बात नदीं ओर कमाैा, देखतो खाहोरीमल्की कीसी 
खबर केताहं 

सुन्दरी-कृपानाथ ! दसषजार रूपये कोई चिन्ता नरी, 
पाकर आप अपने मनते खाहोरीमफो भूलनाभो, वद पूरा 
राहोरीमर दहै, आपको कदापि जीतने नदीं देगा, 

कोडीमल--नदी प्यार ! यह कदापि नहीं होगा देले 
कल क्या करता हं, जरा धीरज धर. 

इन्दरी--मे धीरन धरं तो कैसे धर. मेर मन नीं कहता 
कि, आप ॒लाहोरीमल्से जीतने पाओगे छपर शस कगहेको 


म 


छोटो जर सरैवके छि घुखी वनो, 


। क्रोडीमङ--( नाराज होकर ) शके घुस नदीं चाहिये दुख 
पाञगा पर ताहोरीयलते बदला व्थिि पिना कदापि नहीं रहुगा, 


[॥ न 


६१.) 


पर अपनी जीत-कर्दापि नरी 


¢. 


( 
न्द्री भर ” 4 हि गे ~ 
होगी । 
कोटीपक्‌ 'अपनी-ज्लीकी जबानसे पेते बुरे शब्दं पुनर को- 
भित इभा आरं वेचारी अवाक तीन, रतिं मारी, रातार छन्दरी 
शिन वोर पदी रदी तथा करोडीमलभी अधने घरे सखयाखतोकी 
रुहम मस्त हो पदा रह, _ 
ह कोडीमरके भाग्यमं शुभ वदी होता तो अपने कुटुम्बी एेसी 
उपदेशक ववातको श्नाने विनं। फदापि नहीं रहता; 
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१ "त्रिका समय ह खगर्भग' हसे अग्यारद वजे हमि, 





0) मकर ररे द. कोह एतभीःहगि नो कर्यवश्न अभीतक 

सोने नदीं पाए दै, एेसे समयमे आज रह्नेरीभछके मकान पर 

आनन्द बत रहा है रा्षेरीम, नवन्त, गणपति, ₹्रदास, 

आद्तरैदेहुए-हेसी पर्जाक कर ररे हं पासमे नायक्रा'नाना भकार 
के न्द्र राग शरी 

( इभी) 2. 

जरि स्यां, पमे तीरे प्या, सतादो, कारे मोको, ॥२े२॥ 


[1 


( १६० ) 


एसा दीखता है, ” क्रोटीमलकी ली छन्द्रीका दुय अवने 
सवामी देसी मति देखकर फय जा रदा हे ओर कोर युक्तिन 
पाकर अपने आंखे आ वहा रदी है तथा मनही मन कह रदी 
ह ^ क्या सुते स्ने भी पेसा स्यार था कि) मेरा खाप मृद 
मतिक्घा होगा ओर किसीका कहना तक नदी मनेगा ! कदापि 
नदी. कलने बालने दीक कहा ह क, बेणर लडकरौका देना चरा 
होता ह, यदि मेरे पिता शे यां न देते किसी गृ तीष घर देते 
तो आन धृतने शस तरह रोना न पडता पर इसमे मेरा पिता क्था 
करे, संयोग जो याका था ” वेचारी चन्द्री इस तरह अपने 
मनको दुखाकर सो ररी है कि, कोडीमकने अपनी चिन्तका भङ्ग 
किया ओर कहने छण “वैदी २ रो क्यो रही दे दसज्रार स्पये 
गए तो कोई वात नदीं ओर कमार, देखतो साहोरीमलकी केसी 
खबर खेताहं 


सुन्दरी-ृपानाथ ! दसहकार रुपयेशी कोई चिन्ता नदी. 
पार आप अपने मनते काहोरीमरो भूलनाभो, बह पूग 
छाक्ञेसमङ्‌ ३, आपको कदापि जीतने नदी देगा. 

क्रोदीमर--नही प्याय ! यह कदापि नहीं दोणा देल 
कठ क्या करता हं, जरा धीरज धर. 

घन्दरी--म धीरन धर तो कैते धरू, मेरा मन नरीं कहता 
कि, आष खादोरीभरसे जीतने पाजगे कृषाक्रर इस स्षगहेको 
छोदो ओर सवके छियि सुखी वनो, 


| करोडीमल--( नाराज़ होकर ) शसने घुस नदीं चाद्ये दुख 
पाऊंगा पर लाहोरीपरुसे वदा खिये बिना कदापि नदी. रहंगा, 


व 


( १६१.)' ` | 

५" सुन्दरी-मनं ` चहि'सो' करो परं अपनी जीत कशंपि नदीं 
देगी ॥ 
ऋोटीमक अधनी सकी जबानते पसे बुरे शब्द चुनकर को 
षित हुभा जारं वेवारी अवङ्के तीन ऊतिं मारी, रचारघन्दरी 
विना बोले पदी रषी तथा. कोरीमरुभी अपने दुरे , सयालर्तोकी 
रह्म पर्त हो पडा रहा, 

पाठक्रगण { सच ह जव बुरे दिनि अति दै ुशष्टी धुश्रतारै 
यदि क्रोडीमलके भाग्यमे श्म वदीदोतां तो अपने कटस्बरकी एेसी 

पदेशिफषातोंको-भाने त्रिन। कदापि नहीं -रहता, 


1 1 
1 1 
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सोने नदीं पाए है, सते समयमे आज ङाहोरीपर्करे मक्रान पर 
आनन्द वर्तं रशा है राहोरीमर), जसपन्तसिंह, गणपति, इ्रदाप, 


आदिरदे/हुए.हेसी मजाक कर रदे". पसम नायका नाना मकार . 
के सन्दर राग शी रीः 


। ( इरी ) 
"जारः सद्या, षडमे तीरे पडयां, सताबो, कारे मोजो, ॥ेर॥ 
२१ 


( १६२ ) 


पिया प्यारे सो तचये जाडं वारी, मोहे बहा की मायो कयो कटरा 
कंडारी मोरे स्यां, क्यो मारो मोरे पया; 

 छरवरीरया, परपरीयां) रङ्कररीथां, । जारे ॥ 

बहा की मारी भ तो राड फरंगी, कैसे निटरर.तम दाय; 

मोहे कदन सु्ाए, पीया विन जीया जाय, 

नी जलोए, तसएतरूफाए. ॥ नारे ॥ 





१ = 


। ( गजल ) 


कोई एसी ससी चातुर नामिढी, शत्र पीयुके द्रि विग देती, 
मैने रादपदीना सो देखी न्दी, भोरो बहया प्ट के बता देती, 
मोरे मनम है अवतो जोगनिया वनू , ओर मरके भवत मदीने चट्‌, 
सखी हिन्द॑की नगरी नारदी रद, तोसी भितन चैन जरा देती 
पीया सात सष्न्दर पार वसे, मोरे पग्‌ मर तो चकनेक्रा जोर नही, 
नदीं आई मदीनेकी कोई दवा; सङगे मुल्क अरब मे उडा देती. 
भरी ममे उशतो सगरी कटी, गड पीयुकी नगरियातो सोच पदी 
कोर्‌ गुश्यां मी मेरेना साथ. चरी, मोहे दानक रीत बता देती 
भतो छनीसे जरिया म तडफत दं षीया युर अरव म॑ विरानतंै, - 
कमीं देते जो छपने मे दशा दिखा, तों चणीदिश , नमाङेती.- 





-.जवे वह्‌ यदं राग गाचुकी, एकर कहता है प्ररार गाओ; शतन 
म दूसरा कहता रैक यह समय मखार गानेका नरीह माद भाभेो 
आविर नायका वदी राग गाती हे जो सवके मनोरज्जन रहो, इस 
तरहसे नाना कारके गायत्र गति तथा. घ॒नते हए अै रात्रि हो 


( १६३ ) 


आह विचारी नायका मी माने २ थक गई उसते देलाकि, फोहेसभा 
नदी कता, अपनी तानमान जोडदीभर माटी तस्व 
ठगीवस क्या थाः उसंङो यग्री इद देखकर शीघरही-गानर्विद"करनेकी 
आगा इई, नायकने मन भाती वाते जानकर तथा विचारकर कि 
^“ करटा- तकृ भक तरह से- गती जा, फोई 'ददभी तो दो इतनी 
देरतकर गाङछिया, » गाना. वद्‌ कर दिया ओर इनामक्ी लारा 
र बैट गई, छादोरीमरखने चसे उठकर पचास स्पये रक्रे उसको 
देकर विदाकी, फिर सश्रको भोजन कराने ी फिक्स लगा, 

पाठक्गण ¡ इस सम्य लैन धस नायकाका शाना तथा 
भोजन का करना जानकर आपको आश्चयं हेता होगा पर यह 
केवल छादोरीमल की अक्रानता से है 

भोजन की सव सामी लाकर खानेषारोकी ननुरों के साम्न 
रक्लीगर. सव अपनी २ जगह वैठफर सहर्षं खाने ङो जीर साथ 
भ.वातीलाप भी शरू किया, 

गणपति--यौर नसन्त ! खव किया कामका काम बनाया 
ओर भोजन ओर चिराया देखो कैसा उत्तम भोजनं वना है 
(पकोडियां को हाथ मँ लेकर ) यार पकोडियां सृत अच्छी वनीं है 

ई्वरदास--यार्‌ पकरोटियां ट क्था कचोहियां देखो सबको 
मात कररी ह 
' नसबन्तसिंह--हां भाई दकीकृतरमे सवे अच्छाषनादहे पर 
छाहोरीमख ! नादक फो तुमने यह परिश्रम क्थों उगया म॑नीनीं 
सुनेगे तै नगे ! 

हृ्वरदाप्त--जक्ेगे तो अपना षया ठेरगे, मैने तो उनके शरि 
स्तेदार तेजमदछको भो कषटदिया, 


( १६४ ) 


जसत्रन्तसिह~-तृदी यार ते रेप्र-नही; कपना य्‌ लहते इए 
को जखाना-गच्छा नदी, --- ,-~ --" -.-- 


--डाहोरीमल--अव क्या { जो इभाःसो- हुआ स्मनीजीःन्तो 


अपने पर,सदैषै जला करेगे ० 

--गणपाति--मेने उनक्रा -क्यो विगाह जो जरेगे- उल्टा कषर्‌ 
क्िया.तो उन्न करिया है जो तुमपर कर्क रक्ख जसवन्तमिटन्‌ 
तौ ञच्छाक्षियानो संल निकाङुलाया, ` ` -  : ~» 


[* 


र त ^ 


खाहीरीमर--यह सब कुछ है यदि वह विचार करेतो इसर्भे 
कुंड न्ीह परं आखिर नसवन्तसिह की वदौखत दसहनार रुपये 


दंडं रुगे हसो जरे विनाःकेसे रगे ग 


॥ 1 [मि पी 


जसवन्तसिंह-- यदी तो मेरा' कदना है ईश्वरदासने श्रौघदी 


== , ७ ०० पराः [1 


उस दुम तेनयृकुरो कहदिया,. बह मेज नीको कहे भिना-कदापि 
नही रहा, त्रीनी नदी जल्ते होगे तोमी जक्ष. 7 `" 


इश्वरदपस--क्या होगया _मैनेतो . कददिया . जनल्ना हेतो 


ढ्‌ १ भ कनात क ५१ ज [१ 2 न) 


नङ जाओ नि 2 
गणपरि--ततैर भार इयस्य -इआ.-पर + परराजा, 
साद्व अति भसन ह .जो पएचास.सुपयेकी-त्रदी । 
 छाहोरीमु--यड ञ्ह नसवन्तसिहकी है, ˆ ~ -; 6 
ल जसवृन्तरसिंद=-नदीं -माई इसमे च क्या कर सक्त धभार्यकी 
दै ~~ ‹ र (5 


( ज = 
| भ, [1 


गणपति--अच्छा हुआ नो अपने मित्रकोपत्वी-मिडी परः 
खाहोसीमङ़.! यहतो-कहोः. भनी -कव -बनोगे. -दोक्त -करी.रेा न 
कर जाना क्न मंज हुए वाद्‌ अपने भिक सूल लाभो 


( १६५ ) 


टादोरीप्रल~-गणपति-! क्या-कहता हे बह बुरा -जन्‌-तकं बैट 
नी पदे धरु्ने मिल्नेसे रहा. यदि भिर नापरतोफिरक्यासब्रुशे 
ट कर्‌ द९- . (1 ^ { 


हेमं 


जसवन्तरसिंह--यहतो रहने दो-खादोरीपक 1 बडे इए(पीशेः 
सप्की आरति.पी> आजाती है. हरिाल्फो देखो. बचपन क्रोदी 


मल तथा उसके कितनी ओति-थीः.जकिन्त॒ करोडीयल जवर ना इभा 


~ क 


उख्ट उसके पी पदा, ''. ˆ... ~ ~ल 1, 
खाहरीमल--पह सव उ हे पर मे-करोदीम नर दं इह- 
रमषदर । ; स 


` गणपति--रीक है धं तो अपने नाम बिद होकर उप्ते 
पीडे पडा है जव ्कि प्रथ्‌ रु्येरी २ फरक हमको मूच नाभेगि 


 खहोरीपङ->-( अपने नामक्रो - बुश कहकर ) नश तो- मेरा 
कहने सौ मतक नही दै. क्या.करं नाम ही भेददेषा दनो. 
तुम बुरा मनस निरुक्ते ह, म ठुम्दरे साथ कदापि पेसा बरनि 
नदी करंगा, 


1 [1 = 
[1 भू 


जसवन्तासिद--दीक्ग हे समय आदे, _ `.“ 


१ [4 ध 


इशवरदास--कश खघयरीमख \ आपने मंनीजीकरो कापर परसे 
इटनेका वेया प्तषु.क्िय अत्र उनते गरोडाहीःचुकना द, 


गणपति--दां भाई वास्तवे कौटीपरने (क्क रतत रमी 
नदी. रक्खी हे, यह तो .तुम्दतिः भाग्य अच्छे. -नो-जसवतिंह 


पतां ङ्गा छया, नदीं तो तुमतो नोकरीते भी .गए-गजरे-येर थवः 
दयेव मृत्रीज्ीके.तिकलनेश्ी युक्ति निकाला. चा 


-- दयशेरीमक ~प केव चरे. सगरा तरीपरदी शो 


( १६६ ) 
` लसधन्तरतिह- नई तो इतनी जवी नदी करना ` च 

देस्ो मरीज क्या करते दै, | 

छाहोरीमल--दीक है तुम कदोगे वैषा कर्गा पर्‌ बाति 
करेगे याकि कच खाभगे भी १ ` 

छहोरीपरक्षा इतना कहना था फ सवेने वातक्रा_ करना 
चद करदिया ओर खाने रगे, थोडेदी समयमे सत्र खाञुके, हाय - 
ह धोकर वैठे किं फिर वातां छप चला, 

गणपति-- कितने वजे ! 

जसवन्तसिंह--( जेवर्मेसे घडी. निकाल कर ) दो वजने दी 


र ्। 


त 


® 


| 


23, 


गणपति--चछो यार घर नाएं बहुत देर हई 

ईश्वरदास--वुमतो जात हो पर मेरा क्या किया रादोरीमर्को 
कहोतो मेरा छ करदे, मंन्रीजौ पीठे पडा हुआ है, 

जसवन्तसिई--तुम क्या चाहते दो ९ 

ईशवर्दास--भेरा आ मंरीजीने सराक्से कर दिया दै वह 
बापिस चाहता हं 

जसवन्तसिंह-यहतो भारी मामला ह अभी उसका इछ नहीं 
हो सकता, ज॒रा स्वामोश्च रहो समय आए सव ठीक होगा, 

इ्वरदास--तरैसी मीं । ह 

इस. तरदकी दो एक वाते इनके परस्पर ओर हई फिर सवं 
अपने २ धर चले गप, 

आन छाहोरीमरु कामस निपट कर आनन्द मनाता हुभं 
अपनी भियाके साथं परङ्गपर सोताहुंभो है ओर मनदी मन कडु 


( १६७ ) 


रहा है ि ५ वाहरे परमात्मा ! शश्षको खप्नपं भी स्यार नैरी थाः 
किमंइस कषएटसे युक्त होकर तरद्ी पाडंगा, » छाहोरीमरक्री, 
भार्या केतकी अपने खामीको आनन्द्‌ भग्न देखती हर कहने ङ्गी 
५ स्वामीनाथ ! जसवन्तािंह आपका शयुभचिन्तक है जिसने अपने 
भाणका तनिक भी खयारु न कर आपपर आए हुए ऋऋे कलङ्को 
दर्‌ किया 39 

खाहोरीमल--क्यो नदीं चै उसका दजार बार कृतप् ईह. . 

केतकी--मेने सुना ३ कि आपकी पचास रप्येक्ी तरकषी 
पिंडी." क्या बात सदी ३ ! 

_ -कादोरीमर--दहां भिये ! बात सदी है, मेरे क्या जसवन्तसि 
हफेभीं तो दस ॒रपये तनस्बराहम वदे है, उसकोतो पांनसौ रुपये 
इनामके ओर मिे दै 

;; फेतकी---क्ये। नदीं सादव उसने इनाम जैपाही काम किया 
द. ८गुमनाम पत्रका पता खाना सदर वात कहीं थी, 

'ाहोरीमरु--अच्छाहुा उसको राजसे मिर्गया नहीं तो 
अपने कुछ देना पडता, 

फेतकी--हां साहव यदि राजसे नदीं भिरा तो देनाही पहता, . 
आचर उसने आपके छिये महनत उटाई थी 

खाहोरीमर--ो अय सो जायं रापरि' शिया गरं हे धष 
, केचं्हरीमी तो जाना रै । 

इतना द्‌ दोनो सोगए“ . | 

“देले -पाठकषटन्द ! अर्भीसे 'लाशेरीमख्का भप दशने 
ठग है जौ कता हे ““ अच्छा हआ उसको राजते भिरा नी 


( १६८) 
स्थने तृ देन वदत" फिर भाश जाकर तभा अपर 


+~ ह $ {४ 


मिनोको कया फायदा देके. !: ` अ: 
न्म 
च्छ्ल न~~, ^ न धक्‌ अ न = -ण ~ 
प्‌ ष र म 

कोडीमलकी निष्फलता, २ 


नर्काश्िमरथःे दू्नाराधर्णने पुरं तौरसे "अपन 

पृथ्वीं पैर केडा ' रला है. ` करमिग अग्यारई जे का 
समय गा इस समय मयुप्यमाज अपने रकाय ध 
लगेहए है. राजा `युगेन्द्रपालसिर भी यह ' समयः काम्‌ 





का समक्चकर दरवारमे आ उपस्थित हए ई. पासं उनकी 
करोदीरर-तथा भावे सेकरेटरी का्धेरीमल वैरे" इुए-- रोज्यकायै 
कर रहे है, कोटीमर-के दिक मे-ह्स वात की उृरुवटी , मची -हरै 
कि; कोरैमी-समय्‌ पेसा -मिखेक्गि-उन प्रत्र को शीघही. राजासयहव 
को पेश करू ओर ईस दृष्ट खाहोरीमकू का रखातमा हो इतने 
राजुस्ाहव करोदीमल-से कहने रगे.“ क्य मेन ¦ कङ्का न्याय 
तदी हुभोन १०... . . ५ 


द ` गत्र 


` करोडीमर-क्या कर -आपचे शुद्को तो मारही डाखा, - 


राना--नदीं मरता तो क्या करता, तूने. गहनं 
शूठा कडू क्यो रुगाया में चे पन को प्रसंद नदी करता ` 


क्रोहीमर-सैर पुण्वीनाय की- इच्छा, पर +उऊीरीमढ को 
ने (री कैसे वया ऊाहोरीमल ने कोर देस कार्‌ 


५१५ 
६ ॥ 


‰) 


( १६९ ) 


राजा--उसने मेरेसे सत्य कदा किं यह इत्य मेरा नदीं र, 
तथा परिभम उटाकर पता रुगवाया, इस कारण तरङ्ग दीनं रै, 
यदिं तु शरूठ नहीं बोरता तो तुमे भीतरकी दी जाती, 

कोर्टीम--( पत्राको नेव म से निकालकर ओर राजाषाहष 
के हाथमे देकर ›) छीजिये ओर इन पोको देखिये च श्सर्थे सथा 
ह भृते वरड़ी दीभिये ओर दुप्टको उचित दंड कीजिये 

राजा--( पना को ठेकर ) क्या कहता ह ? इसमे त्‌ सषा 
है ? ओर इन रोगो ने इतने रुपये खाये हं ! 

क्रोरीमर--( भसन होकर ) जी हो 

रान्--पर श्स्मे तू सदया करेखा ? 

कोटीमल--इसरियि कि इन पर्मिं नो इछ छिखा र सरीर 

राजा--( मनदी मन विचारकर कि यई केसा भस है) यतो 
सव छ है पर इस तरह सत्यता नहीं मानी नाती कोई बातत 
पूं आरे उसमे कोई सच बट वोढ जाए, 

करोटीवक--भर्शा आप राहोरीमड तथा नसषन्तीषदको 
इस विषयमे पच्य क्या उत्तर देते ह, 


राना--उन लोगोकी सत्यताकी काररषाश्से कष तुष 
पर दंड हआ दै, आश्वये नहीं तुमने शषश्रुता से छिल्ाकर लाया हो 
भ उनसे पूना उचित नदी समक्षता क्था तुप ोगोसि रिश्वत 
नरीर्तेहोे? 

करोदीमरू--{( उदास रोकर ) हजूर क्या कहते द, भ गो 
से रिश्वत छेता हूं { कदापि नदी, यदी हरामनादे दं जो राजका 
युकृसान कर गीवां के गरे कार्ते दं कृपाकर इनसे पृथि तो सदी, 

रानः--मे अफसोस करता हं फि त्‌ अभीतेक अठ बोल रह। 

1, 


( १७० ) 


 दषदलार र्यये देनेपरमी नसीहत नीं हई क्या त्‌. रितं 
मरी खाता ! 

पैनी--( कपतं हए ) ज्र ! इस तरह से नरी खाता किः 
निस म राजका हित मारा जाय 

राजा--कषिर पदे दी देसा क्थ नी कषटदिया, नाहर्फो 
छ बोकर शते क्यो नखाया. ( प को फाठकर › जा अपना 
करामकर 


छाहोरीमल शसपरसे ताडगया कि, यह चिकायते सव मंबीनी 
भरी कर रहे ह इतनी देर तकतो इसने वीचमे बोना उचित नह। 
समक्ञा पर जब रानासाहव पर्जोफो फाडने रगे, शीघदी अपने 
स्थान परसे उटा ओर कने खगा. “ कृपानाथ ! आपने पर्क 
काढ क्यो दिये १ मंजीजीकी सत्यता जर निकर आती, ” 


करोडीमक निराक्न रोकर चैट गया ओर -मनरी मन कहने 
छ्गा “ छाहोरीमल पर राजासाष्वकी कैसी छपा जो पजरतक 
फाडदिये, हाय ! अफसोस ! भने अपने पुत्र आदिका कहना क्यो 
नदीं माना ? नाक छाहोरीमलको ओर क्यों नछाया ए न माम 
यह मेरी क्या गति करेगा, ” पर फिरमी उससे नदीं रहागया 
वह रेषेडवाटी बात एक कागृज्‌ पर छिखके राजासावको दौ 
जिससे राजासाहव ओर कोधितत इए, उसको भी शीघदी फाडदिया 
तव मनी कहने कमा “: हुज्‌र यह कैसा न्याय जो मेरी सत्य वात 
नहीं छनते यह छोगतो एल्कर इष्य हुए जाते रै. देखिये कलर्दी 
श्न रोगो ने कितना अफंड मचाया, रंदिरपँ नाई, दोबत खार यद 
सव काररवाहे य॒शो चिडानेको दी थीन ? नर्तो एेसा कौनसा 


मोका था जो इसतरह सुजी मनाति वे, ” 


( १७१ ) 


राणासादे मंजीके इतने कनेपर किंचित्‌ उक्ष दिया, ओर 
खाहोरीमलसे पृछने को. “ करे तष ोगोने मंशीको नशानेकी 
गर्भुसे कर नाच नचाया था, दाबत की यी. खबरदार आन्डा 
दसा कभी मत करो. '' ला्ोरीमङ्ने हानिकारक परिणामको देखकर 
मियादा न कहते उत्तरं इतनादी कदा “ जो आहा " 

करोदीमठने देखाकि इसपरसे कुछ गीं हभ इछ ओर उपाय 
सोचना चाह्यि, पर मेरा उपाय हया है. इकीरृतेपर ठाषोरीमलके 
भाम्य बखवान्‌ दीखते ह जो मेरी सची वाव भी काम नदींकर 
जाती, अनी काम करना तो बही वात है राजा साष रचित 
क्ष भी नही देते, अब तो मेरे शुत्रके हे अतुसार ख़मोज्च वैदना 
ही उत्तम है ” यह्‌ निचय फर करोदीमछ राज्य कामे टन इभा. 

पाठकगण { अव क्रोटीमरफे वामोक्षी इस्तियार करनेतें क्या 
होखकता ह, नो घात राजा साह तया ठहोरीमल आदितक 
पचने की नक थी वह तो पैव द चुकी, अन छा्ोरीमल करो- 
दीमरूको गयो डाढने ङ्गा. 





ग्रकरणं २९ 
क्रोडीमरुका एक ओर शानु, 
र) यौ वडनामी गावे जो विनवेषरनगशे इ्ाकमे है यर 
ठ. .॥ गांव राजधानीसे पचास भीरकी दूरीपर एकान्तम 
4४|| वसा हुआ रै, उसके चारों तरफ ॒पदाद्ने इसतरह 
<= | घेरा कर रक्सा है, मानों छदरती भिलव॑दी द, जि- 
सी मानम यके जमीनदार राज्ये बहादुर तथा सुरजीर कडु 
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खाए जातये. पर अव समयके फेरफारसे वे वातं नदी रदी. इस 
खमय यहोका जपीनदार्‌ तेजसि दै, जो वास्तवर्म॑हनहार पदा 
रिता है जिसकी उच्र खगमग दीसवपैकी होगी, ॐेकिन इसके 
पा इसको वाल्यावस्थमे ऊोडकर चरे गये जिससे पासवाले 
शमीनदारोने निनकी इद्‌ इसके पटेके यावोते मिठदी है, बेचारेको 
हेरान कर रक्ला रै. किसीने आ द्वा छया ३, तो कोर खेत- 
एर अपनादही दक्‌ वताता दै, कोड कहता हे “° हमारी ददं य्ातक 
नहीं बहतक ३. > हादी मे दो सार्ते इसने कामको हाथमे 
रक्छा १, ओर जिन २ दुशमर्नेनि इसङ़्ी जमीन खेत आदि दबाए 
र उनको इडानेदी कोिग कररहा ह. इृष्णपुरीके समीनदारने 
इसकी दो भीरु जमीन ठ्वा डी जिसका इसने सरकारभं टावा 
वेश किया. दावेके पेश होनेपर इसे तसषियिको रादहोरीपरु नस- 
बन्तसिह आदि भेजे गये. उन्न दोनांकी दकीकत युनकरके तथा 
एक दूसरेका सवृत ठेकरं कृष्णपुरके जुमीनद्‌(रको भूठा सनित 
क्या, इतनाज नदीं उस घातको छृष्ण पुरीके जुमीनदारने माना ओर 
बाखुक्ी एक निविस्त इस तरहकी येश करदी क्रि, वास्तजमे रबड़ 
चमीनद्‌।रका दावा सदी दै, ढिन्तु उसका फसा तथा नसुकशा 
अमीतक न पाकर वचारा तेजसिह चिन्ता करर है ओर मनही 
मन करडा हे ^“ काहारीष तथा जसवन्तसि् दोहजार रुपये 
केण्ये नो भी गये ओर फैषराभी नङ हु, उन लोभोको ना- 
कर कहताहं तो यदी उत्तर देते द कि, दमने तुम्हारा काम वना 
दिया, सखा देना मेनीजीका काप हे उनके पाष जाओ, जौर 
नव मंनीजीके परास जाता हं तो नते तक नहीं, पान सुपारी 

कमातरो नाराज इए. न माष इसमे क्या भेद रै १ माम होता 
हिः मेनली इृप्णदुरीवाकोते मिक गये ई, ओर शतके रण 
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लाहोरीमल तथा जसवन्तसिरफा फिया हया काम कायम रखना 
नदीं चाहते, पर इसमे म क्या करू, ऋ्या भर मंतरीजीको इछ नी 
देताथा ? एक इणार रुपये के गयाथा इपके सिवाय ओर क्या 
देता ? कोई बत नदीं अवतो यदि म॑त्रीनी एक पैताभी मणितो. 
नदीं दंगा. देख मंत्री मेरा कैते विगाढे है, यदि बह सिर पट- 
ककेभी मरनायं तो मेरा दता सरारिन नदीं दोतकता, खुर छृप्ण- 
पुरीक्रा जमीनदार रिलकप्दे चुकादै, क्या वहं उस्कोभी ब्रेट 
साभित करगे १ कदापि नदी पर अश्चयै नष कि, देषा कर 
वैठे, क्योकि अन कृष्णदुरीवाङा उसते नना ई ओर कता है क्षि, 
खाहोरीमर आष्ठिने भोन्वेतं छक्र दुभरते चिववा सिषा दै, इक 
तरह नटनेसे क्या दोणा, अपनी माकरी कासिवृनभी तो ठेना पहे- 
ग[- यह सथ उद प्रन पाद्म उतर कद तफ मेराश्गडा 
मादी चरता रटेगा, हय शोक! यहमेरे हायसे परिक काम 
इुजया जिसर्पमी विध्न आ पडा, न मालूपर इसतरह भिघ्न आ। 
पठेगा तो दूसरे श्रगदे कैसे पद्‌ होगे, परमात्मा ! इष वारावस्यग्रे 
प्रती इई आफतेसि दश्कारा देगेवाना एक तूढी है, पर ज भँ 
क्या युक्ति निकाष्टं कि मेरा काम शीध्रदी हो जाय ? नदांतक 
क्रोटीमरु मंत्रीपदपर रै, मेया काम कदापि होने नर पापगा, उ- 
खक मोजूद्ीमिं दूरे शगडेमी छेडने शया दै, उचित है कि, कों 
रेसी युक्ति निका कि कोटीभरुका स्रातमा दोजाय गौर रा्षे- 
रीष म्री दोजायः तो फिर श्रीधरी यतो मेया मेरे सत्र काम 
होजा्यगे, क्रन्त बह युक्ति कौनसी ? सुङषे तो माम नहीं कामदा- 
रते पू, ” यदह निय कर सेवक्रफो कामदारफे चखा खनकी 
आना दी, आक्गाहुमार्‌ कामदार आ उपस्थित हुभा, उसके अतिशी 
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तेनसिह कहने खगा “ कहो कामदरारजी ! अपने वह करष्णपुरी 
वाखा अगा तैह नही हु क्य! करना चाद्ये. 

कामदार--हां साहव अभीवक फसा नदीं हुजा हुक्म शे 
तरो एक पत्र ओर ङ्ख मेनु. 

तेजसि प्रन करिंसकरो छिखोगे ? 

कामद्‌ार--परीजीको ओर किंसके। खुं उन्शैके पातो 
भिसन है. 

तेनरसिह--मिसर उनक्रे पास है जो तो भेभी जानता है, पर 
भत्रीनी कद्रापि कसला न्दी करगे वह तो कृष्णपुरी ब्ालोकी तरफ 
डो रहे ई., 

कामदार--यद् तो युङ्नेभी माम हे पर किसी त्रदसे कामभी 
तो कराना ३ ? 

तेजर्धिह-काम तो कराना हे पर करे कौन, अपने मंतरीनी 
को एकं इलार रुपये कहचुके पनरे ओरन करे तो क्या करना ! 

कामदार-आप कहं तो राजा सादवको एक अर्ज छिखकर 
भेजी जाय, 
त वेनिद--इस तरह अजीं या पन भेननसे कड नहीं होगा, 
कोह एेसी युकछि निकाठनी चाहिये कि, यह मेत्री दी वदङ जाय 
ओर अपना काम बन आवि, नहीं तो जवतक क्रोडीयक म्री है, 
कटापि नदीं होगा. 

~ कामगर--न माद्म म॑नीजी अपने विरुद क्या होरे ई. 

तेजमल--ओर तो कोर कारण नदी है, खाडोरीमर आदिते 
उनकी वातुता हे. वद्‌ उनका करिया हुमा काम क्यो कायम 
रखने ऊ, 
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कामदार--एसाही दीखता है किन्तु अपने पास देसी युक्ति 
कहां जो मंत्रीजीका क्रीघदी खातमा करे, 

तेनरसिंह--तपास करके निकालना चाद्ये, नदीं तो अपना 
काम सव भिगड जायगा देखो कभीके कृष्णपुरी षाडे अपनी जमीन 
का हासिर लेकर सारे 

कामद्रारनें देखा फि, अव युक्ति वताए विना चरेगा नही, 
थोर विचार कर कर्ने खगा कि, अपने दो गांन केरा तथा 
आंसीमं रजका आधा रगता हे, षह पदरह वैसे मंत्रीजी दी खे 
रहे है, राज्यम नी जाता ई. 

तेजम~--यह कंसे ? 

कापदार--ापकी नावारङगीके कारण युक्षसे कहा था, कि 
मरं तुम्हारे ठिकानेमे दक नदीं दंगा, तुम ईन दो गाबवक। आपा 
ये हिया करना, मेने उसको नावारगीकी दात देखकर सहर्ष 
खीकार्‌ क्रिया ओर अभीत्तक देता जा रदा हु. 

तेजरसिद--इसका छ दिसाव कताव है ! 

कापदार-दिसाव किंताव क्यो नही, सव मौजूद रै. 

तेनसिष्--अच्छा यदी मुभे चाये, आजत्तकममे जितनी पेदा- 
यस म॑भीजीके घर्‌ गई रै उसका हिसाव खादो, शीघरदी जाकर राजा 
साह्वको कहताहं ओर इसीपरसे तरीका खातमा कराता हं, 

कामदार--जो आहा. 

इतना कहकर चडाशया, तेनसिंह यह निरा युक्ते देखकर 
अति भसन्न हथ ओर अव यह चाहता हे कि? कामदार कब हिसावर 


कयि ओर में विन्वेश्वर नगर जाऊ, 
न 
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तडीमलके पश्चात्ताप पर वुद्धिधनका उपदे, 
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उद्ध॑पन कर गये है. चन्द्रमाने अपना भद्‌ २ तेज॒ 
पृथ्वीपर कैङाना शुरू करदिया दै चारों ओर 
वायु चरी रै एेसे समयमे क्रोढीमल पलङ्कपर 


बैठा हआ विचारकर रहा है ^“ हाय १ खुन्ने यह क्या 
सत्री जो एक कामी नदी माना ओर चरसे छहोरीमरू तधा 
जसवन्तसिंहशी शिकायत करदी. क्या रितिवतत नही खाता? 
देखो राजा साह स्वथं एठवैरे ‹ क्या तू रिगुवत नदीं खाता हे 
अदटकार माजक्तो मिर जाता है, खाए विना नदीं रहते, फिर भने 
शिकायत क्यो की १? इसमे युको क्या मिरु गया? उचर्ट्मैने 
अपने श्रको जाया, अव बह मेरी भिकरायत न क्रे्गेतो 
करेगे. किन्तु भँ क्या करता सिवाय इसके ओर कौनसा उपाय था ? 
ग्र जो इ सो इुआ अव्र इस तरह ताकीद करना अनासिव 
न्दी, समय अ।ए वातक्ो करेगा, ताकि शीघ्र मेरा कम वन 
जायगा, छाहोरोमट जसवन्तर्सिह आदिको छोदैगा तो नही, जि- 
नहाने विना कारण टस इक्ञार्‌ रपयेकी वरवादी कराई. एकवार 
छृतक्रायं नदी हआ तो दस्रौ वार, दसरी वार नहीं तो तीसरीबार 
पर इसतरह निष्फर्ना देखकर दार कदएपि नही मानगा. परि- 


मकरा फर म्रीग होता ईं, ” इस तरहके तक वितं अपने मने 
कर रहा है 
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पाटकगण ! देखिये अभीतक कोडीमखको कोई शिक्षा नरी 
हरं ओर यदी घुञ्गरदी है फि, कब समय अवे ओर अपने शत्र 
ओका खातमा करू, उसको शिक्षा क्यों होने र्गी वास्तवे शञ्ुता 
देसीदी इ करती ३, किन्तु कोदीमलकरा यह कहना उसकी 
मूर्छति दाखिर है. “८ एकवार तकाय नदीं इभा तो दृसरीबार, 
दूसरीवार नदीं तो तीसरीवार पर इसतरह निष्फटता देखकर कदापि 
दार नहीं मानृगा. परिभ्रमका फर मीढा होता दै. ” शदुताके कारये 
से वाक्यों पर अमरू करना कष्टदायक होता है. यदतो उत्तम 
तथा थम कार्ये चयि कदा गयादै, न क्कि शत्रुता जैसे फर्मवे 
किये, यदि शत्ुता"आदि ऊुकायेमिं इस तरद क्षिया जायेगा तो 
शरुता बदती जायगी, जो सवते बुरी बङा है, निसकौ परिणाम 
अन्तम यह होगा कि; दोनो प्रर्मे पिरेगे ओर अपने कियेका 
पश्चात्ताप करगे, 


इस समय बुद्धिधन अपने पिताकी हार सुनकर पनदी मन 
एकः तरदसे आनन्द मानता 'इंआं फि ५ इम ॒रोरगोका कहना न्धी 
माना » ओर दृससी तरदसे चिन्ता करता हा कि ५ शत्रु ओर 
जरे * अपने पिताके पास आ उपास्थित दभा, नि देखकर करो 
डीपरने कहा “‹ ने तुम रोगोका कहना नदी माना जिसका परि 
णाप बुरा हआ, » 


बुद्धिधन द्रषारकी सर्व इकोकुत परथमे री जान गया था 
पर अनजान वनक्रर कने ठणा “ पिताश्री क्या हुआ ! " 
कोटीमरू- मैने उन पर्नोक्नो राजा साडइच्के हाथमे दिये, नो 
क ।हेरीमल तथा जस्न्तर्सिके विंश ये, बह देखे न देखे करके 
फाड दिये ओर दष्टे धरे पुने लगे कि, क्या तु रिगिवत नशं खाता 
रद्‌ 
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बुद्धिधन--ढीक कहा, आप कनी रिश्वत नदीं खाते ई, 
जहख्कार मात्र इससे अर्दा नही हे, 

क्रोदीमल--( कोधित होकर ) यहतो दीक दे प्र इतनी 
रिश्वत तो कदी भी नहीं खनी, क्या इस तरह रिशवत्त ठे ओर 
उसको कोई दंड न हो ! यषतो आधर्यकी वात है. 

बुद्धिधन-मने आपको कदा नहीं था किं, भाग्य भव हु 
करता हे, डाहोरीमर्का भाग्य इस समय पसा प्रवर है करि 
राजा साहवने आपके वे परजतकं फाडदिये, 

करोंदीमर--हकीकृतमे तुमने ठीक कहा था प्र भेने नरी 
भाना, इसमे क्या विगड गया यव नहीं तो चादर्म सरी, कवत्तक 
वचने पायेगा, 

बुद्धिषन--( कषिरभी वदी मति देखकर ) अभीतक आपको 
शिक्षा नदी इर, जो उसी उपायमे खग रहे शे पाकर मेरा 
कहना मानिये ओर इस वराको छोदिये, 

कोटीमरने देखा किः, इस तरह स्पष्ट कदनेमे इन दुटाकी 
जवान फर जाती है. साफ़ घात कना उचित नदी) इतना ही 
कहा ^“ दीक है देखुगा 

बुद्धिधन चतुरतो था दी इतना कहनेमं ही समञ्च गया कि; 
अभीतक पितताश्चीका भाव नरी वदा है ओर उपदेशका करना 
उचित्त समञ्च कहने रगा, ““ देखना वेखना ङ नहीं मेरा कहना 
मानिये जर आते हए दुःखको पिरानेके ख्यं अपने मार्वोको 
शीघ्री वदस्य न्दी तो आपको कष्ट उठाना पडेगा जर्‌ हम इससे 


भी विशेष उटार्यगे. अपने ङुटुम्बको इस तरह दुःखरख्पी नावे 
परकनेका कार्यं मत कीनियेगा, ” 


( ९५७९ ) 


करोडीमल- क्रया त्‌ मेरा संतान हो करके इष तरह आते 
हुए कष्टे उरता ह ! धिक्तार है हुश्े पथमतो भँ फसा कार्य करूंगा 
कि, को कष्ट तहे नदीं आयेगा, कमी किंचित्‌ आ भी गयातो 
क्या होगया, वर्यधरो ओर शरन्रुोका वदा छेने दो, 

बुद्धिधन--८ सनदी मन अपने पिताको धिक्ारता इभा ) 
मं कषटते नर्द दर्ता हं जोर न शहुरभको पीट वताने जैसा हं प्र 
रसे बुरे कामम सामना करनेसे, न तो जीत जीतम कदी जाती, न 
उससे किंचित्‌ लाभ, उल्टी हानि दोती है, फिर मे आपकी वातको 
कते मानं , कृपाकर चरा विचारि, 

करोडीमल--क्या पँ जो काम करता हं वह बुरा रै, ? 

बुद्धिषन---वुरा नदीं तो दया १ आपी किये ठादयोरीमछ 
आदिन आपक्रा क्या विगादाथा नो स्रामख्काहको उनके शिर 
इए ओर अग्र शुताका प्रंडा स्यि हए फिररहे हो ! इत तरहतसे 
ङ्ख नदी होगा हमेशा सलयङ्गी जय हुआ करती है, 

क्रोडीमरने देखा कि, मेरे पजने भविष्यके चियिमी बुरा कह 
दिया इस समय तो इसका कना स्वीकार करनादी उचित दै ओर 
कहने लगा “ अव मँ उनके निरुद्ध कोई काम नरी करूगा ” 

बुद्धिधन--( भप्त होकर ) वस आपतो खामोश वेड कर 
अपना काम कये जाइए, यदि उन रोगोने कोटे बुरा काम आपके 
विरुद किया रै तो उना कर्म उनको आपसे फल देगा, 

करोडीमल--टीक ह त॒म कदोगे वेसादी करगा, 

बुद्धिधनने देखा किं, पका कर देना अच्छा दोगा अपने पिता 
से कहने लगा “ तेजमल वड़ा हरापजादा है, उसकी राय आप 
कदापि न्दी मान, बह तो अपनी शत्रुता निकालनेके चि कादोः 


{ १८० ) 


सेमल आदिक विरुद्ध आपको चटी २ वातं कहकए चिडाता हेद्‌ 
देलता है छि, मेरा इये कया विदेश अरूगका अलग ओर दिल 
चाहा कामं वने " 

करोटीमड--ठीक रै, 

इतना कहना था कि, तेजमर आ उपस्थित हा, उसको दै. 
खकर बुद्धिषनको मथम तो यई सथा आया कि, ‹ कहीं इसने 
भेरी वात घुनतो नदीं री, › पर जव, उसने इछ नदीं कहा, सम- 
ञ्ञ किया कि " वातकरो तो सुनने नहीं पाया, › बुद्धिषनने यहभी 
विचार क्रिया कि, ‹ कथं यहं दुष्ट पिताश्रीकरो इरास्ते न छेनाय 
नहीं तो वना बनाया खेर बिगड़ नायमा, मेरा यशं ई! चैठे रहना 
उचित है › ओर ज्योका लयो वैड रहा, 

तेजमलको यह माम नदी है क्रि, आजके विषयमे बुद्धिधन 
क्रोदीमठको उपदेश करका है, वहतो इमेशाङगी तरह कहने 
ङ्गा ^ क्या उन पतों परसे मी शुगर खाता नदीं हु १ 
क्रोटीमटने भथम तो मनश मन विचार किया “ इसका उत्तर दू 
या नदीं यदिदं ओर कहता हं कि, शत्रुओका खता नदीं हुभा 
ओर उपाय करूगा, तव तो पुत्र नारान्‌ होता है ओर ग्दिनदू 
या रसा कहं तो यह शश्े ना हिम्मत वताकर छ छुनायेगा, उ- 
चितरे किक ओर दी गोर मटोरु उत्तर दुं ” यद निश्चय कर 
कहने र्गा राजा साव न सुरन तो अपने इषम क्था कर, 

तेजमल-क्या उन पर््रोपर राजा घाहवने छक्ष नही दिया १ 

कोडीमरु--अरे ऊश्षका देना तो वटी वात ई, देखे न देखे 
करके शीघ्री फाददिये; । 

तेजमल-क्य। कते दो, पर्नोको ही फाददिये ! 

करोरीमल--हां फाद्दिये, ` 


( २८१ ) 
तेजमक--यह अप्रकी जद्दवानीका कारण है, 


कोदीमल--हुआा रेसादी दहै सैर यजने भी दोरेसे 
अगदं को, 

तेनमर--बाह साद जाने क्यो दे ओर टीजिये मेरे पाच 
सृजाना भरा हुआ रै, 

अव बुद्धिधनने देखा किं, ^ लगा मेरे पिताकी मति फिराने 
शीघ्रद्यी बचचिमें वोर उठा “ भाई खृजाना अपने घर रक्खो हमारे 
यहां न तों उसकी जरूरत है न दम चाहते, 

तेजभरने देखा कि, बुदधिधन रेसी वार्तोको पसंद न करता, 
लडका दै अभीसे क्थ पसंद करने क्गा ? किसीने वका दिया 
शोगा, इसको यह माम नहीं है कि, वई तो परमास्माका वना 
जनाया एक क्ञनी पुरुप है, चते क वैट। ५ तुम अभी नाढानहो 
देसी बातोंको नदीं समञ्च सकते, वेढे चुना कणे, ” 

बुद्धिधन तेजमलकरे एेसा कहनेसे पथम तो शीघहौ कोधित 
होगय। पर ज्ञ अपने ज्ञानको कामपे छकर आए हु करोधको 
दूर किया ओर कटने खगा, “ हकौकतमे भँ नादान द पर 
अपने घरका म द्रुवल्यार हं न क हुम मं किससे शश्रुता 
करना नदीं चाइता, तुम उप्तश्न फ योद चने आओगे ! 
आस्र श्ुताकरे कारण किीने कष्ट दिया तो भोगना तो इमे प- 
हेमा, पाकर भविष्ये खे ेसी बात छदो नो काम करनेका 
हे ओर नसे शये रान तुमको तनरूवाह देता है बह करो जिसमे 
तुम्हारा भी कल्याण है, ” 

तेजमल आज बुद्धिधमकी जवानते एसी निरी वातं चुनकर 
लाल पीर होया पर्‌ क्या दरो सकता था ओसखिर वह मनार्की 


( १८२ ) 


पुज दे, चरमो व्रेम रहा ओर थोदेदी समयके बाद क्रोडीमलसे 
आहना टेकर चखा गया, 

बुद्धिधनने तेजमल्के थादेसे केषर पानी फिशना आवनयक 
समन्रा ओर अपने पितासे कहने च्णा, ‹ पिताभी देखी उस 
वदमाशकी कारवाई ? उसके घरकरा क्या विगता ३ चुरान 
होतो अपने हा. 


क्रोईीमल-नारे इस तरह गुहपर उसश्नो नह फटकारनाथा 
इससे अपने कई मतलव्र निकृरते इ, यद विचारा क्था कर, 

बुद्धिन--पमतख्व न निक्लेतोन सदी पर यही चमा 
है जो आपको खोरी सखा दे रहा ईइ आप पसा विचारदीन 
रकतं करि, उसके विदन आपका काम सदी चेमा आप करतो 
इससेभी उत्तम पुरुप छदं. भने उसको देता क्या बुरा कश्च, यदि 
मेरी वातो मनि तो उसके लि मीभलादीदै 


करोडीमल्ने देखा कि, आज वेदा मेरा विगडकर्‌ आया ह 
ओंर इसका कहना सत्य दोनेके कारण भी कहनेसे पजव॒र दो 
रहा हं, इतनादी कदा कि “ ठीक दहे वेग नाओं अव सो जामो, 

बुद्धिनं उट खड़ा हुआ ओौर उठते इए भी. इतना टकर 
५ तेजुमलक्ी बातो आप कडापि न मानना इसी आपका 
कल्याण हे, नहीं तो इम सव मर भिये आनन्दकी रदे 
भत्त होता हआ चखा गया ओर जाने के साथ दई वह समाचार, 
जो बास्तषमे किचित्‌ इन खोरे वि शुभ जहा ना सकता दै 
अपनी मातुश्री आदिको कह सुनाया, जो सुनकर अति भसन्न 


हरं ओर कहने कभी कं आजसे भी मान नायतो किसी कदर 
अन्छा द 


( १८३ ) 
पाठकगण ! आजं आप बुद्धिधनको अपने पिताको 


इतने बर्के साथ कना जानकर आशथे करते होगे पर 
कहा गयां हे कि ^ मरता क्या न करता ” बादधेधन आज शापक्तो 
खेखम गया हुआथा वहां उसके मिनन ताना देकर का “५ हम 
रोगोको उपदेश करता फिर्ता हे, अपने पिताको क्यो नदी कहता 
जो कोरे मूढ है, उनको जाकर उवदेश्न कर जेससे गरीर्वोका 
पारुन हो, " उस जोम सादसी वन र अपने पितते यह सव 
वाते कहने पाथा है ओर करोढीपलमी हारकर मानने पाया ६, 





प्रकरणं ३२. 

क्रोडीमर्को गिरानेकी युक्तिमें राहोतमल, 

प्छ भातका समय है. पूर्यनारायण उदय दोचुके हे, मन्द 
| २ शीतल वायु चर रही है, पश्षीगण मुरी बाणीसे 
बोर रहे ह, रेते समयम आज लाहोरीमर अपने 
| मकान पर वैग हुआ विचार कररहा है ओर पनदी 
मन करदा है. ५ अरे करोडीमल ! भने तेरा क्या विगाडा नो 
इसतरह मेरा कटर शद बना, त्रडा कङ्क रक्खा तथा राजासाहवं 
को मेरी शिकायत ओर कर वैग १ अरे इसके सिवाय ओर क्या 
विगाहता जो मेरे कारण उत्को दसहजार रुपये दंडके देन षदे 
पर इसमे मेरा क्या दोष ? उक्ते परे पर चा कलङ्कः कगाया जो 
दस्त हनार रुपये देने डे ! जर उसमे भी यदि) मेने कव काया 
कि, उस पर दसदजार रूपये दंडके कयि जायें, रानासाहवकर 
वै उसमे मेरा क्या दोष ? फिरभी कभी इमूर कियाथा तो मेने 





( १८५ ) 


नकि जसवन्तसिंहने, उस वेचारेकी शिकायत क्योकी ? अरे बह 
उसको क्यों छोडने खगा १ उसीकी वदौरुततो यह काम हेने पाया- 
है, पर इम पता नही लगति तो क्या करते किसी तरह आश. हए 
चे कलङ्को दुर करनाथा. तूने युक्च पर जो क्रु ठगायाथा 
उसके अनुसार तो श्रुता पकड़कर शङ्ष एेसा करनथा च्या मने 
शिकायत नदहीकी उसीसे तेरा शेसलछ वदने पाया ! ठीक हे पर इस 
तरह करनेम हन्ने क्या भिक गया ? नाहकृको अपनी जुवान क्यों 
विगाह्य ? रानात्ताहवको क्रोधित कथा किये ? मेरे लयितो उख्य 
एक तरदसे जच्छा हया नदीतो यदि राजासाहव उन परत्रको नदीं 
फाद्ते ओर किचित्‌ छक्र देतेतो हानि होती पर्नोके फाड ठेनेसे 
तथा रक्षके न देनेसे उल्टी रानासाहवकी कृपा समञ्चना चाये 
यदि यह छपा सदेव घनी रदेगीतो म अपने श्ुओंको मार भगानेमं 
सफङता माप्त करगा. देखना कोदीमर अक्के कदापि नदी चृरुगा 
इषतरहसे विचार छखाहोरीमल कररदा थाफि जसवन्तरसिह तथा 
गणपति आपटुचे उनक्रा आनादी याकि, लाहोरीमर सहर्ष बो 
उठा, कदो जसवन्तसिंह रातको क्यों नरी आए एचैतो तुष 
छो्गोकी राह देखते २ थक गया, 

जसवन्तसिह- क्यो क्या कोर काम था! 

खहोरीमर--तुमने नदीं सुना हे क्था १ 

जसवन्तसिह--भारै मतो कठ ज॒रा पासके गावे चा गया 
था क्या कोर नरै वात इई. 


जसवन्तसिदके इस अश्च पर राहोरीमल्ने दरवार वाखा स।रा 
दार कह नाया, जिसके नते दी जसवन्तसिह भथमतो आग 
ब्रबूा होगया, पर जवर॒ उसने चुना कि, राजा साटवने पको 


( १८५ ) 


फ़ादादिये, अति भसन्न होकर तथा यह निश्चय कर कि देख इन 
लोगोकी दिम्भतको, कहने छ्गा अपना इमं क्या विगदा 
रोनेभी दो. 

लाहेरीमल--पतो ठीक दै पर देखी कोदीमर्की नाखयकी 
जिने पर्ोको राजा सादवके सामने रखने तथा अपनी शिकायत 
करनेमं किंचित्‌ खयार नदी किया, अव॒ अपने क्ष चुकषने कगे 
देखो कैसा रति दै. 

जसवन्ततिंह--इत तरह शिकायत फरफे अपने प्र दोषडेन। 
अरग नहीं, परमात्मा उसके कियेका आपसे फर देगा, 

गणपति--कहा गथा ई फ, ““करतासे करिये जिसमे पाप दोष 
न गिनिये, "करोटीपलने त्रिना कारण छ्ोरीमलपर कलङ्क रक्खा, 
उपपर भी सत्र नदीं हआ ओर हम दोनोंकी रिक्रायतकरी अत्रे वह 
अपने हासे कैसे ट सक्ता रै, ओर इमे दोप केका जब 
प्रथम वह अपनी शिकायत करचुका ? 

जसवन्तत्तिह--यह तो ठीक हे परमे अभी कफोरकात करा 
आत्रहयक न समद्नता, 

छादोरीमल--मे भी अभीते कोई काम करना थोड्‌। दी च(- 
हता ह, सपय आए करा, पर इष म॑न्ीको छदना तो नदीं चा- 
हिि नश तो बह अपने पर जच रश रै, समथ आए अपनेकों 
गिसदेगा. 

जपवन्ततिंहने देता कि, रूहोरैमका सादत तो अच्ज है, 
कमे लगा को क्या उपाय सोचते हो ! 

लाहोरैमर--अपने भी वैसा लिट बनाकर राजा साष्छको 
पेश करना चादिए. 

२९ | 
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जसवन्तसिंह- वैसा लिट अपने पास कदां द? 

लाहोरीमल्-तुम वनाओ नव हे, 

जप्तवन्तसिंह--मे तो अपना काम कर चुका, अव तुम्हारी 
धारी है, तुम इछ करो, 

छादोरीमल- वास्तवे हम अपनी वारी निकार डके ओर 
जिसके चिये भै दुम्दारा तज्ञ हं. पर यु्ने इतन! अवक्षाश कदां 
जो कहीं जाकर छिस्ट तैयार करठे जाओॐँ, मेरे किये कृपाकर एक 
धार ओर तकलीफ सहो, 

जसवन्तसिंह--नदी भाई वह र्रसे नदी होगा ओर न इसका 
सम्बन्ध पुछिससे दह, यह कायं तो ठमदी कोगोका है. 

गणपति-- वाहं इष तरदसे चम जघ्राव दोगे तो दोचुका जरा 
मेरे पर दया करो ओर राशोरीमरुके कनको स्वीकार करो यदि 
भेरी सदायताकी जरूरत है तो मे हाभिर हं. किसी तरसे अर 
इस भंनीका खातमा दोजाना चाद्ये. वद्रुतसे गृरीरवोके गरे काट 
रशा हे, 

जसवन्तर्सिहने देखा कि) भित्रा काम कयि विना दुटकारा 
नहीं, जव किं मजने भुस्चको क्ट देनेमे तथ। मेरी शिकायत करने 
मे कमी नदीं रक्खी; ये क्यो चुक्रने रगा { जच्छा मौका ३, इसी 
तरसे भनीजीका खृतमा करां, यहं निश्चय कर कहने खगा कि 
यदि पम्दारी यदी आह्ञा है तो सिरपर चदवाता हूं, पर उस हिर्ट 
परसे मंनीका सातम नहीं हआ तव तो वह्‌ उर्य जखेगा. 

खाहरीमरु-तुम्दारे छाये हए ङिर्टसे उसका श्रीघररी खात- 
भा होनायगा, क्भीनभी इतो क्या, किन्तु लिस्ट पाकर 
एेसा बना कर छाना जो वास्तवमे सदी हो जर मंधरीको बचनेका 
मोर्‌ा न भिरे, | 
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जसवन्ततिह- म छिरट रसा दी रागा पर राना सादषने 
घस पर म॑जीके परनो्ी तरह लक्ष नदीं दिया जर सीने कोई 
कष्ट दिया तो क्या करोगे ! 

लाहोरीमल--रै तो नदीं कहंगा कि, उस छिस्थ्पर राजा सा- 
हव रक्ष न द, यदि नदीं दिथा ओर उपरते म॑ने नलकर को$ 
कष्ट देदिया तो सद रभे. 

जसवन्ततिह--दीक हे एेसीदही हिम्मत रखना प्र यह तो 
कहो यदि मेरे उस शिसटपर राजा साहधने छक्ष देकर मंत्रीकरो 
निकार दिया ओर मंनीषद्‌ तुम्रं भिरुगया तो ञे क्या वनाओगे ! 

लाहोरीमल--रनम मेरेसे आला २ पह हुए दै धु्को मनी 
कौन वनानि ठगा, भै यदी चाहना हं कि, वर्वमनि म॑नीका खातमा 
होनाय ओर हम्हारे के अदुपार पंनीपद्‌ शत्ने मिल नाय, तो हुम 
कदो सो करू, 

जसवन्तसिं्--क्या धुक्षे पुलिसका चुपरिण्टेण्डन्ट वनाओगे, 

लाहोरीमल--क्यां नहीं जरूर छो, 

जसवन्तसिंह--३ेखना गणपति ! ल दोरीमङ क्या कहते काम 
पडे याद्‌ रखना, 

लाहोरीमल--यह क्या कहते हो विश्वस्त न दतो रिखा 
कर ठेटो, 

जसबन्तसिंह--न्ी तो वहे अदमि्योके वचन काफी है. 

इतना कहकर जसवन्तर्मिहं उठ खडा हुभा, साथमे गणपति 
भी उठा. फिर दीनो वहां चर दिये, रादोरीमरने देषा करिः 
दफ्तर जानेक्ा समय निकट आगय। है, शीघ्री स्नान भोजन 
आदि करके चक गया, 


[11 -  ॥ ~+ कपिं 
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प्रकरण ३२ 
आग्वेडका भयानक समाचर, 






दीपको थोडे समयतक्र यह चिन्ता हो रदीयी कि 
द धि ¢ न माम रहोरीमल क्या करेगा पर्‌ फरंदिन व्यतीत 
» हो गये ओर राहोरीमरने को विरूढा वाव 
राजापाहषको नदी कटी, जिससे कोडीमछके मनको 


किंचिद्‌ शान्ति हो गै है, ओर दसहनार रूपयेश्षौ कर 
ङगजाने तथा की हुई शिकायतका परिणाम ठीक न निकरनेते 
उसनेभी कों शिकायत सहोरीमन्के विरुद्ध करना उचित नर्द 
समज्ञा वर्कि खामोश अखृतियार करल्यी ६. पर करोदीमरको यहं 
कहां माखूम दैकि, खाहोरीमर आदि इसी पिमं दै. 


मध्याहका समय दै शरदं ऋन्‌ होनेसे स्रीं जोरसे पड़ रदीहै, 
सरपनारायणकी गीं रोते इशभी मचुन्य जानवर आदि थर २ भून 
रहे दै. इस समय िसीकामी मन नदी चाहता किं, फोर काये करं 
पर चह मनुष्य जो पराधीन ह उनको अपना काम श्रिये विना 
खुटकारा कहां ! तमाप श्रुकार आदि अपनी अपनी जगह प्र 
बैठे इए निज काम कर रदे. पेसे समयमे सेनी कोडीमरमी अपे 
दीवानखानेमे वैटा हआ राज्यक्ायै देख रदा है, इत॑नेमे एक 
सेवकने आकर जाहिर किया ^^ रामगढ तदसीरुते एक सवार 
नरसी कागज खेकर आया हुआहै अन्दर आनेकी इजाजृत चाहता 
इ” मन्रीके आह्ञा देने पर बह सेवक उस सवारङो अन्दरङे आया 
सवारने पथम मेनीनोको प्रणाम क्रिया तदनन्तर उत कागृजुको 
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देर कहने रुगा ^ ङपानाथ वड़ा गृनुबर हभ, आखेद गङ्करके 
भाईने घरकी तक्रार कारण वगवत अस्वूतियारकी है, सीनदिनमे 
दस मदुष्य मार चुका, वीसको घायरू कयि ओर पचास राहगीसें 
कोले, ” यहं हदय विदारक समाचार चुनकर क्रोदीमर चिन्ता 
करने खगा ओरं पत्रो अपने ह।थते खोलकर पद्ने खगा तो उस 
भी यदी समाचार पाये अत्र क्रोडीभर विचारे पड गया !“ इतका 
कंथा मवन्ध किथा जाय, उचित हेरि, पुङिपके पचास जवान भेन 
दू, शीघ्री सत्रको ठीक करदगे, पर यदि पचास जवानों काम 
नं बना ओर जियादय जुकक्तान हो वैठतो कीं षदनाभी होगी 

वे आदीं ह कितने ह मलम तो करटं, '› इतना कद कागृजुको 
फिस्ते देखने खा पर अद्रमियोक्णी संख्या नदीं पाई, वस कथाया 
रग। तदसीररारको गाङ देने “ गेफो इतनीमी नदीं श्री, 
अर प्रवन्थ श्गिया जायतो कैषे १ पष्ं यहियह सत्रार संख्या वतासके” 
इतमा पिच।रकर क्रोदीमरूमे उस सवारपे पृडाङ्कि, आचखेद ठ ङ्रकफे 
भाईके साथे ओर क्षिनने रोग द ! 


सवार-- पह शुने ठीक तौरते मादरम नी है कि, निपपरसे 
संख्या बता सद्र, बह तथा दृषरे सर्वं राजपूत अपने सेवको सहित 
बागी हुए ह, 


मंत्रीने देखा कि, यह भी गधादहैजो संख्या नदीं बता सक 
ता, प्र इस विषारेको कया मादम होने खा; जत्र कि दठकेका 
अमलदार नरी जानता है. उचित है कि, एकसी जवान पुङिसके 
मेजदिये जाये, बादमे जरूरत होगी रो जर मेजदियं नागे. इतना 
सोचकर अपने सरित्तेदार तेजमलकरो छपरिष्टण्डेष्ट पुङिसिके नाम 
स्तौ जवान शीघ्री रामगहू राना करनेके छिपे हुक्म हिल देने 


चभ 
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को कहा कि, राना सावी तरफसे हजुरी बुकनि आया, उका 
आना था कि, कोदीप्रर उ्छदा हभ ओर शीघ्रदी राजा साद्व 
के पास जा उपस्थित हुआ, सजा साहवफे पसमी तहसीलदार 
रामगहषी वैसी मतरषक्ली सोरे अदहुरं थी, म॑ज्रीके आतिही राजा 
साहवने उस रिपोको पंचक हाथमे दी ओर कहने छो “ देखो 
तुम्शारा पवन्थ ! जो एक आखेड गङ्करफ माईन बागरी होकर इस 
तर्का कै कतिया भर कर रहा है, शीघ्री इसका नवनध करो 
नहीं तो वदीमारी वदनामी होगी, " 

म॑ने सरसरी निगाहसे उष रिपोटैरो देखकर कदा “कृषा- 
नाय ! मेरे पासमी तदसीख्दारकी पपिर आई है ओर इसके 
भरवन्धको भने एक सौ पुटिपके जवान शीघही रामगदृको रबाना 
करने छयि सुपरिण्टेणडेण्ट पुलिभफो छिव दिया ३, 

राजा-- नही २ इस तए शिखे तथा पुरि पङ जब्ान मेन- 
नेसे ॐ नहीं होगा, उल्ट। छश वदेग. तुम खु जाओ ओर 
समना बुक्षा करके दोनो भाह्योका समाधान करदो, 

मेत्री--( सरदीमं जाना उचित न समदक्गर ›) भम हो मेरे 
जानेस बह कदापि नहीं मा्नेगे वरना धुक्षे जेषे कोई इन्र 
न है, 

राजा--न& तो तुम्हारे गये विदन काम नहीं वनेगा, शी- 
रहै नाभो ओर हर तरहसे समन्नाकर उनका सभाधान करादो 
नरी तो तुम्हारे दमम अच्छा नीं होगा, 

मेत्री--नैसी आज्ञा पर मेरी अद्म जृदगीमे काम कौन 
देखेगा ? 

` राजा--अपना काम ङाहोरीमल्को पुपुर्द कर नाओ, 
मीने विचारा कर, यह नरं बन्। ओर सिरपर आ. एक 
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तो एेसी सरदीमे जाना ओर दृता काम मेरा लाहोरी करेगा. 
पर मामला नौकरीक्ा है इन्कार कैसे किया जाय इतनी कय 
कि ५ जो आङ्ग” ओर उट रवाना इभा, 

कुछ दिनोके लिये कोडीमरु रादोसमरकी शष्ुताको भूर 
गया था पर आन इ परसे फिर याद आग ओर अपने दीवा- 
नखरनिमे वैडा हआ विचार करते रगा “ अ रहोरीमर अचय 
अपना दाव खेला, जो मेरादी काम कश्तेका उसे मीरा पिडा 
2, करीं न करी जरूर मेरी गृती पाकर शिकायत करेगा, निसे 
राजा साहब शीघ्री भान जा्येगे कारण क्रि आज करु उसपर 
पूरणं षा रै, देखो मिदरवानीमे इछ घाटा जो कल्के कढ्केको 
म॑नीका काम सोपा जाता रै, उचित है कि) भे अपने अहर्कारोको 
पके करना, ” यह निश्चय कर क्रोडीमलने तेजमख्को अपने 
पास बाया ओर कहने रगा “ पँ इछ दिनेकि ठिये रामगदकी 
तरफ जाता ह, अद्म मौजूदगी मेरा काम लाहोरीमल देलेगा, 
धह अपनेको कहां त चाहता है हम जानते दी हो ? होशियारीति 
काम करना. रेसा नहो कि, चह करीं अपने विशद राना साद्व 
को कोर शिकायत करदे, » 

तेनमर--अ।प इसकी पिचित्‌ चिन्ता न कीजिषे वह ङ़ढ 
नदी कर सकेगा, आनन्दसे जादे 1 प्र मामला टदा है, दोशषि- 
यारी रखना, 

करोडीमरख--मेरी तो मजी ननेक्ी नही थी पर क्या करं 
शाना साहवने हुक्म देदिया, जानादी पडेगा. वहांका कामतो में 
ठीक करदंगा दम यदोंका सम्हारुते रहना. 

तेनमल--जो आनना, 
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करोढीमल इस तरहसे तेनमरू आदिको कहकरके तथा जरूरी 
भवन्ध करे दफतरसे घर आया ओरं श्रीघ्रही नाइता करके राम 
गद्को रवाना इभा, 





प्रकरण २ 
वियादान, 


इ कयौ „9 भातका समय है एतवारकी छुटी होनेके कारण 
यु. || इद्धिषन कोरेनको नहीं गया, पूजन आदि करके षर 
॥ ४४|| परही अपने कमरे भें वे हुआ है ओर अपने आपको 
&=-3 ॥ फररहा ह “ जो वात चैने अपने पिनाको कदी है 


उसको वह किसी कद्र भान गये ई. यदि इसतरदसे भे अपने पि- 
ताको कहंगा ओर पिता मेरे मान जार्यँगे तोः आशा हैकि विशेष 
क भोगना नदीं पदेगा, वादरे पित्रो ! एक तरहसे तुम्हारी ताना 
जनी मेरे चि अच्छी हुई नो भे "अपने पिताको छाती गोफकर 
कहने पाया ओर वह उसको मान गये, परं मेरे पिताने मेरा क- 
हना उत्तम समश्चकर नहीं माना है, अपनी हार देखकर माना है, 
फिरमी अच्ादी हआ, अवे भविष्यमेभी यदि कोई वात कने- 
की होगी तो इसीतरह पिता कदा करूगा ताके मान जार्येने, 
वाहरे ! में ! तेनमल्को तो आज भेनेदीफ नीचा दिखाया अवन 
तो बड कभी सुने केदेगा न मेरे पिताकोाःफोर बुरी सम्मति देगा” 
इसतरह विचित्‌ आनन्द्‌ मनाता इआश्बुद्धिषन चैट है कि, पोष्- 
धेनने एक पत्र ङाकर उसके हाथमे दिया, उसने पथम तो उस 
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पको भौरसे ( नौ छिषफ़फेमे था ) देखा ओर अक्षर उसके परि- 
चानर्भे न आनेसे कहने रगा किं) यह नथा पत किसका. पोष 
ओफिसंकी मोहर देखनेषे यह तो माद्म होगया फि, पत्र वोम्बेसे 
आया है. बुद्धिधनने शीघ्री उस लिषए्फेको खोला जौर अन्द्‌- 
रका पत्र निकारुर पने ठ्गा जो मारवाड़ी भाषा्म र्खिाहु- 
आधा. उस पके पदृनेके साथष्ी बुद्धिधन एकम्‌ चिन्ताम्य दये 
गया ओर कहने र्गा, “ यह कैसा समाचार कम्प्र फकीरच- 
चरकी कने देवाला निकार दिया निस हमारे पचास हजार 
रुपये लमा ये.” ` 

पाठक्षगण ! देखिये क्था विचित्र गति ह, कां तो इुद्धिषनं 
वेग हुआ आक्षारूपी अंरसे जाता हुआ $ किचित्‌ दूर समञ्च" 
कर आनन्द मना राधा, ओर अव कां उसको इस शोकने आ 
पेरा, बेचारा वाक इसपजफो पाकर एकदम वावला हो गयाकि, 
^ हाय यह कैसा ! क्या मेरे पिताको सपये जमाकराते समय 
किचिद्‌ बिचार नदीं आयाकरि, इसतरदं पचास हजार रुपये वैके 
नमा कराना-किंसी न किसी समय बुराथा ? क्या घरमे रूपये 
रखने जगह नथी जो इततरह येकम जमक्ररायेयथे ? क्था 
कोई रेता शुभ॒खाता नदीं थाकि, जिसमे देकर सद्रैवके छिये 
अपना नाप करते १ पर य््मेक्या कदरदा हं? मेरे पिको 
देता विचार कहां १ वहतो परे छोमी दै. इसतरह रकृभ॒ धरम 
रखकर व्याजका नुकसान कथो करने रू ! ओर द्रव्यको 
शूप मार्गमे क्यो कगाने छो, पर अव वह लोभ उनका 
कहारिहा सारी सारी रकृपर चटी ग, सच है वितेप छोम 
अच्छा नहीं, वे महाश्चय जो द्रव्यो अपना समन्ञकेर किचित्‌ शुम 
मामे आदिम नहीं गाते द ओर इतरह लो्गोको देकर उसको 
बदरानेका यल करते दै, इथां ह, रक्ष्मी नतो किसीङी हुई दे ओर 

२५ 
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न्मी, यदतो चकर देती रती ३, आज मेरे पास दैत कठ किसी 
दूसरेके पास, देखो पचासदन्‌ार रुपये हमारेथे, हमको खप्नभेभी 
पफेसा खयाङ नथाकि, इसतरहसे चङे जार्येगे. ओर चके गये जोभी 
बेकवाङेके नहीं रदे, न माम किसके हए, अह्लमंदी तो उसीकी 
ह कि, श्यो २ द्रन्य वदता जाय थम कार्यम ङ्गाता जाय, किन्तु 
हाय भरे यह विचार किस कामके. जबतक मेरे पिता चदे हैमे 
कया फर सकता हं ! सर्म विचार मेरे या है, अव इस विषयमे 
थ क्या करभा चाहिये ! पिता भेरे यहां पर नहीं रामगढ गये हष 
है, क्या पनरको वहां भेजद्‌ १ नदीं तो वहां भेजने मे भरे पिताको 
दूना दुख शेगा, एक दुःखम तो बह फंसे हए ई, यदि इसपत्रको 
धह मेगा तो दुसरा दुःख ओर होगा, यह कौनसा शम समाचार 
ह कि, भ इते मेनु. उचित है फि, यही षडा रहने दू. पिताश्रीके 
आनि प्र देगा, परर यह हारे अपनी दादी तथा माहभीको क 
दू " यह विचारकर अुद्धिधन उठकर नीचे आया ओर उक्त समाचारं 
सुनकर सौमाग्यवती तथा घुन्दरी चिन्तारपी सागरम दूब गर. पर 
क्या हो सकता था १ थोदी देर आघ बहाकर लामो हो वैरी, 
ओर सौभाग्यवती कहने ठगी ^“ बेटा ! इरे रस्तेसे उपाभन शि 
इए पद्रन्यका हार पेसादी हा करता हे, परमात्मा बक़ीया द्रन्यको 
बवावे नहीं तो उसकीमी यह गति हो तो आशय नही ” ` 

व ठीक कहती हो, क्या सवै द्रव्य अपने धरय 


सौभाग्यवती- सवतो क्या ! भूरीव २ सब रेसाही ह, वह 
क्यो रहने खगा जव कि उसका सदुपयोग नदीं किया जाता, बाप 
र हे कि, अनायौको एक पैसाभी देना उसे भारी मादरम 
होता है, 
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बुद्धिधन--र इमे क्या करूं ? 

घुन्दरी--बेदा तेरे श्यि माजी रेसा थोडेदी कते है, 

बुद्धिधनने देखा कि, वास्तवमं दादीका कहना यथार्थं हे, मेश 
भी देसादी विचार है, पर क्या होसकता है ? चिन्ता करना हथा 
३, वहांसे चरु देकर वापिस अपने कमरेमं आ वैग ओर यदी 
विचार वै हुआ कररहा है कि, दो भिक द्वारपर आ उपस्थित 
हुए, जो द्रारपारसे कहनेकगे, “ हम दोनों बारक दै, मातां 
हमारी विधवा है, घरमे खानेको एक दाना अननत नरी है, ुब- 
हसे मांगते २ थक गये प्र चार मसुष्योका दोनो वक्तका पेटभरजयि 
उतना नही मिखा. पाकर घरके पाछिकको कहो यदि ढुछ दे ” 
उन अनाथ बारुक्ञांके कदनेके उत्तरे दारणार कोडीमरूके मिजा- 
जको याद्‌ खाकर कहने खगा “ कीं गृरीषके घर जाकर मांगो, 
बहे आदपि्योके घर इठउ नदीं भिरता है, ” 

वारक--क्या कहते दो ? बडे आदमि्योके धर भिरूता है 
याकि गृरीबङ्े घर. बेचारा गरीब क्या देगा १ हमतो जानते ह कि 
बेदे आद्पि्योके घर पेदभर अन्न पिता है ओर ईइसीख्यि आरै, 

यह बातौराप दवारपार तथा दोनों अनाय बाखककि परस्पर हो- 
रश था उसको बुद्धिषनने छनशिय। ओर शीघ्री उठकर नीचे 
आया, भथपतो उन बारूकोकी स्थिति तथा उनके कदे हए वायो 
१२ दया आईं ओर फिर कषनेरगा, “ कहोभाईं हम क्या 
चाहते हो 29 

वार्क--चाह्ने को तो म बहुत इछ चाहते ई, पर आपकी 
जोशरखाहोसोदो 

बुदधिधन--यद तो ठीक दै हमर्यैगे तो बही नो हमारी शद्धा 
होगी, पूर दिशी याचना तुम्हारी क्या दै! 
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वारुक--(यह ष्य मागश्ञाटी माम होता हे दिरुभी यका 
वास्तवं अच्ा ६. छ ठीक मगि जो उम्रभरका दुःख निकल 
जाय; ) पानाय ! हम सवरस पदिरे वियादान चाहते द कि, 
निकी वलौरन यह दपारी स्थिति मिट सकती ह वचपनसे ही 
हमारी मजी थी ङ पदं शिति पर पिना दमारे दमको इत 
वारयावस्थाम छोडकर चछ गये, माता हमारी दै जो घर वैदी 
हरै है. घरमै पेटभर अन्न तक नदीं फदांते पद, अवनो पेटभपना 
भी मुश्किङ दोगया है, 
बुद्धिथनने देखा करि “ सवाह इनका भारी दै. भयम तो यह्‌ 
विद्यादान मांगने द जिसके देनेमं भोजन य्न आदिका खवा जव- 
तक यह वालक्र ठीक तौरपर पदन, रहेगा, ओर जवयेविथ 
पनम खण जायंगे तो उनकी मातार्ओंक्ा फिर कौन पालन पोषण 
करेगा ? उनकाभी पुनद मन्ध करना पडेगा, पर श्राद्धं कहा 
गथा है कि, विधादान जैसा उत्तम दान कोई नही है, क्या! 
य॒दि परोपकारे स्रातिरभें इन दोनों वाका जिश्रा पठन करने 
को वोस्बे भेज दुं ! जो स्वौ रगेगा देता रंगा, इनकी माता- 
ओक खियेभी सनासिव रकम वाध दुं , जवतक् यरं वारक कमाने 
योग्य न हौ, देता रंगा, प्र इतने रुपये मेरे पास कहां हे ! कम~. 
से कम स वक्त एक हजार रूपये तो चाय नोषक रसीतो. 
दोनी माताम दं ओर आरसौ उनको दूँ नो वधै दो वर्ष ष- 
दृते रगे, अरे रुपयेका क्या फिक्र ? खनने वहुन स्पये ई, इजी 
शरिता मेरे देणये दै. उसमेसे दनार रूपये निकार _कर दोनको 
रवाना कर दू. खनने पदा हुया द्रव्य किंस काम आएगा, क- 
_ म्मेचन्दर फ्कीरचनद्रकी वेक पचास इनृार रुपये खा चेटी इस तरह 
५ , न माद्म इसको भी फोर खा वैठे, किन्तु सृनानेम का द्रन्य उतना- 
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शुद्ध नहीं हे जैसा कि विग्र दानके लिये चाये, ओरभेरे पिता 
जान जायंगे तो उर्टे विर्ईैगे, मेरे हाथमे हजार रुपये 
की हीरेङी अंगूढी है उ्तको वेचक्षर इन अनाथ वालको तथा इन- 
की मातार्ओंज्ञा पाटन पोषण कर, पर पुं यह कौन जाततर दै” 

बुदधिधन-हम्हारी ज्ञात क्या है ? 

वारुक--( रोतेहुए ) इपानाथ ! कदलाकर क्यो शर्मिन्दा 
देने हो, 

बुद्धिथन--शर्मिन्श दोनेकी को वात नहीं कृपाकर कोनो, 
क्या तुम प्ाभनदशो? 

वालक~-हां साह, परहाजन ओसनाछ, 

द्धिषन--अरे क्या तुम मेरे जाति भाई, 

इतना कद कर बुद्धिधनने दोनोको गरे कशणाए, जब उसने 
उनको गे खाना चाहा है बेचारे बवाख्क पीठेको भगे जति ये 
#ि, हम इनसे केते मिटे, न्तु बुद्धिधनने उनके भिश्ुक देनेका 
कोरं विचार च कर शीघही पकड कथि. जभ बुद्धिधन मनी मन 
कहने रपां ““ मेरे ज्ञाति भारं जो इत तर्द इड्‌ रोटीङ्े खातिर 
धर २ फिरते हे कणा उनक्ती इस श्रमं कोरे पुकार सुनने बाछ। 
नदीं मिखां १ अरे गदरमे एकमे आला पदे हर्दे, पर यदतो 
मेरी भाग्य शुभ ये जो यं आकर स्रा करने पयि दै, अच्छ 
अवं मे इनका पाङन किये विना कदापि नहीं रगा ” यह कहकर . 
बुद्धिषन दोनो वालको को अन्दर ऊेगया ओर एक सेवकको उन 
स्नान करा लनिकी आङ्गादी, आङ्ाुसार सेवकने ठेजाकर उन 
स्नान कराया ओर बुद्धिघनके पास लेगया, बु द्धिधनने उनको 
ज्ञ पदिनाकर भोजन कराया, नध दोनों वादक मोनन कर चुके 


( १९८ ) | 
धर जानेश्गी आहना चाही, पर बुद्धिधनने उनका अश्ञा न देकर | 
कहा ८ शर तुम्हरी मांगी हुई बस्तु देता हं ठम यशं दी रहो. " 


वालक--इप आपकी आनना सिर चदृति ह प्र हमारी माताएं 
घर प्र वैटी हरं ूखी मरती होगी, कृपाकर अभी हमे जने दीजिये. 


बुदधिधन--न्हीं बन्धु अब्र मे तुमको कदापि नदीं णेदुगा, 
यदितुमकिरि करनथआभोतो, तुम्हारी मातां कहां! 
उनके किये भोजन पर्टुचा दु, 

वारक--प(सङे गांव राजशुरीभ द. 


बुद्धिभन--इसमे क्या रानपुरी तो यंस एक भीरः पर ३, 
बरी राजपुरी न ? अर्म सेवक जाकर भोजन दे आयेगा. 


बारक--जी हां राजपुरी षदी है पर तेवश हमारी माताओको 
कैसे पिवान सङ्केगा, ठृपाकर हमको जाने दीजिषे ीघदी बापिस 
आनायेगे, 


जुद्धिषनने विचारा ““ पगे इनको आन दी षोम्बेको रबाना 
करने ई, पिताके आजनने बाद इनको मेजने नरी पाडंगा, युभी 
इनको इनकी माताेति मिरने तथा उनका प्रबन्ध करमेके छिये 
भेजना होगा, अभीसे त्पयेका पबन्ध कर दोसौ पये देकर इनको 
श्यो तदी भेन दूँ ! इनकी मातार्थोको सपये देकर तथा पिशङृर 
आजार्वेगे ” ओर कहने लगा अच्छा वैो अभी भेनता हं, तथा 
किशरोरीकालको बुलाङनिके चयि एक सेवको आना दी, आङ्गा- 
क देना या ङि ्षिसनोरीरार आ उपरिथत इभा. कि्ोरीडालके 
आति दी बुद्धिषनने अपने हायङी अंदूढी उसे दी तथा अंगूगीको 
बालृस्मं माकर उते वेचक एक हजार सपमे ऊेभानेको का, 


( १९९ ) 


किंशोरीरार--भाज अंशूढी क्यों वेते हो ¡ ( ओौर उन 
दोनो डूकोकी तरफ दृष्टिकर ) यह कौन है १ 
 . इद्धिषन-यह दोनों अपने ज्ञाति माई हं, इस समय अनाध 
होरे है. इनको लालसा विद्या पठन करनेकी है, यै इनको इसी- 
ल्यि बोम भेजता हं, अत्तएव रप्योके लि तुम्दं अंगूठी दी दै. 

किशोरीकाङने फिर उन दोनों बारकोंकी तरफ देखकर पृ 
कि, भाई तुम्हारा नाम क्यार ! कहांफे रहनेषाछे हो ! ठुम्दरे 
पिताका नाम क्या दै ! 

बारक--हम दोनों राजणुरीके रहने बाछठे ई, एक कहता है, 
भ मोहनलार भगवतीराखका पुत्र, दुसरा कहता है, मे कर्म्मगोक 
कन्हेयाराटका पुत्र हु, 

बुदधिषन--( कम्मटोकका नाम सुनकर आश्य करते हुए ) 
यह नाम हष्दारा कैसा ! 

कम्पटिक--क्या कहं सादव ! मेरा जन्म हुआ कि) मेरे पिता 
भरगये निसंसे मेरी माताने मेरा नाम कम्मेोक रखदिया, बुरा दी 
क्या रक्खा है ! चै वास्तवम कम्मैगेक दी हुआ जो मेरे ननतेही 
भेरा पाटन पोषण करनेवाखा मर गया, 

बुद्धिधन--ठीक दै, पर यह नाम तुमारा जच्छा नै, आजसे 
तुम अपना नाम विद्यासागर रक्सो. 

कम्मेठोक--वाह सहव ¦ आपनेभी सव कहा, मँ एक अक्षर 
भी पदा नहीं किर भँ अपना नाम विधधासागर कैसे रख सकता ह. 


बुदधिषन--ज्ञरा मेरा कना मानो रन्तदेव तुम्दं सृव विया 
देगा, सरस्वती तुम्हारे पर तुष्टमान होगी, 


( ५०० ) 


कम्मटोक--जो आाह्गा, अव इमे कृपाकर जानें दीजिये 

बुद्धिधनने इनकी तरफसे इतनी ताकीदं देखकर किकोरीरा- 
टको शीघही बाभरारमं जानेको कहा. पर उसके न जनिम कुछ 
मेदं था ओर इसी कारण इतनी देर रुका हआ था, अब कर्नेरगा 
आप इन उको यहां दी क्यो नरी रखते जो अगरूटी वेचनी न 
पदे जीर आप अमूढी क्यो वेच रे द ! श्या आपके घर सये 
नहीं! 

बुद्धिषन--यां रखनेमे कोई दर्ज न पर पिता मेरे श्नक्रौ 
सृ देखकर जलगे, इनको तो बोम्बरेमे ही रखना उचित है पै यह 
बाव अपने पिताको माद्य करना नद चाहता ओर इसी छिये 
खननेर्मेते सपय न देकर अंगूठी विकवाता हं 

क्रिगोरीकाङ--क्या अंगुठीका वचना रप॑नरीजीको माद्म 
नहीं होगा ! 

बुद्धिषन--भह तो होगा जव होगा किन्तु सपर्योकी तरहसे 
कीघरी तो मादस नदी होगा ठम कृपकरर जाभो ओर इसे 
बेच आभो 

किशोरीटाङ--खो जाता हं पर कोरै पूगा कि, यह किसकी 
है तो क्या उत्तर द्विया जये ! 

` अुद्धिधन--कददेना कि, मेरी ई, 

किशोरीलाल--वहुत अच्छा ककर चदा गया. 

बुद्धिषन चाहता है कि किंशोरीछाङ शीघ्री अग्रे ओर इन 
दोनों वालकोको विदाकर्‌ अपना कटयाण कर, 

किशोरीलारु -उस अंगरठीको केकर नोहयशी 


प्ुवा ओर अंगूठी उसे देकर कहने खगा “ यह विक्रनेकी ह करो 
क्यादगे १ 


^ 


( २०१ ) 


जोहरी--( अगूीको देखकर ) यह किती है 1 एसी नै- 

यादा तो कीमती नदीं दै, 
स अंगूठी बुद्धिधनक्ी है, यह एक दजार 

जोहरीने देखा कि, अगरी अच्छी है, लेनेम॑ फायदा रहेगा, 
मथम छः सौ रूपये कीमतकते कदे, आखिर आठ सौ फटे पर एक 
देजार द्रकार थे, 

किचोरीखाल शीघ्रही बुद्धिधनके पासं आया जीर उसकी 
सम्प्रति छेकर जोहरीकी दुकानपर गया, अंगूठी उसे देकर रुपये 
छे आया ओर बुद्धिधनके हवाछे किये, उन रूपयेपरंसे दोसौ रुपये 
बुद्धिषनने किशोरीलालको देकर कहा ^“ कदयाणका काम दहै. 
पाकर इन रदकदि साय जाओ ओर इन माता्ओको दे 
आओ ! अन्तम उनको यहभी कह आना कि इन रुप्यासे तुम 
अपना गुज॒र करना, जरूरत हो तवर ओर माण ठेना. छड्के तु- 
सहारे पदारैके च्ि बोम्बे मेने जाते है, सब तरहका पवन्ध कर छया 
जायगा घराना मत ११ किशोखालने सहं इष आङ्ञाको सीः 
कार को ओर उन दोनों छ्डकोके साय रामपुरीको रबान। हआ, 
साथमे एक सेवक्रमी उनकी माताक्गि लिये दो वक्त्रा भोजन 
छेकर गया, श्रिलो शक आदि रामपुरी जाकर जो काम कर्‌. 
नेका था कर अयि, साथमे मोहनरार तथा कम्मठोकभी आए, 
उन आना था किं, बुद्धिषनने दोनो कढकोको अपने सधुरके 
नाम हरतरहका ब॑दोस्त कर देनेशो पत्र छिलकर तथा आगसौ 
रुपये देकर किचोरीकारद्रारा बोम्तरेको रवाना क्रिये, 

पाटक्गण ! देखिये बुदिधनकी बुद्धि तथा धनक्रा सदुषयो- 
गक्षि आए हृए कष्टका तनिकमी विचार न कर अपने हाथी 
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( २०२ ) 
हीरेदी अं्टी, जो एक हजारकी कीमतकी थी, विकवाकर तथा 
इनारके स्थानपर आसौ आए उसक्रा तनिकमी खयाठ न करः 
पास दोसौ रूपये ओर मिखाकर दोनों अनाथ वालकको विचा 
पठन करने बोम्ये भेन दिये, धन्य हे एेसी आत्माको, 





प्रकरणं ३९. 
कुकार्थमें सहायता, 


| ईदिनोसे शताफिरी करता हआ मनी क्रोदीमक जान 
1 = रामगदके तदसीकदार सहित आ पहुंचा है, परन्तु 

|| उसने आखेडके ज॒मीनदारके भाईको बहां नहीं पाया, 
# दरियाप्तृपर अपने साथि्योके साथ उसका पादम 


होना मालूम हभ. आखेड्के जेमीनदारसे पूछने पर॒ तक्रारका 
कारण यह जादिर इथ करं, आखेड जुमीनदारके सेवकिनम की 
एफ सेवकिननो जवान वाला जो सुन्दरता किसी तरहसे कम 
नरही॑थी वर्कि अति रूपवती नवयौवना वाङाथी, उसपर आखेद 
गङ्कर मोहित ह गया ओर परदेनश्ीन कर दीया. यह वात उसके भारं 
तथा दूसरे इडंवियोंको नदीं माई पथमतो उन्होने आखेद गङ्रको 
बहुत ङु समभ्राया कि, यह करना तुदं उचित नहीं है, न आन 
पिले कभी एसा हआ हे किं, इसतरह स्ुदकी सेवकिन को किसीने 
परदेनशीन की हो, इसको खोडदो न्तु नहीं माना. काचार एक 
अपनी इज्जृतके खयारसे उन्देनि बरवत अस्वतियारी है, ओर 
इसीचिये दरएक को कष्ट दे रदे ई कि, यातो खुद आखेद गङ्कर 





( २०३ ) 


उस सेवकिन से अपना वासता छोद्देगा, या राज आकर इुडाएणा 
पर आखेड गङ्करको किसी तरहसेमी उस नव यौवना वाडा को 
छोढडना मंजूर नदीं हे, म॑नी तथा तदसीरूदार आठिने यदह दाख 
छनकुर पथम तो मनदी मन विचार करिया कि, वास्तत्रमे रेषा 
कमी भी नहीं हुभा है जर इसतरह दोना मी बरा है कि, अपनी 
पाठी हूर सेवकिनको परदे नशन की नाय. उसको तो एक तरद 
की अपनी संतान समक्षनी चाधि, इतनाज नदीं रिक रेषा करने 
भ इञ्जत मे ए आता है, आतेड उङ्करनेनो क्रिपादहै बुरारै, 
ओर पनी करोडीमल इष अशामरं कि, ङउ पिकरेगा, आखेड् 
न॒मीनदार नतधुरिष्से कहने खा “ इङ़ीकृत मं ठुमने सेषक्षिन को 
परदे नशीन करने शूठ की है, ठम जैते इटीन राजपूत को यई 
उचित नदीं दै, शीघ्री उपे छोडो जर अने भाहू्योक्ञो मनाक्षर के 
आओ ताकि श्षगड़ा मिट जाय, " 

नत्युसिदने देखि, मंत्रीजीमीमेरे व्रिष्ददोरदेर्दै क्या 
किया जाय १ अपनी वातकरो तो कशापि नदी छोडगा, जान 
क्यो नदीं चटी जाय? किन्यु ङ दिये विना यह कत्र मानने 
कगे, जाड जग धरपे इछ ठे आड इतना निश्वयकृर कहने र्गा 
अच्छा साद्व घर जता हुं, विचार कर उत्तर दगा. 

मत्री--जाओ ओर उस सेषकिनकोमी समपन्राओ, श्रगहा 
तोदो, इसीमे दम्दारा भला है. 

नस्थुसिह वहसि विद्‌ दाकर अपने घर आया जीर यह नि- 
अय कर कि ^“ देखुं मेरी भिय। शको छोढना स्वीकार करती है 
कि न्ष” पथम सेवक्गिनक्तो यह सप्र वतिं कह इना जिसके 
उत्तरम सेवक्िन कटने छग कं “ अष यदि तुम सुरे शोद़ोगे तो 


( २०४ ) 


मे अपने भाण सो दृगी, क्या मोहन्बरत करते समय नदीं सनीय ! 
किसी तरहसे म॑त्रीजीो ऊढ देकर अपना काम वनाओ, ” नत्यु- 
सिंहने विचारा कि, आविर दिये शिद्न काम नदीं होगा ओर 
सृजानेमेे एक हजार रुपये छेकर भ॑नीजीके पास पहुंचा, 

म॑न्नी--( रुपयेको देखकर ) कहो क्या जवाव देते ? 

इस प्रक्ष उच्तर नतयुधिंह हजार रुपयेरी येखी सामे रख 
कर फंडने रगा मे षात रखना आप छोङे हाथमे है, छृषाकए 
इसे स्गीकार करिये ओर मेर वात रखिये वास्तत्रमै कहनेषाखेने 
ठीक कहा है ^ देखी मोहर ओर मन हभ ओर " मंत्रीजीने रूप- 
येशी थेरी अपने स।मने देखकर अपना भाव बद द्विया ओ 
उते केकर कहने छणा अच रेसादी होगा. तुम याही रदे. भ 
उन बदमार्गोे पात नाता हूं. देखो क्था करता हं. उनके ला- 
नगी वातोमे दखर देनेका क्या अगदतियार हे  भतुष्य॒ अपना 
खृद्‌ सुर््तियार दै, जो चाहे सो कर सकना है. सेव्रकिनको परे 
नोन करदी तो क्या होगया जृमीनदारोंके होता आय हे, बह 
शरा माढम करनेवरे कौन १ यदि बराह ख्णता ३ैतो श्य 
“ जनत्युसिष्ट) से अपना सम्बन्ध न रक्ते, वस होचुका. क्यों तह- 
सीरूदार ठीक दै न १ 

तदसीढदार मंन्ीके विरुद्ध कव कहने लगा ओर उस हाल- 
ते जबकि हनार स्पयेकी चेटी सामने रक्सी इर ३, छ न कछ 
मिकेगाही, उसने केव इतनाही कहा “ क्यों नहीं साहब आपका 
कहना यथार्थ दै, वे कौन जो इरा मालूम करने लगे, ” 

~ अव मत्री उन बद्माक्षोके पास जाना उचित समश्न नत्यु- 
५” .५ पूष्ने छग कि, षह रोग इससमय कहं हेग १ 


( २०५ ) 


नट्धुर्विह--यदांदी पासके पाद्मे वैठे हुए ई, 

म॑नी -बह पहाड़ यासे करितनीं द्र है ! 

नत्थुसिह-तीन पीर दोगा, 

भ॑नी--त तो वैदल ज्व, 

यह कटकर मंत्री तदसीख्दार तथा पुप्तके आदमी जने 
रगे, “इतनेमे तहसोलद्रारने फा क्षि, पुप्तके आद्रमी साय रोगे 
तोबेरोगण भाग ज्य या, युवा कट्‌ वैदे. अपने दोने। तथा 
एक ठो सिपाही जत्र तो ठीक दोणा, सिपि को भप्नी वरी 
इष सप्रय उतार देनी चादिए, 

मतरी--ठीक कहते हो एसाही करो, 

त्री की आनना अनुसार दो पुङिपक्े जवान वरदी उतारकर 
तथा हाथमे खादी लेकर आए, उनका आना याकि, सतर रषाना हुए, 

एक वड़ा भारी पाइ है उस मे पथक २ स्थान पर शफाएं 
देसी आ हरै, यदि कोई उसम घुप्र जाय तो फिर गरिल्ना 
उशचेर हो जथ, ईती पहाद्थं एर युप एफा मं अखे जमीन- 
दारका माई कानसिहई तथा उसङ़े साधी, जो संस्पपिं एक सैके 
हेगि; वैडे हए द ओर चाहते हे कि, रात्रि कव आते जर वदूटभार 
का काम आरंभ कर. शस समय इन छोगोकि परश्पर यों बाते 
हो रीष, 

कानसिह--अपने रोगेनि कई आदमी मारे, कर्यो फो नर्ण 
क्ये, करयो को से पर अभीतक राज नदीं अ।या, क्या परस्पर 
की तकृरार है इष कारण तो राजने दीखा नदीं छोड रक्ला ३, 

बहाहुरसिंह--नदीं साहव एसा की हो सकता है, प्रस्परकी 
¦ तकृरार हई तो क्था १ आविर जो छूटमार अपन करते हँ उस 
्रदनामी तो रानकी हैन, कोर न कोहं आता ही होगा, 


ण्ह 
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नन्दक्रिवोर--अरे यार आता तो कभीका आजाता { अ 
कव आवेगा दौहते २ पैर थक गये ! 

बहादुरतिंह--क्वा अभीते थग गये, इस तरसे थक नाथे 
तो अपने मनक्तो याचना कैते सिदध होगी. नृरा हिम्भत रक्लो.. 
देखो आता ही दोगा, 

इतने उनके सायियमिंा दरपोकसिह बो उठा अपने 
छोशंनि नारक पद वला सिरक्याटी जो आज वाल्वर्चाोको 
छोड एर पहा वैठे हुए अनर्थं कर रे है, मुह सानेकोहैतो 
काम को नदी. नत्वुर्सिहने सेवक्रिनफो धर्मे रष ङी तो अपना 
इसम्‌ क्य! श्रिगड{ ? एर उसक्रे कपि, अव यदि राजब्राोने आक्र 
अपने को पककर वंदीरनि भेनश्निये तो क्या करोगे ? मेरी सखाह 
भानो तो चलो अपने घरेम जाकर वरैठ जा, 

वहादूरसिंह--खरा उरपोकसिह दी रहा, वास्तवं तेरा नाम 
भी दीक रक्लागयादहै, यदि रेखादीथातो यद्यं अत। क्यो 
था! तेरी सखाहफे मिक यरि घप्चठे न्रे तो शीघ्री पके 
न जार्चेगे १ 
दरपोकसिह-से पके जरे ! हमतो इस कामको छोडते ` 
हन, 

वहादुरसिंह--अवतो तुम इस कामको छोदढोगे पर आजं 
पटिङेजो जो ढृत्य क्ये ए उप्तका दंडतो राज देगा न, 

उरपोकरसिंह--दंड करा नाम सुनकर कंपने चणा, इतनेमे म॑नी 
कोदीमल आदि आपहवे, वस्त क्या थ! उनको देखते दी उरपो 
करसिंहतो रोदिया ओर कष्टं छिपगया, 

वहादुरसिंह आदिने प्रथमनो उन्दं आते देखक्षर अपने शद् 
, भादि हाथमे दिवि कि, कीं इमं पकड़नेको तो नदीं आति है, पर 
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नब केवर चारही आदमी देखे, विष्वा आया कि, पकड़ने तो 
नहीं आति ह ओर शत आदि रखदियि, 

क्रोडीमल उनको कदने खगा, कयेरि तुम छोर्गेनि यद क्या 
जरवेडा कर रक्खा हे ? गरीर्वोको क्यो सतारहे हो उनको प्राणके 
क्यों छे रहे दो ? नल्थुसिहने सेधक्षिनक्ञो परे नक्षीन करदी तो 
इसमे क्या दोगया ? तुम लोगोमे होती वान है, सीथेमान जाओ 
नही तो तुम्हारे दकम अच्छा नक है, 

कानसिह-( कोपित दोकर ) क्या आपक्री मी कमवख्ती 
आई है कि, “ तुम रोगामं होतीब(त है ” जो ेषा कहते ट जरा 
बताओं तो किसने एेसा किया दै, 

क्रोदीमल कानसिहको इस तरह क्रोधित देखफ़र प्र्मतो 
सुपका होगया ओर मन ही मन शरिचार करने ठणा फि, इत तरह 
कहेमं यह रोग जरते द, उचित है कि, ॐॐ ओर इङ्गते कह 
ओर कदने लगा कि, अच्ञ अव तुम क्या चाहते दो? 

कानसिह-वंस यरी फि, नल्थर्सिह उष चाण्डालक निकार, 

क्रोडीमल्--यह तो ठीक है पर राज्य उसके एेसे खानगी 
मामस्य कैसे दखल दे सकता दे ? 

कानासंह--जव राज्यकी एेसी सामर्थ्यं नदी हैतो फिर यदौ 
तक क्यों आए ह ? अपना रस्ता खो ! इम आपसे निपट ङगे, 
देखें नु सिह कहांतक उसको रखकर सुख पासक्रता दै, 

क्रोडीमरु--पदि त॒म नीं मनोगे तो दम तो नतर ई 
नाहक्‌ को तुमने यहं सव बखेडा क्यो खडा क्रिया 

बहादुरसिई--अभीतक्र आप मारा वखेडा रेसा दी बतराति 
है १ क्या आप यदि अपनी पुत्रीको अपनी जोरू बनावे तो आपकर 
वरिरादरी बा उजर नदीं रगे ! 
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कोडीमल--वेशक यदि कोई पुत्रीको अपनी जोरू बनावे तो 
जरुर घन्रं ठेगे पर ॒बह नल्धुसिंहकी शती कहां ! वहतो 
एक सेवकिन दृसरेकी पुत्री दै, 

वहादुरतिह--मे मंत्री हुए, क्या को पाटी पोषी पुत्री स. 
भान नहीं होनी है ! यह वदी सेवकरिन है जिसको नस्युसिषने प- 
छन पोषण केर वदीकी क्या वह इसतरईइ अपनी पाठी हरं वारको जो 
्ान्नायुसार पुनी समान होर, परदे नश्चीन करना उचित था ? 
नत्पुसिहने तो हमारा नाकृ कट दिया हम ज्ञाति भाई्योको क्या 
द बतार्वेगे ओर अवं वह हमारेसे संबन्ध कथो करने छो जव 
धरम यह इर देखेंगे ! 

मनने देखा कि, ये क्रंसी तरसे नहीं मानेंगे इनको तो पड 
कर सजाका देना उचित होगा, यह विचार कर कटने रगा, 
^ परेरा कहना मान जाओ नदी तो तुम्दरि बरे दाख दोग, » 

क्रोदीमलका इतना कहना या क्रि, उन्मेक। जरति तम॑चा 
छेकर खडा हभ ओर कहने रगा ^ आपतो इमरि रे हाल कसे- 
गे जब करोगे, लो! घंतो आपको सवर्गं यात्रा फरादता हं, ” 
जर त्म॑चेको चलाने रगा, इतने मे कानधिहने उसङ्े हायमेते 
त्म॑चेको यह कदर सोसछिया, “५ क्या करता है इन वेवारोकषा 
क्या दोष ? यह तो एसादी करेगे फिर कोडीमरक्तो फहनेलगा 
कि! जव्रतफ नरेषुसिंह उस वद्‌ मिज्ञान हरामसर ओरतको न 
निकले ह्म नदीं मने, नादक्‌ अपना समप्र क्यों खेनेहो 
रास्ता लो, 

कोडीमरने देखाक्गि, यह रोग जोरों म आए हए रै. फदापि 
इसतरह नी मा्नगे वापिस छौट आया उसका छोरना थाक, वे 
लोग खगे चट स्ोत्त करने. रास्ते म दौ राहगीर जाते ये उनक्नो 


( २०९ ) 


भयम मारकर उनके पासफा सभर पा लट छिया, जवं क्रोदीषङ 
आखेड्‌ म आया इस हारकी उसका इत्तिला हुई भिसके हेते दी 
विचारमे पड्म, ^“ यहं उलटा सामा वा कशं तो मै उनको सम- 
्राने गया था कहां उन्होने दो शून ओर करदिये, इस परसे 
राजासादव क्या समक्नेगे कि मंत्री इछ नदीं कर सका तथा वह मेरा 
कटा शत्रु खाहोरीमर इस मौके ङि, राजासाहवको भिडनेम क्या 
कमी रक्सेगा, हाय ्भैने बहुत दी बुरा क्षिया जो नत्युसिंह की भेट 
स्वीकार करी, उचित है फि, उसे वापिस करके कोई ओर युक्ति 
निकाल, पर बाह मेँ अहि हई भेट कैसे वापिस करने रुगा १ क्या है 
क्लि दुगा क्षि, इधर तो नत्थु सिह उस सेक्षिन को नरी शोदता 
उधर जवतक नत्थुसिंह उसको न छोडे, वे मानने के नदीं, उचितं 
हो वैसा क्षिया नाय. वहासि यदी उत्तर आएगा कि, सबको 
पकड़ो मारो फिर क्या ? वेसाकर दंगा, ” यह निश्चय कर करोढी 

मखने इसतरहका परतर छिलकर राजासाहवको रवाना किया ओर 
उसके उत्तरी इन्तिनार म आखेद्् ही उद्या हभ है 


पाठकगण ! देखिए इुद्धिधनका वहं उपदेश्च किसी कम न 
आया, करोडीमर्ने रुपये देखते ही अपना भाव बदल दिया, 


( २१० ) 
प्रकरण २९. 


विग्वैन्वर नगरमे पालसिह, 


याका समय है सूर्यं भगवान्‌ अस्ताचल्का उं- 
(1 घन कर गये दै, रा्निने अपनी काटी चांदनी पृथ्वी- 
| पर कौानी श करदी ह. थडेही समयम सितार्योका 
°{* चंड दिखाई पडेगा. रेते समयमे आन भूपाङसिह 


कोडीमरखका सातमा करनेकी गृरनसे विन्ेन्वर नगरमे आ प्हुचा 
दहै, पर छोगाकी जवानी यह सुनकर कि, क्रोरीमल तो यर्होपर 
नदी §, रामगदुको गया इजा है, निराश हो गया, ओर मन श 
मन विचार कर रहा है फ, “ अव क्या क्रिया जवि, कोटीमल 
तो यापर है नदी, यदि प श॒रूपे कोई मी वात राना साहवक्ो 
कहंगा तो सफङ्ता नही होगी कारणकि मनो कहंगा उसके 
विषय उसका जवावभी तो छेना पडेगा इस सम्य मेरे 
परिणाममं यदी उत्तर मिलेगा क्षि, कोडीमङ यापर नदीं है, 
उसक्रे अनिपर देखेगे, ओर उसका फिर वह मना नदीं रहेगा, अत- 
एव यह निधय हे कि, अभी कोर्ैमी कार्य क्रोडोमले विरुद्ध 
करना उचित नदीं पर किसी तरदसे धरन्ने चैते ओफिषस्वेभी 
पिचना चाद्ये कि, जो करोडीपल्करा श्न हो, ओर समय आष 
मेरी मदद्‌ करे, नहीं तो यदि राजा साहवने मेरे कदनेपर छक्ष 
नही दिया तो उल्या चुक्सान उगरंगा, किन्तु रेसा कौन दहै मो 
मत्ीके विरुद्ध हो जीर मेरा सहायक बने ? ५ इत परबाल्को 
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यदि कोर पता रगे, ” इतना विचार कर पासके घरवा रूपना- 
यते पूछने रगा कहो भां आन काठ मंत्री कौन है, 

रूपनाथ-करोदीमर, 

भूपारसिह--स्या वह यहां है ! 

रूपनाथ- नहीं तो बह तो रामगद्‌ गये हए द. 

भूपाङसिंई--उनङरा काम कौन देखता ह ? 

रूपनाथ--खाहोरीपर देखता है, 

भरूपारर्सिंद-कोडीपर तथा लाश्ेरीपलके परस्पर कैसा 
मेर है ? 

रूपनाथ--आप मेलक्रा पृते हो दोनों एक दूसरेके कटर 
श्रु हो रहे ई. 

भूपारसिंह--वह कैसे ! 

भूपाङसिष्टके इत प्रश्चपर रूपनाथने, तमाम हार जो आन 
तक सनाथा, भूपारुसिंहको कह घुनाया. मृपाछर्सिहने उस परसे 
देखा कि, राहोरीमरुते मिखनेपर मेरा शीघ्री काम हो सक्ता 
ओर उसी समय जनका विचष्ट कर, रूपनाथते पूछने रगा, 
क्या ईस वक्तं छाहोरीमङ धरपर होगे ? 

रूपनाथ-इस समय बहतो घर परदी होमे. राको काना- 
गे, भूरपाङर्सिंहने यदी समय छहोयमर्को मिखनेका उत्तम समञ्च 
ओर खाहोरीमल्के मकानपर गया, प्र जदोरीमल्को घर पर 
नहीं पाया, भूपालर्सिहने सेवक द्रा पाद्म क्रिया वह हषा 
सोरीको गये हुए ई. श्ीघदी आ। जवेगे ओर षहादी वैग रहा, 
योदेही सभयमे काहोरीमर इवालोरीते छटा, उसके अतिदी 
मूपारसिंहने प्रणाम किया, लाहोरीमङ भ्रणामकरा उत्तर देकर 
धू्ने ङगा, कहो भपाररसिह कैसे जना इभा. 
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मूपारसिह--योही आपके दर्धनार्थ, जण कममी ह. 
[ऋ व चै 

छादोरीपर--कदे क्या कमरे? 

मपारसिंह--वद्‌ एकान्ते कनेका है, व 

मृपासिंहके इतना कहने पर खद्यरीमन् उसे अपने भराईवेर 
कमरे के गया ओर पुने चणा, कटो भृपार्छ्सिह कपे 
आना हञा ! व 

भृयालसिह--क्या कहं म॑त्रीजी मरे पीठेपहे हुए ट एक 
कंभा तथा दन घरका चतक्रारेकि खाठपे क्रिये. अक्के मेय दूए 
विवाह था, वरात शेर इक जनेरी थी, इष कारण राज्या 
हाथी ममाय था जि्तफा्मी प्रघरन्य नद किया, किमे मेर्सष्रु- 
रारूषालोमें कितना इछा कणा दोगा, 

खादेसीमट--दां क्यो नदी ? पर अप क्या चदतिद्ये? 

भूपाङसिह- मे कृ नद चात, केवर कोडीभच्फा खातम। 
चादता ह, 

खादोरीमल--( मनद मन पर्न होकर › षीजीपे इते 
नाराज क्यो ! 

भूपाङसिह--नाराञ्न न होऊं तो क्था कलं, उन्रमर चिला- 
या पिया, जो कहा सो क्रिया, जिप्के व्यि हाथी तङ नदही.अरे 
साद्व हाथी की तो वड़ी वात, मेरे आदमीके रेटोतक नदी, 

लाहोरीमछ--क्या कहते हो आदमीको रोरी तक नदी लिखाई 

मूपारुिह--नी हां नही सिखा तवही तो आग र्ग ररी 
दे, अवतो मष्क दामो जव है, 

छाहारीमल--युदरकूषानः मँ बुशना सकता हे प्र मेरे पास्‌ 
मसा तैयार नदीं है, 


( २१३) 


भूप।रसिह--मसारेका आप रिक न कीजिये मेरे पास तैयार 
है, इतना कहकर भूपरसिंहने बह फदरिस्त, जो अपने कामदारको 
भेज तैयार कराई थो, लाटीरीमल्के हाथमे दी, जिसको देखकर 
खाहोरीभरर अति पसन हभ ओर कहने रणा, इष परसेचै शी- 
धरर मेनीजीका सातम करा दृशा पर अभीतो मंनीजी रामगदृकी 
तरकु गये हुए ह, उनको वदसि लौटने दो, 

मृपालदिह-- अभी मंत्रीजीक। काम आपद करते ६ न ! यदि 
यह एुहरिस्त राजा सावो भेरी मोजूदणीमं पेश कशी जाय तो 
क्या हज है ? 

छाहोरीमल- इस समथ मंज्ीका कामत करता द तुम्हारी 
मौजूदगी शसे पेशफरनेमे कोई दज नहीं पर मंत्री सामने पेश 
करने शरे काम दोणा, 

भूपाछसिंह्-न मादस मंवीनीकया अरक्रैेर्भेतो जियादा 
दिनतक उदर नदीं सकता 

खादोरीमलछ--दुम जा सकते हो, यई एष्रिस शे दे जाभो 
समय जाए मे उसक्रा सदुपयोग करदुगा ओर जृरूपत हूर तो 
तम्देभी बुरखा दण, 

गूपालिहने देखा कि, लाहोरीमल ठीक कहते है, उत एह- 
रिस्तशे लाहोरीमलको देर) अपने शरम पर चछा आया ओर 
मभातके समय अपने गावक्रो वागि छौट गया. 

पाठक्गण ! आन खह्येरीमश उस फृदरिस्तको पाकर अति 
असन्न होरदा है, क्यो नदीं मन मांगी कस्तु हाय छी, 





( २१४ ) 


प्रकरण ३६ 
आसखेडका माभला खादोरीमलके खपुर, 

न्ज 4 नक। समय दै. मरुष्यमात्र इस सम्य अपना २ काम- 
-॥ कृरररैदै, एमे समयमे महाराजाधिराज युर्गेदपाल्िंह 
४8 मी अपने दरार दौल्ये वैञे इद राञ्यकाये देल 
(=> रे है, पासमे राशोरीम > बैठा इभा कागृनातकौ 
वेशी फर रहार. इतनेमे आलेडसे एक स गारे अनेकी पदिरिगीएने 
इत्तिा की, राजासादवने आवेदक सत्रार पुनर उपे अन्दर बुल 
कनिकी आज्ञा आन्गाहुसार परिरेगीर उपे अन्दर बुरखा ठे आया. 
सवारने दंडवत्‌ करके मंत्री क्रोदीपरके प्रत्को राजा साहवके हाथमे 
दिया जौर अजे को, कि पृथ्वीनाथ ! इसका उत्तर मनी जीनि मेरे साथ 
हीमोगा दै, 

राजासादबने प्रको उस सारसे ेकर बाहिर वैगनेश्गी आहना 
दी, तदनन्तर खुद छिकाफेको ोरकर उस प्रो पदुने रगे. पत्रे 
पदृते दी राजासाब मंत्री पर क्रोधित हो गये ओर कहने ठ्गे फि, 
« कैसा नाङायकृ ३ जो छटेसे जागीरदार तथा उसके राजपूरतोको 
समङ्ञा नदीं सका, एेसा प॑नी किस कामका, इसके किखनेक्ष 
असार यदि क्षिया जावेगा तो जृरूरह किं, मामला वदेगा कर्यो 
के प्मून गि, वे सहछ यो दी पढने दगे. उनको तो किसी 
तरसे समक्षा कर ट वैठाना चादिये, पर अव मंदेतो इक 
कामके होनेकी आशा नहीं यदि वह कर सकता होता तो करछेता , 
अव किमे भेज नो इस कामको मेरे संतोषकारक कर आवे १ रहा 
सहा खाहोरीमल है, पर आज पदिरेणेसा काम इसकी कमी सोपा नदीं 
गया हे! न माद्म यह उसको कर सकेगा कि नदी, फिरभी भेन 





( २१५ ) 


ही दुं. नवतक पेते भराय इसके हाथसे नदीं होगे बद कैते बनेगा १ 
यदि इसते नदी होगा तो वापिस आजावेगा!* इतना विचार मन ही 
मन कहके राजासादवने उस पत्रको खदोरीपले हाथमे दिया ओर्‌ 
कहने छगे देख मनी इख नदीं शर सका. 

छादोरीमक-८ पर्क पदकर ) इसमे कौनसो कटिनताथीं 
जो म॑ब्रीनी नदीं कर सके, आह्वा होतो भै कर आ ? 

राजा-८ अति प्रसन्न होकर) हां ठमनास्कते शै प्र 
क्या करोगे ? 

लाहोरीमरल--स्वको समन्नाकरर ठीक कर दगा. 

राजा-~-मेनीके लिखने अनुसार पुलिसफी तो जरूरत नदीं रहेगी. 

.खाहोरीमल--पुषिसका वहां क्या काम है! यदि पुरिस 
नावेगी या उनको प्रकडने जि तो उलटा मामला वदेगा, 

राजा--ठीक कहता है, यदी तो भँ इतनी देर विचार कररदा 
था, उनको गिरष्टतार करनेमे तो उ्टी हानि होगी, देख पत्री 
का जानाही था कि, दो घन ओर करदिये तो मला जव उनको 
पुकिप्त पफड्ने जावेणी, चे फव चुकने रगे, 

खाहोरीमल--यह तो है, दी वह कव चुकने ङे १ उष्टे जगे, 

राजा--टीक ह, अव तुम शीघदी जा ओर उनो समन्ना 
कर ठीक कर आओ, 

काहोरमल--जो आज्ञा. पर मेरा काम किसको दे जा, 

राजा--अपने सरिस्तेदारको दे जाओ ओर जातिदी करोदीम- 
लको भेज देना, 

छाहोरीमल--जो आज्ञा, इतना कहकर खादोरीमल दरबारी 
हठे बाहिर आया ओर अपना काम सरिसतेदारको छपुदै कर 
रवानगीमिं रगा, 


( २१५६ ) 


पाठटकगण ! आन छाहोरीमर कोडीमरकी निष्फकताको देख- 
कर अति प्रसन्न हो रहा है ओर चाहता ई किं; कितना जल्दी 
जाऊ ओर सफषता भाप्त कर आ, 





प्रकरण २७ 


बुद्धिधनको अद्ुभ समाचार, 


ध: दि ६ नभरका थका हभ सुर्यं आकालके पिपी किना- 


रोकी ओर वेतीर क पडा दै. आश्चाहैकिवोया 
तीन धटो नीटे आसमानी सथुद्रम गिर्कर विख 
डव जायेगा वायु छोटे २ कीटे तथा सुरीरे पक्षि- 


यकि वोरनेसे आनन्दमय हो रहा है, पेते सपय हम आपको यश्ुना 
किनारे ठे जाते ह जहा ुद्धिधन तथा उसका मिन किचोरीलार 
एक वैचपर चैठे हए वातौखाप कर रदे ईै- | 

बुद्धिषन-कदो क्रिोरी कार उनके उदहरने तथा पदूने जआ- 
दिका भवन्धतो ठीकहो गया? 


किगोरीरार--भपके सुर सादवभी वंडे दयाद्ध मनके ई, 
उन्होने हमारे जातेदी षदी खातिरदारी एक उन दो बालकोको तो 
विकल अपनेदी समश्च च्यि, अपनी दुकानर्मेही उतरने आका 

बन्ध कर दिया ह, वस्ठुपार तेनपालक्ी स्कूखमे दोनों दकोंको 
" दिन्दी तथा अरजी पदृनिको दालि कर दिये. , 
$ _ बद्धिघन--(अति मसन्न दोकर ) ठीक दुभा, अबे श्रीप्रद 
^ .छड़के विद्या पठन करेमे, 


( ५१७ ) 


किशोरीटार--स्यो नीं साद्व ! पर वहं कर्मेटोक वड़ा 
तीव्र बुदिका है, उस्ने तो जातेदी बहुत बातें सीख डी ? 

बुिद्धन--तभी तो भने उसका नाम विधास।गर रखनेको 
कह्‌। था. उसने स्मूरमे अपना क्या नाम छ्लाया दै ? 

किञोरीलोरु--वही विव्रासागर नो आपने रक्ला है. 

बुद्धिधन--( आनन्दित होकर ) ठीक किथा, 

किशोरीखार--यह तो सव छ है पर भने वहां घना है 
कि, कमे्द्र फकीरं चन्द्रकी वकने देवाला निकाल दिया जनिम आ- 
पके पचास इजार रूपये जमा ये 

बुद्धिधन--दां मिन " वात सही है. 

िशोरीखर--तव तो अ।पको वडा भारी चुक्तान हभ १ 

बुद्धिधन--दुकसान साफ्‌ तौर प्र दील रहा दै, 

किोरीलाक-देखिये साव ! मँ नही कता था क, वेक्मं 
रुपये जमा कराना बुरा दै, 

बुद्धिषन- यतो मँ भी जानतता द पर क्था हो सकता था ! 
पिताश्रीने जो क्रिया सों किंया, अव्र पथात्ताप था है, 

किशोरीखाल--क्या कदं आपकर पिताश्रीको उर्टाही शृङ्च 
रहा दै, 

बुद्धिधन--स्या फिर कोई उल्टा काम क्षिया, 

किशोरीलाक--आपके पिताश्री घटा कव करने के, भने 
छना हे कि, आलेड्के जुमीनदारते मंनीजीने पिरूकर वटमारयेका 
को प्रबन्ध नदीं किया ओर इस कारण यहांसे लाहोीमल गया 
ह, कदिये अत्र कितनी भारी बद्नामी होगी. रहोरीपर रे 
मौके वयो चृकने रगा. 


(8 । 


( २१८ ) 


द्धिथन--क्या कहते हो मित्र { मेरेपर तो पिताश्रीका आन- 
तक कों पज्च भी नदी, तुमने यह वात कैसे जानी ! 

किशोरखल--छादोरीमलके घरमे यह बार्ते हो रदीर्थी, 

बुद्धिषन अपने पिताको फिरटकार देकर मनदी मन कहने लगा 
५८ यह्‌ फिर आपने बीचमे क्या कर दिया { क्या मेरे उपदेश्चका 
कोर असर नदीं हज { क्या ने नाहकृको इतने दिन शिर पटका! 
अव यदि एसादी है तोदेखना खादोरीमषर आपके कैसे दात रूट करता 
हे पर यह वात कैते हूर समदम नदीं आता ! जरा फिरसे प्च तो 
«४ इतना विचारकर कहने खगा करिशोरीडार ! यह क्या बात है ! 
क्या मेरे पिता उस कामको नरी कर सके ? 

किशोरीलाल--कर सकनेको तो वदं कर सक्ते थे पर उन्देनि 
आसेडके जृमीनदारते एक दजारकी यी छेढी. 

बुद्धिषन-हाय यह कैसा नीच काम ! चौरको पनाह दना! 
उस बदमाश नरथुसिंहने अपनी सेवकरिनको जो एक तरहकी पुत्री 
सभान है परदे नक्षीनकी, उससे रूपये लेकर सच बात पर रुढनेवार्छा 
को तद्ध करना ? 

किशोरीछाल--यदतो फेसादी हआ, मैनीजीने राजासादवको 
रिखाथा फि; इधर नत्थु सिंह उस सेवक्षिनको छोंडता नहीं, उधर 
नरथुसिदके भाई आदि, नवतक नत्थुसिंह उस सेवक्रिनको न निका 
मानते नी, उचिते दै कि, उनको प्रकद्मार ठीक कयि नायै, 
राजासाहवने यह राय मंत्रीजीकी उत्तम नहीं समनी ओर 
ऊाहोरीमरूको भवन्य करानेको भेजा है, 

बुद्धिषन--राजासादव रेसी सम्मतिको क्यो पसंद करने 
ढे! वैसाक्नेभेतो बदनामी है, न माद्य मेरे पिताको यह 
क्या क्षी १ इसका परिणाम क्या होगा ! 


( २१९ ) 


किवोरीराल--इसका परिणाम बुरा ध होगा, राहोरीम 
वेदरा रये विदन कदापि नदी रदेगा, 

बुद्धिधन- पच कहते हो, परिणाम बुरा दी हेगा पर पित्र! 
भ क्या कर न कहनेकाथा जो उनको कह दिया, १ 

किरोरीराल--भाप इषमें क्या कपे, हेनशर टछ नशी 
सकता, 

इतना ककर किशोरीक।रने घर चरने कहा. प्रथमतो 
बुद्धिषनने चिन्ता के कारण कों रक्ष नदीं दिया पर उप देखा 
कि, भोजन करना है रात हेनेवादी है, उठ खड! हभ, किर देनों 
वहाते चर दिये, 

पाठक्न्द ! आप किशोीराल्करो यहां देखकर आशव करते 
हेगि कि, यह तो म्बरं गया हु था, कहांते आया न्दु किशो- 
रीडाङ उन षालकौंको पहुंचाकर शीघ्रदी आगगरा दै, 





प्रकरण ३८ 
लाहोरीमखकी जय. 


ष प्र | माता सभय दे, सुर्धैनारायण उद्य हो चुके दै. एते 
| -\॥ समयम आन खाहोरीमल आसम आपषटवा हे. जि- 
48|| सको देलक क्ोढीमल भयम तो यद विचार कर 
| गा कि, यह यां कैसे आया. पर जव पाद्म 


हभ कि, बह श्षगदेको मिटाने आया है, एकदम कोवि इभा. 
जौर मनही मन कहने का ५ राजा साहवने इत वद्मा यशं 
कय भेजा ! क्या पै फाम नहीं करं सकता था ! अव यह आक्‌ 





फिर क्या करलेगा ! इसके दादसिभी वे भाननेके नदी चाहे यह 
शिर पटक कर मरजाये, पर यदि हजार रूप्ये वारी वात इसे 
माद हो! तो गृजत्र कर देगा, भथम इसका परवन्ध करदेना 
भाहि कि, चह बात इते माद्य ही न दोने पावे, भौर शीघ्रदी 
नस्युसिहसे मिरकर पक कर दिया कि, वह उस वातको रादोरी- 
मसे न कंदे. ” बिन्तु पाठकटन्द ! यह वात टाहोरीमरसे कैसे 
गुप रह सकती थी ? छाहोरीमलक्े अतिदी मेत्री राजा साहवकी 
आत्ञानुसार विशेश्वर नगरको रवाना हुभा. उसका वहस रवाना 
होना था कि, खादोरीपरने कामको हाथमे लिया, भथम मन्तदी 
भन कहने रगा कौनसी शुक्ते ठीक होगी कि, काम आसानीतते बन 
जावे, इसमें संदेह नीं कि, न्थुसिदहने जो काम किया रै बुरह 
तथा, उसे भाई आदि उस बात परसे विगड्कर वागी हुए दै 
जो वेना नदीं है, सत्तएव भ नत्युसिरको बुखार हराऊं, धमकाञं 
कि; चह उस सेवक्रिनको छोड्दे ओर काम दन आवे. » जौर्‌ न 
त्युतिंहको बखया, नत्युतिंहके आतेदी लाहोरामल कटने लगा, 
५ क्योंजी अव मानना है कि नदी, सीये मान जाओ सेवकिनको 
छोड दो नदी तो तम्हारे सिये षंदीरतराना तैयार है, '› नत्थुसिहने 
देखा किं, यह गृज॒वक्रा आदमी है जो आते दी जञेखखाना बताता 
दै, इसका लेखना वताना इ लेनेकी ग्से हो, उचित है कि, 
नीजीकी तरह एक हकारकी भेट कर दुं, आपसे ठंडे होनार्ेगे+” 
यह विचार कर एक दजारकी यैरी राकर सामने रक्सी, 


छादोरीमर एेते समय मेटको कयोकर स्वीकार करने खगा १ 
धुतकरार फर शीघरही कहने छा ^` तुम मंत्रीजी मत्त जानना जो 
उनकी तर्‌ तुम्हारी इस भेकी लालच आकर तुम्हारा होना) 


( २२१ ) 


तुम नहीं जानते भ राहोरपि हं ? क्था मत्रीजीको इसी तरद 
देकर अपने धनालियिं ? 

नत्थुततिंह--( शर्पिन्दा होकर ) नदीं तो साहव, 

राशेरीमर्-नहीं २ सत्र समक्ता हं, जत्र क्षि उत्को 
देने खरी तो उनको दिये धिना कशापि नीं ररे हग, श्रीधर द्ी कद 
दोनींतो अमी तुम्हारा बुरा दा करता हं, 

न्यु्धिह--{अपने आपो फसा हु प्रा जानकर हां साह एक 
हजार रूपये उनको वे दै. काक्र आप भी ऽसे लीक्ारिये 
ओर मेरा काम बनाये, 

छाहोरमने इस समथ उपक षयान ठेना उविन समशन 
ओर कागृज्‌ कलम छेकर वयान छित दिया तदनन्तर उपने ६ 
स्ताक्षर करनेक्रो कह।, रथम तो नत्वुसिहने दस्ताक्षर करमेते १ 
न्कार्‌ क्षिया जन्तु जत्र काहरीमरने काम विगाना हर बताया 
चटसे उसपर दस्ताक्षर कर दिये, लादोरीमने एक कामं अपनी 
सर्ता देखकर काय नृको जेप खला ओर फिर उक्त श्रिषयमे 
तहीकात करना शुरू किया, 

` छाोरीमर--कशहो अत्र ठम क्था चाहते हो { य स्पे तो 

ठेर ओर शीघ्र कद. ! 

नत्युसिह--( रुपये केकर ) मे यदी चाहता हं कि, उप 
सेविनको निकालने फे छिये शे दभाया न नाए ओर मेर भामो 
को वेट दिये नार, 

खाहोरीमक--पहतो ठीक हे पर तुमने सपक्रदार दोकरके यष 
क्या त्य किय। ! 1 

नत्युसिह--एते नदीं करना था ओर करं निया, अब्‌, तों 
आप दया लाकर मेरी बात रकवंलो, 


( २२२ ) 


लाह्ेरीमछ-एसी न्यायविरुढ द्या कदापि नहीं रह सकती, 
यदि तुम अपना भला चाहते होतो उसे छोद्दो ओर श्रग- 
देको तोड़ो, 

नत्थुधिह--बह तो अव कदापि नं ट सकती. 


डखाहोरीमरु--यह दुम्हारी इट नदौ चरनेक्की, सीधे मान 
जाओ नहीं तो वेद्यो तैयार ह. ! 


इतना कहकर रिष वारको वेदिं लनेकी आङ्गी कि, 
एक जवान फुरतीपे वेदि छे आया, नव्युर्चिह उरे देखकर घबरा 
गया किन्तु साहसी वनकर कने ला ^“ कौन है जो सु वेदय 
पदिनाता ह {भने क्या विगाड्‌। हे? राज किप रूकते मेरे पर 
यह सख्ती कर रहा है ? ” नटयुसिदक रसा कहने पर खाहोरमिक 
विचारमें पड गया ओर मन द मन कने का ^ वास्तवे 
न्यायादस(र इसका कोई दोष नहीं ३, पर चरै वेदियं कौनसी 
उसके पैर डउलबानेको मेगव्िथी, भ तो यद देखताथा कि, इव 
तरहसे उरएर मानजाय तो अच्छा है, पर नदीं मानता दे उश्टा 
सरजोरी करता है, न्यायाचुसार भे इसको सस्ती नदी कर सकता 
पर किसी तरसे कामभी तो करन। हे, कौनसी युक्ति निकाली 
जायं  यद्टि उष सेवकिनको किसी तरहते बका कर अपनी 
कपटं क्रियाम दनो हो सकता है, पर यह उसके पास शुके नानेदेगा 
कि नरी, देखू नत्युसिंदसे पुंछतो टू, "” यह निथयक्गर पुङिसवाछे 
को नेद छेजानेक़ो आह्ञा दी ओर उसे पने ठमा$, सैर को 
बात नदीं, यदि तुम उस सेवक्गिनको न छोडो न स्ह परभ ज॒रा 
उसे वातीलाप करना चाहता दरं को शसम तो को इर्थं तो 


, नद! 


( २२३ ) 


नत्थुसिद--द्न॑क्यो नहीं १ षह अव मेरे परदे मशीन दे, 
आप उसको कैसे पिर सकते ह. १ 

छाहोधमल--परदा रगाकर बातांङाप किया जायतो क्या 
हर्ज है, ? 

नत्थुसिह--नदीं आप परदा र्गाकर भी बाते नी फर सकते, 
आपके करना दहप्ो कीजिये, 

ङाहोरीमङ--( कोषित होकर ) क्या विर्डृक तुभने मजा 
कदी समक्न किया है ^“ ह पुकिसवाला कोई हाजिर ! इसको 
पकड लो 1 » 


खादहीरीमखफा इतना कहना था फर) दस पुटिसवालनि उसको 
आकर पे शिया, करतो नत्थुसिंहने बहुतेरा चाषा कि, शते 
छोडृदे ओर उस सेषक्षिनके पसम जानेकी आनतदी) जिन्त जवान 
लाहोरीमलने एक नीं म्रुनी. नल्थुसिंहको पिरम बैठाकर रा्ोरी- 
मक चार पुलिसक्रे जवान साथ ठेकर शरीघही उस सेवक्गिनफे पास 
पहुंचा ओर दासीदरारा अपना आगमन जाष्टिर करा मिरुनेका मब- 
न्ध चाहा, भथमतो उस सेवक्षिनने कशाय कि; कषे क्या पना 
ह ! एना हो नो टाङ्करंसाहवते परिया नाय. परन्द॒ लाहोरी- 
मरके यह कदलाने पर कि “ कोर धात तुरम्दसि पूछनेकी है !! - 
कनात सिंचवाकर छाहोरीमलको अन्द्र बुरुवाया, राहोरीमरने 
लाकर प्रथम यदी पृछा ^ क्या हुम नस्थुसिंदको किसी तरहसे 
नरी छोदोगी ! ” 

सेबकिनि- नदीं तो कमीभी नदीं छोदगी, यदि शोडना 
होता तो मै उनके परदेनश्चीन कयो होती ? 

छादोरीमल--वह हठ तुम्हारी अच्छी नहीं मान जाभो. 


( >२४ ) 


सेवत्रिन--आप क्या करोगे अन्तये जकर मेरा भाण 
छोगे १ छे छो ! पर शरैतो उनको कदापि नहीं छोडी, 

छाहारीमल्ने देखा कि, ओरतभी अवररस्त है जो प्राणपर 
लेलनेको तैयार है, इसको इस तर उरनिम काम नदीं बनेगा कोर 
दूसरा उपाय भिका. ओर कहने रगा अच्छा न छोडो तोन 
सदी पर नृरा विचारो तो सही तुम्हारे एेसा करनेभ कितना उद्‌ 
सान हो रहा! है, नधुसिदके भाई आदि तुम्शारे कटर श वन गए 
बे भला तुमको कव छडेगे ! 

सेवक्षिन-तेमेरा क्याकर छगे मेरा माण कगे जर करमेसे रहे, 

खापेरीमल-रेसा कने म ठम भू करती हो. वे तुम्हारा 
भाणं नद्य के वरि समय आए तुम्हारा नाक कान काटकर, वद्‌ 
श्छ बनःकर तथा नत्थुधिहको मारकर, तमाम जागीर पर कृवा 
करेगे, जरा विचारो ओर मेरा कहना मानो, त॒म्दारे थोदेते खे 
छिपे सदै वकी जागीरका नाच करना, नत्युसिहके असर इटुम्नको 


दुखी बनाना तुमह उचित नदीं है, आगे जैसी तुम्हारी इच्छा. मेरा , 


काम समन्रनेका है सो समक्ष दिया 

छाहोरीमख्के इतने कहने परर किंचिद्‌ स्वया हुआ ओर 
विचारने ` लगीक्ि, ““ वास्तवे मरे परदे नक्चीन होनेमे बहुतही 
बरा इभ ओर होगा, देखो उन दुष्ट हदय राजपृतोने कितनोशी 
जानी, कितनोको घायल क्रिये, कितनोको टे, बह मात्र मेरे दी 
खये, ओर अवमी यदि भै रहंगी नो जरूर है कि, गाङ्रसादव 
तथा सुग्रकोभो पारगे. उचित है कि, म उाङ्कर` साहवको 
छोड़ ओर प्रगदवेको तोद. कन्ठ फिर विवार बदर गया ओर 
कने ठगी यदि मँ गङ्खरसादबको छोदंगीतो मेरा फिर कौन १ 
ओर रोग क्या करदे, उनको भे अपना यह कैसे बताञ्डी ? अवतो 


न्क 


( २२५ ) 


उनको छोनाई उचित नदी वे चाहे रकं था माद याना कनि 
काटे, `” यह नियर कहने कणी, आप कहते ह नो सव ठीक 
है पर गङ्धरसाहवको छोडनेमे मेरे कोर आधार नदीं रहते है, छोग 
भी इसमें जुरा सम्गे अतएव आपकी वातको मान नहीं सकती हं, 

खाहोरीमरू-इसमे खोग क्य बुरामानने रे ! वे तो श्षगड़ा 
मिदनानिते तमे शावादी देगे, जर आधार तुम करिसका चाहती 
हो { सवते वदा आधार परमास्माका दै, तुमने क्रिसी नीचसे तो 
कोई बास्ता रक्ता नदीं है जो तुम दूषरा कोई प्रहणन कर, ना- 
ह्‌ इस तरह हठ रे इस हेति हुए पापी भागीदार क्यो बनती 
हो, कृपाकर मेरा कहना मानो, 


सेवकिन--ढीक है भं मार्गी पर ग्र साहव कशां { उनको 
बुराकर जरा पृछ देख 

लाहोरीमक--इसमे गङ्कर साहवको क्या पृ्ना दै {बह एेसा 
कम करटेगे ? 

सेषक्षिन--यह सव कुछ दै पर वह कं दं पतो लू, 

इतना कफर दासीक उन्दं बुराछनेकरो कदा किः ल दतै 
मरु कह वैटा वह तो इवाङात श्ये गये ईै, सीधी तपसे मान 
जाओ नदीं तो तम्दारी भी वपी दी दश हेषीः 

सेवकिनने देला कि, यह तो बुश हुभावेतो तङ़रीक्‌ द॑ 
जव दंगे राजरी वीच देने कणा, अपरतो शुश्े मान नना दीउ- 
चित ई, ओर किसी तरदसे शङ्कर साह्वको उदनि चाये), यद 
क्रिचार कर कहने छगी “ अच्छा मँ मानती हं पर आप रङ्कर 
सावो शई दीनिषे, ” 

२९ 


( २२ ) 


खाहोरीमर--गङ्र साहवको ड़ दंगा किन्तु मथम तुम मे 
पाथ वचन देकर चछो ताकि उन छो्गोको ठे आवें जो पदादि 
दैठे इए लूट मार कर रहे है, 

सेवाकषिन--मे वहां क्यों आने लगी, 

लाहोीमल-नव तुम आकर नदी कदीगी तो खन्द विश्वास 
कते होगा ! 

, सेवकिन--तुप कोतो म पत्र छिख दूँ बह उन्द वतादेना ? 
` लाहोरीमङ--अच्छा छख दो, 

लाहोरीमरूके रेसा कहने पर सेवक्षिनने पत्र छखिख दिया किः 
^^ ने नत्युसिके परदे नश्षीन होनेमे भूखकी है, आप क्षमा करर, 
अव मै उनसे अपना सम्बन्ध नी रकव्छ्॑गी, सदे आजाओं ” ओर 
खहोरीमलके हाथमे दिया, खाहोरीमरने उस पत्रक्रो ठेकर वहां एक 
गाद चैग दी जौर शीघही उन रोगि पास पादम गया जहां 
वे वैडे हुए ये, जदोरीमरुके जातिदी वे छोग भयमतो डर गये कि, 
फो पकटने आता है ओर सम्दर चैठे पर जव देखा $, लादोरी 
मर केवल दौ तिपादि्योको छेकर आता है, उरको दूर किया, 
छादोरीमछने उस पनको कानसिंदके हाथमे दिया जिसको कानर्सिंहने 
पदा ओर कदने गा कि, यद पत्र उस चांडालीने छिखा है इसकी 
इमे क्या स्रातिरी ! 

खाहोरीमर--क्या तुम उसके अक्षर नहीं पिचानते ? 

कानसिह- नरी तो; 1 

छादोरीमरु--खातिरीमे क्या कराऊं किला हा तो उसीका 
द भे तो उन दोर्नोको हवाङात कर आया हूं, तुम सवरोग आ 
मे तुम्हारे सामने सष ठीक कर देता हू, 


( २२७ ) 


कान्ह षदादुरर्सिदते कने कणा “कहो भाई अवक्या कर, 
यह अपने सामने उस चांडरीको निका द, फिर क्या चाहिये १ 


धादुर्सिंह--यह तो ठीक है प्र कहो इसमे चारतो नहींहुर, 


कानर्सिठने यह वात फिर कादोरीमलकरो कदी, राशेरीमरने 
यह ककर क, धोका नीं दै, वचन षयि, वस क्याया. 
सवके सव उसके साथ गमि आदर, उनका गिर आनाथाकि, 
सध रोग आथ करने रो, अचानफ़ यह क्या इभा! कवे 
रोग गिरो छ्टनेको तो नदीं आप्‌ ! वर्क समे मकान दरवाजे 
धन्द्‌ करने रगे, जव उन्होने देता कग, क्रिसीा कठ नदीं श्रिगाद़ा 


तसद्धी इडे जर दरवाजे खोर दिये, 


अध छादोरीमर सीधा नल्थृसिदफे पास पहुवा ओर उप 
पको उसङे हाथ द्विया जिप्तफो पदृते दी नहथुरसिहने बहुतसी 
गाली उस सेवकिनको घना जर कहने लगा ^“ यदि रेरा था 
तो इतने दिन मेरे पीठे क्यो पदी थी?” मेरे इलकरो यद क्ट 
कय ठगाया, यपे अपने भाश्याका शत्रु वनाकर यह्‌ क्रगड। क्यो 
कराया? ना चांदी अपना यह काला कर, मे भी नदीं रक्वंगा, 
जर खादोरीपपे कदने कणा, कृपाकर माफकरो ओर उष च- 
इको मेरे घरमते निकाल दो तथा मेरे भाईयोको छाओ जिनके 
शरणमे पकर माफी मागं सादयोरीमछ सवो गवर्मेतो चेद 
आयां था, एक स्थानपर वैडा ले ये जहासि नस्पुर्सि्के पास 
बुला छिये, निनो देखते ही पेरोभे पदगया अर्‌ हाय जोदकर 
कने रगा कि, यह मेरी नादानी हर जो त॒म बन्धुभका न मान- 
कर इस चांडाङीकरो परदे नदीन की, अत्र आप मेरं कश्रुरको क्षमा 
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करे, वंस क्याथा तमाम बन्धु खुत्च होगये, शीर उस सेनक्िनको 
बुराकर षे बाहिर कर दी, राहोरीपरुभी बिजयके ईंके वजाता 
हआ अपने नगर रवाना हु. 


प्रकरण २३९. 
क्रोडीमल अत्यन्त चितासम्, 


॥ चिका सपय हे रगभग आठ बजे होगे, अभितक भ- 
| दष्य सोने नदीं पाये दै, वही छोटे २ वे केवर 
| निद्रादेषीके शरणागत दये है. एेते सपयमे आन क्र- 
न्ये टीम चिन्तारूपी सागरम दिरोरे खाता हु अपने 
मकानपर आप्हुचा है हाय धरं धोकर तथा थकानको दूर केर आ- 

राम सीं पर ठेय हुआहे ओर मनदी मन विचार कर रहाहै कि, 

^ हाय | सञरे यह क्या घ्री जो कामकी तरफ किचित्‌ चयार न 

कर नत्युसिंहकी भेट ॒स्त्रीफारकर री ! हाय भने अपने प्रिय पुन 

के उपदेशको क्यो नदीं मान सिया ? अवँ राजासाहवको क्या 
उत्तर दगा { तथा राजापादत्र अपने मनम क्या समर्घेगे कि, क्या 
म॑नरी मेरा एसा वैसाहै नो कामको नहीं कर सका ? पर वह काम 
देखा वैसा नहीं था, बदा भारी था, चै बागिर्योको कैसे वैगता ? 
नत्युसिंहको केसे कहताकि, उस सेवक्रिनफो छोढ्दे तथा वह मेव. 
किन नत्युसिको केसे ॐदती १ क्या है एेसाही उत्तर राजासाहव 
को दे दुगा किन्तु यदि में नत्युतिंकी मे स्वीकार न करता तो 
+ कार्या होना संभव था. किसी तरहसे उसे सेवकिनको फुसला 
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बहफा कर उनका सम्बन्ध तुडवा देता ओर काम बन जाता, प्र 
अव क्या दो सक्ता है ? कीं खाहोरीमल इस काम कोनकर आवि 
बरना गृजुब हो जायगा, नीचा देखना पगा, इसतरह कोटीमलं 
वैठा हुआ पथात्ताप कर रहा था किं बुद्धिधन छार पीला होकर 
आ{ उपस्थित हआ ओर अपने पितासे कहने लगाकि, मेरे कषटनेका 
आपको किंचित्‌ उपदेश नरीं हु! उसीका कारणहै कि, ह उतार 
केर आना पदा ओर आपका कटर श्श् ङाहोरीमल गया, अव 
देखना बह कामको कैसी चतुराईसे कर छाता है ओर आपक्रो श- 
मन्दा वनाता है, 

क्रोडीपर प्रथम तो अपने पुत्र के रेसे वचनोंसे क्रोधिते हो 
गथा, प्र जब उतने मनम किचित्‌ विचारा तो उत्तरमं॑वैसा इछ 
कहने नदीं पाया, केवल हतनादी कने लगा कि, मैने तुम्हारी 
नसीहत कैसे नदीं मानी ? कोर न माने उसका तोम क्या कर! 

बुद्धिषन--क्था शञञे मादरम नदीं है कि, आपने एक दार 
रषये छेकर नल्युधिं्को उस सेवकिनॐ छोडानेको दवायादी नदीं 
वरना रेसा कौनसा शज्ञकिर काम था ओर नत्ुसिंहकी क्या 
मजाक थी जो न मानता ? पर अफसोस कि, आपने धम्मेको न 
देखकर केवरं अपना छाम ही चाहा, 

कोदीमर--( आथे होकर ) क्या कहता है ? कतो तु 
यह कैसे माटूम इआ करि, भने नत्युिंदसे एक इनार रपय स्थिरै. 

बुद्धिषन--मछा बात कीं छिपी रह सकती दै, क्या कदलति 
हो ! छाहोरीमङ्के धरी ओौरतं तक यह सव वतिं जानती दै, 


यह हा अपने वेटेकी जृवानसे नकर क्रोडीमल एकदम 
पानी वेड गया जौर कहने छगाकि, “हाय ! मे मरा अतृ म कमीमी 
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वचं नीं सकता, ठाहोरीमक अव शुञ्षको गिरनिमे कभीभी 
नं चूके, बह आते यह वात पाजासाइवको करेगा उस्र परसे 
राजासाव कोपित होकर थमे निकारुर्देग, पर अथ क्यादहो 
सकता है नो होना होगा सो हो जायगा. ” पेसी ददुस वांधकर 
अपने पुत्रते कहने रगा वेश अव्र तेरे कटे विना या तेरी सर- 
दके विरुद्ध फो कार्य नही करगा, 


बुद्धिधन--अवब करो या न करो वि्डना ई विग जायगा 
पापका घडा भर आया. 


क्रोदीमरु--क्या कहता है वेदय ! तेने रेखा कोनत्ता पाप 
किया निसते पापका घदु। भर आया ! 

युद्धिषन--क्या पिताश्री आपने कोई पाप नहीं किया ! चरैठ 
क्यो बोरतेहो १ कर आशर्दोसोक्याहै! 


ोडीमल--५ कर आया उमे पाप कैसा ? नत्युसिंहने विना 
कटे रुपये रक्खे ओर भने छथि, उसफ़ा कहना यह था कि, सुते 
सेषकिनके छोदनेको मजबूर नही श्रिया जाय वैसा दी करिया, 

बुद्धिषन--( दिर अफ़सोस कर ) इतनी दही तो चामी है, 
पाकर यह तो सोचो राना साहवका क्या हुकम था निसकी 
रोया खंति हो. उनक्रौ आह्गाके विरुड तो हुथा न ? 

करोडीमरु--हां वेटा आहना विरुद तो हभ, उनकी आह्वा तो 
बागरियोको किसी तरह वैटनिकी थी जो चैने नही किया पर वेदा 
वह नदी मनेतो् क्या करता ! बह उर्टे शङ्गे मारने उठे ये, 
, _ उदिषन--मारे तो उठेही हेग. आपने उनका पक्ष क्य 
नी छवा जो सत्यपर्‌ ये ! क्या यह नीतिके अजुर ह कि, कोई 
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मलुष्य अपनी सेवविनको परदे नरीन करे ! क्या ` यह किती घ- 
म्मे छिला हुआ है फि, अपनी पुत्री समान सेवकिनसे इव्य- 
वार्‌ रक्चे ! 

क्रोडीमरु- नहीं तो नीति या श्राख् तो इस बातकी आज्ञा 
नदीं देता, 

बुद्धिधन--तो फिर आपने नट्थुसिं््की मेटो क्यो स्वीकार 
की ! आपके भेट स्वीकार करनेसे उन वागिर्योनिं नितने रोर्गोको 
जानसे मारे होगे, जितर्नोको रटे होगे, उनका पप आपके तिर 
हआ कि नरी ? 

करोडीमर--मेरे पर बह पाप कैसा { किया तो उन्हेने किया 
न किन, 

बुद्धिषन--शाल्मे कह! गया है क्कि जो कर कराये, या उ- 
सा अटुमोदन करे, वे सब पापे भागी होते है. बताहंद आप 
उस अनुसार पापक भागीदार बनेन जो एक हजार रुपये लेकर 
नत्थसिं्फे वने, कि जिससे बागी छोगेनि कमं करनेमं जोर प्र 
कड्‌ ¡ गोया उमरे आपकी सम्मति इई ओर ङकरमं होनेको अच्छ 
दी समक्ष, 

क्रोडीमङ--भरने कोई सम्मति नदी दी, न इुकर्भ हेतेको अच्डा 
समक्ना, सुक्े तो उनके ल पर उरूटी ध्रणा आती थी. 

जद्धिधन--वास्तथं आपने अपनी जवानसे कोर सम्पति न 
दी, ज्यों उनके छृलयक्ो देखकर दिख घृणा ही लाए हेगि, पर 
बह आपके हन्ञार रुपये ठेना उसमे दाखिल हो चङे, नैते कोई 
चटा खत छिखता द उसमें कोर बूट साक्षी ( गवादी ) डाठता दै 
तो कषये उस्र पाप हुंमा कि नरी हुआ १ उसी तरसे आपने 
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हार सपये छेकर खोटे खतम साख डालर्नेका प्रज॒मून क्रिया ह. 
इतनान नहीं आप मालिकके आघ्तादीनं ओर वने 

क्रोडीमरुके दिरूपे यह वात जच गई ओर मान छिया कि, 
धास्तवे गर पापका भागीदार बना चर्कि इस प्रसे पिरे बाछे 
कामभी इरी तर्के समन्नने रगा ओर मनम अति पश्चाताप करने 
खगा, तथा साथमे अपने पुत्रको उसके एेसे उत्तम विचारोंको देख- 
कर धन्यवाद देने लगा, पर कहा गया है « ङि, गया सो गथा " 
ॐव वह थोदेही हाथ आ सकता है, क्रोडीमरुतो अव यही सोच 
रहा है कि, राजा साहवक्ञो जाकर कर क्था उत्तर दृगा जर 
शीघ्री पलङ्ञ॒पर ठेट गया, जुदिषन भी अपने कमररेमे जाकर 
सो गया, 





प्रकरण ४०. 
ऋोडीमखकं पापका घडा फुट गथा, 


डीमर प्रभातके सथय उठकर प्रथम तो स्नान आदिमे 
४ छीन हुभा ततूपशात्‌ भोजन करफे नव दस बन गये 
षा 7 कचहरीको रवाना हुभा, रास्तेमं चरते २ यही सोच 
(४ राह करिः राजा सादवको धै क्या जवार दगा १ 
क्या बह मेरी वातको जान जागे ! कदापि नदी, प्र अच्छा है 


अभीतक राहोरीमरु नदी आया, वहतो छं कहने या घुननेसे रदा, 
जो राजां साहव कर्हगे छन दगा, यह निशय कर अपने _ दीबान- 
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रानेमे जा वेग, राजा साहवको क्रोडीमरङ्ते अनिकी खृषर हो 
चकीथी. शीघही नियत समय पर एक सेवको बुका निके 
आज्ञा दी, सेवकके आति करोडीमछ उट राना ह ओर राजा 
साहवके सामने जाउपस्थित हा, कोडीमरको देखते दी राजा 
साद्व उस पर आग बबृखा हो गये ओर कने छो, कयो करोदी- 
मर । तुप्रसे ज॒रासा भी काम नरईहो सका रेतेको रखनेते 
क्यारा! 

कोडीमर--ृपानाथ { आपका कहना यथार्थं है पर भेरा 
इमे दोप नी. मेने तो वहुतेस चाहा करं, काम वन जाय प्र 
क्रिसीने नदीं माना, 

राजा--क्या नहीं माना ? बहा फानसे रेसे दिलावर तथा 
वहादुर्‌ षदे ये जो राजफा सामना के भोर न मानते, 

करोदीमरू-क्या कहं पुरिफके साथतोशत्रे जनेदही नी, 
हिया, अकेला जाकर समग्ने लगाते मारने दौदे, ए 

रजा--श्ीन मारने दौडाक्यावे पाणी ङोग! पा 

क्रोदीमल- नीरा वे वागी रोगदी जौर कीन मारने दौडता.-; 

राजा--वगी खोगंक्राक्यादोपथानो समश्राने गयाथा! 
आखेड्के नमीनद्रारको ही ठीक क्यों नहीं क्षिया निने पुत्री ` 
समान सेवकरिनको अयनी मिया वनारी? 

क्रोदीमरु--{ दिके अफसोस ककर ) वद भ दरामनादा 
कां मानता था, उकीकी व्रौलत तो यई सव्र वखेडय हुभा है; 
ओर हरहा है. ५ 


राजा--( क्रोधित हयेकर ) बह आसानीते कथा मानने रगा ? 
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श्री उसको केदकर उस सेवकिनको खात मारकर क्यों नहीं 
निकाङ दी ! 

कोटीमङ--(मनही मन राजासाहवका कहना यथाथ मानकर) 
देखा कौनसे कानूनमे छिखा हआ रै फि, जिस परसे भँ नत्थुसिंच्को 
केद करता. 

राना--रहने दे तेरे सानूनको, क्या तेरा कानून पेसखाही है कि 
नीतीके विरुद्ध करने वाकेको कछ कहा नदीं जाय, ओर सामने 
बारे चटमार करते रदं ? अनार्थो के प्राण छेते रदं ? 

क्रोढीमल--(दयाके चब्दका स्परण करके) वास्तव मे उन 
लोकी दूटमार तथा अनार्थोका भाण हरना जुरा है. 

राजा--तो फिर उस वक्र एेसा विचार क्यो नदीं किया ! 

करोदीमल-रमने चाहातो बहुत था कि, किसी तरहसे अनथ 
होना मिट जाय, पर क्या कटं किसीने माना दी नदीं, नदथु्िदको 
कहा तो न मानते कने लगा किं, यदि पुत्रे इस कामके च्यिता् 
करोगे तो भैमी वग्‌ावत अए्वूतियार कर खगा, उधर उन रोर्गोको 
समक्षाया तो कहने रगे कि, जियादा करदोगे तो ओर अनर्थं करेगे 
फिर पृथ्वीनाथ मे क्या करता ? 

राजा--डछ नरी तुक्षमे काम करनेकी छियाकृत नरी ह, 
देखना अव छाहोशमर कामको कसी होरियारीसे कर आता ह, 

करोटीमर-- पानाय { बहभी इस कामको करने नदी पाएगा, 

राजा--ठीक हे उसे आने दे फेर बताङंगा कि, करफे आया 
कि नदी, ् 

राजासाहवका इतना कहनाही था कि, जाहोरीमर आ उषप्‌- 
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रिथत हआ ओर हाय जोढ़कर कहने कगा “' हुज्‌र्‌ के इकषाश्ते 
सव तरसे आनन्द है, अव कोई षवेदा आखेह मे नदीं रहा, ” 

क्रोडीपरु रहोरीमरुको देखकर तथा उपक्ी नुषानते यह 
समाचार छनकर श्र्भिन्दा हो गया जर मनही मन पथात्ताप 
करने खा, 

राजासाहव कहोरीमर्ते तमाम हत्तान्त चुनकर करो दीपे 
कह्ने ले फ, देख यह कामरो कर आपा नदीं? 

करोदीमर--(शर्मिन्दा होकर) हां हुज्‌र कर आया न माद्ष 
भेत्ते यह काम क्य नहीं हुभा, 

लाद्ेरोमछने यह समय शिकायतका उत्तम समक्न! ओर क- 
हने खगा पृथ्व्रीनाथ ! इनसे होत। कंसे यह तो नत्युतिंदे पिर 
गथे ये, देखिये यह पत्र ! इतना कहकर उस पत्रशो राना साहे 
हाथम्‌ दिया जो नेथुसिंहते छवा लया था, राजा साहब उस 
पत्रो पमेदी क्रोदीपरर पर जक उरे ओर कष्ने लगे, क्येरि पेमा 
नीच काप ? क्यात्‌ अन्राहीन ! रुपये लेने समय मेरे हुक्मक। 
न्रयाक तङ्‌ नदीं क्षिया ? क्था तुक्च ओरकोरं मौक्‌ नदींथानो 
देते कामम सपये छिपे ? क्या इत समपत्क तूनेजो बति कही 
ह असत्य ह ? 

क्रोदीपर राजा स।हवके इन प्रश्नेति पानी वैट गथा यनि 
कुछ श्र रीर उपक! पानी सपान होगया, उत्त तक देने नदीं पया 
नीचा सिर किये वैठा र्हा, इतने खाहोरीमशने भूपाररसि् बाले 
पर्ोकरो तथा जसवन्तरसिंह तेनसिह, आष्िके लाए हुए परतर राजा 
साथर हाथ षये बसि कने कणा ठि, इन पतक देने षे 
हारिर्‌ ह, आगा हो तो अब्दुर ुकाद्‌ नापु. राजा स्वने षी 
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उन पोको ठेर पना शह क्िगा उवर्‌ क्रोडीपन यह विचित्र दाङ 
देखकर ओर घवराने लगा सनदी मन कटने कणा कि, अन मेरा. 
पापका घडा णध्या जानता रै. को$ सहारा नदी ओर भमो २ भजने 
छना. परक्याहो सकता वा? राजा सदव पर्नारो पकर श्ी- 
प्रह क्रोधित हुए ओर कदने रो, कोदीमल क्या गने ठु्रको एेसा 
सपद्चकर अपना ती वनापाथा क्या सवर काउ तूने रेसेदी 
किह? श्यातूने स्लििनिफो दी अयनाभि वना रक्खाथा! 
क्था तुक्चे यद स्रयाङ तनिक्भी नधींहुभा कि, रू तेरा सिरपर 
बैठा हुआ र ? क्पा सावनदरासरा पुत्र होरे तुभे यह उचित 
या $, राजाक्री आमद्को गडप कर जाय ? क्था यह तयी नम 
हरामी १ क्य। उस शमनापर पत्रके छिखने वाने तुन्े नमकहराम 
असत्य च्खिाथाना दुष अपना हका कर रेसा मत्री 
यञ्ने नहीं चादियि, 

क्रोदीमखने देखा कि, अब्र मूत्रे राजा साद्व रक्लगे तो नहीं 
क्नेसे क्यो चुद्धै. जरा साहसी वनकर कने खगा, क्था है 
हजृर ! मेने रेखा कौनसा कम विमाडई जो कोपित हुए जते ई, 
छृपाकर करदे तो वात क्या है! 

क्रोडोमरके रसा कहनेपर राजा सा!दहवने उन तमाम कागजात 
को क्रोडीपलके खाने फक, ओर कहने र्मे, देख यह क्या है ? 
कोडीमलने उन कागनारतोको पदे जिसे तीन छाख रूपये 1रेदत 


दज ये जौर कदने कणा भि, पानाय, यह सप्र जर है. आसा- 
पिर्योको मेरे सामने कई जा, 


जोदीमकका इतना कहना था कि, लाहम वाहि जाकर 
भूपाल, तेजि तथा जप्वन्तसिंहको मय थोडी वहुत आसामी 


( २१७ ) 


यके अन्दर ते आया, जिनको देखकर कोडीमर ओर रोने रगा 
कि) हाय ! यद कैसा समय, दुशभनने हरएक मपताला तैयार कर 
वर्फि पका पकाया लया दै. बोलने तकर ङी जगह नी, प 
देख पृषु तो सदी ओर आसामियसे पचने लगा तो सामने होनेको 
तैयार हई, खाचार कोषीमछ हार मानकर चुपकादोवैठा ओर 
मनदी मन कने लगा फ, अव राजा सहव न मादय क्या करगे, 


इधर राजा साह विवार पह फ, अत्र क्या करना उचित 
दोगा ? श्राक्ञायुसार क्रोडीमच्करो रखना उचित नदीः- 
स्वदेशजं कुलाचारं विशुद्धं युपधा चुचिम्‌ । 
मन्त्र जप्च्यपनिनं व्यभिचारकिनर्जिनम्‌ ॥ 
अधीत उग्रवहाराङ्गं मोलं ख्यातं विपश्चितम्‌ । 
अथस्योत्पादकं सम्पनििदध्यान्भरन्तिणं नुपः॥ 


इस तो संदेह नदीं के, कोर्डीमर यदांदीका रहने वाद 
है ओर उसका मी उत्तम है, किन्त दूसरे यण इसमे नदीं दै. 
इससे तो लारीरीमलही ठीक है जो समयक्रो देखता है. समम्रता 
हे, कामको दर सकता. देखो करोडीमल्वी नाई सपय न केकर 
मेरी आह्ाका पाटन पेया, दाहोरीमर मं्ीका काम कर सक्ता 
ह इसको गंत्रीपद्‌ देना उचित है पर क्रोडीमलपर दंड क्या ! 
जिसने तीन ऊख स्पये छोगेसि खाकर न्यायको पाने मिला- 
या राजक आमदको खाकर युकसान क्रिया, उचित दंड देना 
ही चाये, यह निथय कर तथा दंडके बिपयमे विचार कर क- 
षने खो, 

परै अति सेदके साग्र कृता ह किः के दीम गिपर भेर 
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पर्णं विश्वास था जौर निप्तको मँ एक अपने बन्धु समान समता 
थाजीरजो वह कटताथा वीमे कना था, वह आनमेपीन- 
जरोके सामने नमक्हराम ठहरा, न्यापका अन्याय करके अपना 
घर भर। गरीर्बोरे गे कटि, केवछ इतनादी नदय वचि राजकरी 
आमिर तक्को गाद्प कर गया, भने वह काम निंसमं कयो करे गले 
कटिजारहेये, करई नटे नारदे ये) सुपू क्रिया. उसक्रा किंचित्‌ 
विचर न कर सपय बाकर गोमा कर पथा कि जिसमे करण 
दो चार अनार्थाकी जान गई. मे आन्गाहीन बना. पेते पुरपः 
यदि प्राण रहितश्गी सन्‌। दीनाय तो क्यावेजादे१? पर्‌ युर उष 
सावर श्राहकी नमकदखाङीपर चित्‌ ख्या आता ह जिप्तकाकरि 
यह पत्र है. अतएव वैसी सज्‌का देना भै उचित नर्द समब्रता, 
इसके घरं जिनने रुपये हे सत्र राजकोप मेगा च्वि जाप तथा 
इसको सवके च्म मेत्रीपदरते दया दिया जाय ओर बही म॑न्ीपद 
उस नपरकदार रहोरीमख्को दिया जाय जिसने मयै आ्ताक्रा 
पालन किया. रिठिवितक्रो टोङर मारी, ” 


वप राजा सावका इतना कहना था क्रि, करोडीमल तो रोने 
जेस। होगया तथा नाना प्रकारसे पथत्ताप करने कणा. राजा 
साहवकी आत्नातुसार खाहोपैमचने सहपे म॑नीपह सम्दाशा तया 
पुरिस रीघरदी कोदीपखकीके मकरानपर पच ओर्‌ जिस द्र 
रषये थे ठे अक्र राजकोषपे दाखिल करष्धिये जो कणभग दश्च 
कालके इगि. 
पाटकमण { आप भूपालसिह, जसवन्तिह तथा तेजसि 
आदिको एक साथ देरव्रारमे देखकर आथ करते होगे पर लाहो- 
रीमरने आसदं के कामये अपनी जय ॒सभक् यूपारसिहकों अति 
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दए बुखा राया था, लक्तवन्तसिह तथा तेजृसिंह पदिरेसेदी अपना 
काम बनाकर नगरमे खहोरीमरकी ईतजारीमे आकर चैठे हुएये 
निन्देभी यह समय क्रोडीमलक़ विरुद्ध शिकायत करनेका उत्तम सम- 
अफप्साथलेआयाथा, कमैने वह जोर मारा कि, ऊादोरीपड 
सरीधदी अपने कार्यम सफलता पाप् कर सका ओर आज वह तथा 
उसके साथी आनन्द मना रहै, 

आहा ! कर्मी क्या विचित्र गति दै, कषां तो कोडीमल मनी 
कहङाता था ओर कहां अव खाहोरीमल मनी कहङाने लगा, क्या 
क्रोडीमर्को स्प्नमे भी रेसा ्रयारथाश्ि मंत्री पद आनदी 
चछा जायगा ओर इस तरहसे घर मेरा लूटा जायगा तया च्या 
लाहोरीमल्ो रेसा खथाङ या ङि, क्रोडीमलङो मे हराकर इस 
तरह ज॒रापो देर म॑गीपद छेने पाऊंगा ! सिन्दु फा गया है कि, 
जव पापक्ना घडा भरं आता है तो फृषते देर नदीं गती लयो ही 
जब्र धर्मक घद्‌ा जोर मारताहै तो खामहोति देर नरी शगती 
इषी पकार क्रोडीमरङा पापका घड्‌। भर आया ओर लाहोरीमल 
के धर्मक येने जोर मारा जो एकसे अनेक श्र क्रोदीमलफ़ विरुद 
दरवार आख हुए ओर शीघं पापका घडा फृटकर ला्ोरीमक 
उसको नीचा दिखाने पाया, 





() 
॥। 


( २४० ) 
प्रकरण ४१. 
सोकानन्द्‌ 


जा साहवक्री आन्नाचुत।र कदीपर्ङे कोपर सपय 
री > आनिको जव पुिस कोडीपल्े मकान पर पहुचो 
४<>|॥ है, भ्रयम तो बुद्धिवन आरि उसे देखकफ़र आयं 
{=> || करने को कि, हमारे यहा पुकि कती ! मिन्द जव 
वरिन्ट पकर भ्ुनाया, बुद्धिधन अ।रि एकदम रोप हाहाकार म- 
चाने रुगे, उनक्रा दाहाकार मचाना था किं, अदोघी पटोसी भी 
आकर एक्रत् हृए, उस सपय उनफे सुखदे बरी शब्द्‌ निङकछ रे 
ये भि, हाय यह केना समय | राज। रशह्यका यद्‌ कपा केप! 
दमने एषा क्या विगाडानजोघर् टा जताई! बरक पास 
खे हुए मदरुष्य भी इष हाश्ो देखकर मनभे दया रते ये, पर 
पुरिक्षव्ारक्रो दया कदा, एए नदी सनी. शीघ्री अषना काम 
करके चकेगए. जव पुिसने तमाम रुग्ये छे जाकर राज्य कोषमं 
दाखिल कर प्रिये, करोडीभको धर अनिकी आनना दई, 


बुद्धिधन आदि यह नकीन दुःख देखकर रोषे थे ओर विचार 
कर रहे ये $, आज मत्रीजीने रेस राजका कौनसा काम भिगाडा 
क्कि, जो गजा साहथ कोपित हए जए घर दुवा किया, क्या 
करीं अम्बक मामरेने तो गृनृव नदीं करिया ! क्या कहीं छाहोरीमह 
तो अपनी बता कर नदी गया ! इननेम बुद्धिधनमे अपने पिता्ञो 
नीचा सिर क्रिय आता इया देखा बुद्धिवनने चाहा कि, क्षीघदी 
मेरे पिता यदं अवरे ओर कारण माद्टूम क इतनेमं करोदीमल 
आक्र एक्व॒म रोपडा भर अपने खृनानेकी स्थिति देखकर 


रँ 
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मृच्छ लाकर गिरषडा, उसका गिरना था कि; कोदीमलका शदट्म्ब 
ओर फुट २ कर रोने ख्णा, पर बुद्धिधन सम्षदार था, अपने 
"पिताक दुःखके सामने अपना दुःख दूर रक्ला तथा सरको वहसि 
इटाकर अपने पिताको हवा करने खण. जर उसने देखा क) -दव। 
करनेसे इछ नदीं होता; नाक प्रई सिरपर पानी तिका कि, 
शीघ्रही करोदीमर सचैतन्य हुआ, ओर टक टकी वांधकर इतरह 
असिं फिराने छा रि, मानो वह किती सोई इई वस्तुक्ी तछा 
कं दै, जव उसका मन ङ शान्त हुआ ओर बोरुनेकी भरदा हुई 
अपने पुत्रको नजरोके सामने देखकर कने रगा, वेया मेरेपर राजा 
सादवका यह कैसा जुर्म १ जो भेरा कोष बिलङ्र साली 
करवा लिया ! 

बुद्धिधनने देखा कि, यह समय पुरानी वातोको यादि ड 
तेका नहीं है. अपने पिताक उत्तसे केषर इतनादी कहा कि, 
इसम रानासाहष क्या कर, भाग्यक्षी वरिहारी है. अव आप चि- 
न्ा मत कीजिये, 

क्रोदीमल--( ङेय हभा ) मेरी चिन्ता अव कदापि दूर नद 
हो सृती, भ इपतरह चिन्ता करता हआ मर जाऊं, हाय ! 
मेए कोप खारी, आज मेरा कुम्ब एक पेसेकामी मोहताज, 
क्या सृञ्े स्रप्न्मेभी देसा चृयार था किं मेरे कोपी यर दश्षा 
होगी ? क्या अर मेरा इुटुम्भ एक पैसेके खयि मागता फिला! 
क्या फोपमेके समर रुपये मेरेही कमार हृएये जो सवर राना साद 
बने मगा ल्यि ! वेदा यह राजक केसा जख ! यदि शुने एसा 
माख्ष होता कि, धन मेरा इत तरसे नाश दोगा तो मँ उसको 
तितर वितर करनेमे कदापि नरी चृता. अव वेदा अपनी क्या 
गति होगी ! मेते तो यह दुःख देखा नदीं जाता, मर जाञगा, 


३९१ 


( २४२ ) 


कोडीमङके यह अन्तके वाक्य बुद्धिधन, सौभाग्यवती, सु- 
न्द्री तथा कनककुमारी आदिके दिम कांय समान चुम गये, 
जौर फूट २ कर रोने रुगे “ दाय ! यह क्या कह रहे रँ धनक्रा 
धन गया साथमे शुसीवत ओर, ” पर बुद्धियन यह समय साहसी 
वननेका उत्तम समश्च अपने पिताको दृष देने र्गा “ अव आ- 
पका पथात्ताप सव था है, इमे कोई नवीनता नीं दै, कडयोके 
सा हआ है जौर होता ह, आप किंसके स्यि एेसी चिन्ता कर रहै 
ई, आप जहांत्रक वैरे ह खनसे मोहताज कदापि नदीं रदेगे, अभी 
तो जेवरभी बहुत पडा इआ है, कृपाकर चिन्ताक्रो छोदिये, › 

क्रोदीमल--यह तो है बेटा ! पर तेरी क्या दक्षा दोगीएवतू 
अव अपनी कते गुनारेगा ! छाहोरीमर आदि तुञ्चको उखसे रोध 
खाने नदीं गे. 

बुद्धिषन-क्या यह कष्ट खाहोरीषर्ने दिया है 

करोदीमल--उसीकी तो यह सव बदौरत ह, प्रथम तो राजा 
सादवको आखेदका काम कर अलिकी सुश्च खबरी सनई तदन- 
न्तर भने आसेडके ज॒मीनदारसे एक हजार रुपये रेकर कामको 
नदी बनाया उसकी हिकायत की, उस वातपरसे राजासादहव केव 
भेरेषर नाराज ही हए पर आज तक्म भने जितने खपये मारे, 
उसके छिस्ट ओर पेश किये, वस क्या था ! राजासाहव आग 
बबुला दो गये ओर ाहोरीमर्को मंजीपद्‌ देकर मेरे घरकी यह 
दशा की. षेटा नव लाहोरीमर मेरेसे नदीं चूका तो तुक्घसे कव 
चुक्ने र्गा ? 


डुद्धिधन धर छूटने के साधु, मंनीपदका ओर जाना सुनकर 
चिन्तारूपी सागरम इव गया ओर मनही मन कहने र्गा. ^‹ यह 


( २४३ ) 


सव दुख एक साथी कैषा ” परर अपनी चिन्तको नादिर 
छिपाकर कहने खगा, कोई वात नरीं मेरी यगतगा. आप किचित्‌ 
चिन्ता न कीजिये, नदीं तो कशी वीम।र पडजागे, 

क्रोडीमल--वेय क्या कहूं अधरा तो आजी हो चुका, एक 
भाण निकल्नेकी देरदहैनोभी निक्डजाएतो अच्ग्र है, शुक्ते 
यहे दुःख देखा नं जाता, तदी कह फ) कड तो अपना बहघरथा 
करि मांगा हुआ रुपिया हाजिर मिता था, तमाम लोगमेरी खु 
कामद्‌ करते थे. ओर अप्र फां यह वक्त आया जि, इर तरद 
गया गुजुरा ेसे जीनेसे तो मरना अच्ग है, 


बुदिषन--शाष्ठमे फहा हभ रै कि, जितने क्म ण्वि दै. 
भोगे षिदून छुटकारा नरी. आप छाल यत्न कीजिये जो दुख 
आपको भोगना षदा है भोगे बिना कते टाया शे सक्ता है, 
यद्भावि न तद्धावि माति चेन्न तदन्यथा | 
इति चिन्ताविषध्नोऽयपगशः कं न पीयते ॥ 
करोदीमर--यह सत्य है, इसमे किसीका दोष नदी, यदि 
पूछा जाय तो पेराही दोष है कि, तेरा कहा नीं माना ओर्‌ हाथों 
वारी, 
बुद्धिषन--यहतो दै ही , पर पिताजी आप मेरा कहनाकैते 
मानसकत ये जवक्रि यह दुःख भोगना वदाथा, अवर छपाकर चिन्ता 
को दृर कीजिये ओर भोजन कररीनिये, 
क्रोदीमल--आज भोजन कैसा ? दुःखसे इतना धपा हं कि, 
भोजन करनेको स्थान तकं नहीं दै. 


इस समय सौमाग्यवतीसे के बिदून रदा नदीं गय, शीषरद 


( ९४४ ) 


वोह उटी वेट ! तेरेते विशेष दुःख शके है. मेरे दुःखकी किसको 
कहं, निसदिनते तूने धम्प छोड़ा, बुरे रास्ते चद्रा अनाथोकि गरे 
काटने रगा, त्से दुःख मान रदी ह, फिरभी भोजन दोना 
समय कर छेती हं, इस तरह पेत तक भोजन नहीं करेगा, भोन- 
नतोकर के. 

अपनी मातुश्रीके इन बक्ये। पर॒ करोडीमक्फो बहुत प्रधात्ताप 
होने खगा ओर कहने ला मातुश्री ! बास्तत्रमे तेण कहना यथ 
है, भते निज धगभेको छोड़ा सये कपनिमे किकी अनाथ स्थिति 
पर दय! नदीं खाई, यई स उषठीफा परिणाम है शि, भारी दुख 
आ पाद, पर रोटी खाञं तो कते! ते तो चिद्‌ भूख नीर 

सौभाग्यवती--सवैर यदि वेय न खाएतो न सदी पर्‌ बुद्धि- 
घन आदि तुम तो भोजन करलो! 


अद्धिधन--मातुश्री ! रात्रि होचु्ी अभे तो भोजन करनेसे 
रहा, जिस किसीको करना हो कर ले, 


इतना ककर बुद्धिधन विचारमे पडगय। ओर अपने पिताङ्ग 
पासते उक्र ननक्षे फमरेम जा वैरा ओर मनी मन कहने रगा 
५ क्या कोई एेसा कह सकता था कि यह आनन्द्‌ वन इस तरते 
टा जायगा १ ओर जो भी राना साहवके हायते, क्या हमके। 

.खयारु या कि, ईस तरह हम प्र संकट आ पद्ेगा ! जौर 
क्या मेरे पिताको देता ख्याल था कि, इस तर्‌ खाहोसपर शत 
बनकर जीतने पायेगा जर मनी पद ठे वैटेगा १ कदापि नही; मेरे 
पिताने बहुतेरा चाहा क्रि, खहोरीमलकादी खातमा करा दूक्घि, 


वह गिराने न पाबे, पर आखिर जीत उसकी वदी थी, कौन रोक 
सक्ता पा, इलरा भेर पिताने इुरा किया नो इस तरह लादरीम 


( २४५ ) 


पर दोप खगा कर उते अपना श्द्च वनाया, जो आज मारने दौड 
भरे पिताकरो मने तथा मातुश्री आदिने दरतरह्से समन्नाया क्षि, 
श्चुता अच्छी नही, परिणाम उषक्रा बुरा दोगा, इस वातकरो छोडो; 
शचिन्तु मेरी एक न मानी ओर अन्तम जाकर वही हज, पर कर्मे ' 
जो ` होनी बदी -थी उसको कौन रोक सकता था, यह सव ङु है 
पर अतर शशै क्या करना चाष्ठिये ? पिता मेरे इक्च दुःखते बावले 
होगये, किसीने घरमे भोजन नी किया, हाय कमे { यह कैसा 
दुःख, हम छोर्गोनि पेमा कौनसा पप क्िया शा तिषक्ा एल ह- 
मको जा करके यह मिला है कि, एक पैसा तक घ नर्धी, अपने 
पिताक्रो धोरनदूंतोकैते दुं? वहं मद्य निषङे पास खलो 
रुपये थे, अपना कोप बिर्ङ्कङ खटी पामे तो मा उत्तकों दुख 
क्यो नदी हो १ ओर बह धीरज कैपे धश्ने ठग। ? पचास हजार. 
धारी बात तो अभीवकृ मेरे पिनाको माप दी होने नकं पदै 
यदि बह मालृष होजाय तो ओर बु होगा, कन्दु यदी ' दाङ मेरे, 
पिताक्रा रहातो थोदेही समम भृर्थु उनको आ पेरेगी, तने उाचिन- 
दै, भरिसी तग्हसे मोजन-करा चूं ओौर धोरज दं ” यह्‌ निथथ 
कर वापिस उटा रि, इक्र पिय मित्र ज्िक्चोरीखाल पह उतारे 
हुए आ उपरिथत हभ ओर बुद्धिषनको चिन्ता मग्न देखक्रर रो- 
दिया, उसका रोनाथाङि, बुद्धिषनभी रो गया. जव दोनेकिःः 
आसू वह गए, किशोरीलाल कहने लगा, भाई आजक्रा हाल देख 
करप्रेरा दिर फटयानारश है, अतातोरै कर्मीका थानत 
भिन्ने युश उठने नदीं दिया, 

बुद्धिधन--दुःखमे घाटा नहीं हे, पर क्या किया जाय इसपर 
क्या अवन मादू हम पर्‌ कंया ९्' जान गिग ! ठहेरीमद्‌ 
थोद्षी चुकने प्राएगा, 


( २४६ ) 


किञ्चोरीकाल--अरे साह वह क्या चुके ए अभीते जर कष्ट 
देनेकी युक्ति सोच रहा है. 

बुद्धिभन- जो करे करने दो अपने तो कछ नरी करना, भे 
तो कये पर आधार रखना है, किन्तु भे अपने पिताते तद्ग आगया 
देखो भोजनभी नदी करते 

किश्नोसैलाट--क्या कते हो भोजन भी नदीं करने चरो 
अपने दोनों जाकर करा दे, प्र यह तो को तेनमर आन यहां 
आयाथा ! 


बुद्धिषन- नदी तो जर अपने उको क्या करना है मरनेभी 
दो वदमाश्चको उसीकी तो यद सव्र वतिं दैजो हम पर्‌ भारी दुभ् 
आ पड़ा. 

किक्रोरीराल--ठीक करते हो, मेरे कनेक यदह मतलब नरह 
हे कि, वह यहां अरे दी प्रं आन इको भने खादोरीमलके यहा 
वैडा पाया इसते पडा है 

उद्धिधन--बह वड़ा सुकामदी नद है, जहां अपना मतलब 
ठेखता हं वहां होजाता हे, अत्र वह हमारे घर क्यों आने लगा, 
को इन वातोको छोदो, पिताश्रीको भोजन करा अर्व, कविर वाते 
करे गे. 

बुद्धिधनके इतना कहने पर दोनों वहासि उठकर क्रोडीमल्के 
पाठ गए, 

इस समय क्रोदीमच चिन्तारूपी श्ष्यापर सोता हुआ पथा- 
- ताप इव रहा है जर मनही मन कह रदा है, «४ मेने उन अंना- 
धोक क्ट देकर भभरीन क्यो कयि निनके को आधार नं 
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था जो मेरेपर युमनाम पञ देने पये १ चैने छाहोरीमङ प्र उस 
पका जडा दोप क्यों रक्खा जो शश्र बनकर दाव सेके 
पाया ? मेने बसन्तगद्के नमीनदारके खये दाथीका प्रजन्ध कयो 
नहीं कर दरिया जो आज चिक्रायत करने न आता ? मेने नत्तव- 
न्तसिदहको कष्ट क्यो दिया जो ग॒नुता पकद्नेम हिम्मत करने पाता! 
मे तेनसिदका नपक्‌ हरम स्यां वना कि, उसका जरासा कामभी 
नदीं किया १ म नस्थुसिदसे रूपये केकर राजा साहवका आह्ञा- 
हीन क्या वना ? मे तेजमलकी हर एक वत क्यो मान गया! 
यह सव कृपा तेनमख्की है कि, जिसकी सलाहसे भैने इन काम- 
को कि ओर आज दुःलक्रा भागी बना, यदि भें उस्र दरामजादे 
पर विश्वास न करता ओर उपस्क कदा न करता तो कदापि यद 
दुख नदीं आता, बास्तवमे कहनेगाखोने ठीक कटा है, फ, इदसे 
जियादा विश्वास ङ्किसी पर अच्छा नदी, जुमानेक्ी कया ग्वषी है, 
क्रि मेरे दुःखकरा रथम दिन होते हृएमी कोह आक्र इतना 
नरद कहता दै किं चिन्ता मत करो, अरे दृत्रे तो क्षा अनेको 
तेनमर जैसा क्षि, जिसक्रा कदा करता था ओर नो शक्ते एक 
पछ भी अलग नदीं रहता था, वही आज चिराग करने पर नहीं 
दीखता है, क्या उस मंनीपदके पीछे ही छोर्गोका आना जाना 
था { वास्तवे दीखता तो पेखा ही है नादक्‌ चैने मंन्रीपदका अ- 
मिमान किया, गरीर्वोफ गखे काटे अपने सामने दृ्रेको इख नदी 
समक्ना, पर दाय अफसोस ! भरथम दी यह वतिं मृक्षे क्या नदीं 
सुश्च ! अरे प्रेते कासे सूङ्ञती. यदह वातं तो अचुमवसे सम्प 
न्थ रखती £ अव भं कदापि एेसा नदीं करूगा. 


पाठकाण ! देखिषए कहां तो बह समय था किः यही कोडी- 
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अल .भटी बात पर-किंचित्‌"खन्न नदी देता था; -ओर कहां आज 
दुख पडे उत्तम २ बति खेय हुआ.-सोच.रहा दे. पर उ च्या 
हो-सफता है € गया वच्छ फिर हाथ आता नदीं » अख्वत्ता 
संसार इस परते रिक्ता रे सकता है, 

बुद्धिधन तथा किशोरीलारने जाकर देखा कि, पिनाश्रौ सो 
गये ई, बुद्धिधन हाथ पकद्कर एलन खा कि, क्रोडीमर्ने 
आख सोरी, आले खोखनेके स।थदी बुद्धिधनने कहा कि, भोजन 
तैयार दै, 

ोदीमल-भैने कह जो दिया कि, आज शुत् यख नदीं है 
फिर नादहक्को भोजन क्या रया. 

किशोरीखाल--कृपानाय ! थोड़ा बहुत खा ङीजिये, भूखा 
सोना अच्छा नही, 

कोदीमरू--माई जन्म भरतो भे पानाय इभा नदी फिर 
अव ञे छृपानाथ क्यो कने हो, भे तो एक तरहका नुरमनाथ हं 
जो लोग पर जुरुष्‌ किया 

किशोरीखाल--यह क्या कते है १ 

क्रोडीमरु--हां मे ठीक कता हु. 

बुद्धिधने अपने पिताके भाव एकदम बरे हुए देखकर आ- 
शर्य करने रगा कि, यद केसा ज्ञान. पर उसने देखा कि, अ 
क्या हो सता रै बुराह्यो जो शिरपर आनीर्थां षतो आदी 
ओर. अपने-पिताते कने कणा कि, आप इम रोगेक्षि तो ङृपानाथ 
ही है रृपाकर भोजनकर छी, 

दोनोके आग्रह पर क्रोदीमल चारपाई परते उ8 वैठा ओर 
भोजन शरिया, फिरसो गया, 
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खुदधिधन किशोरीखाल वहांसे निपटकर अपने कमरेमे जा 
वेढे ओर यदी वातं धरसीब्तकी कर्ने खो, किवोरीरर्ने देखाकि, 
अग्यारह बजे जाति ह उठ रवाना हभ, बुद्धिधनभी रेटकर कर- 
व्देलेने रगा, 


पाटक्रहन्द्‌ { देखिये थोदेदी समयमे कर्मने क्या करदिया, क्रोडी- 
मरके खिथि एक वहदिन था कि, बह हरतरदसे अपने आपको सुखी 
मानता था, राज्यमदमे मस्त रहता था, कोप उसका भरापड़ा था, 
हर मनुष्य उसक्री शु्ामद तथा आदर करता था, ओर कां आज 
बहदिन आया कि, वही कोदीमरु चिन्तारूपी कन्या पर सोता हभ 
दै, रोग उससे युंह मोदे हुए ईं. कोप उसका वाली हो गया, तमाम 
कटुम्ब उसका आनन्दके स्थानपर दुःख मनारहा है. पर यदि आपं 
खादोरीमलके घर चकर देखेंगे तो वहां आनन्द वतैरहा है, शर 
के तमाम गाने वजानेवाठे इनाम की छारषामे दौड २कर छाहोरी- 
मरके घरपर आए, जर नानापकारके राग रागनी गाते, को 
यशोगान कर रहादै, तो कोई कछ ओरदी गा रहा ह, शरक 
मयुष्यमी जा जाक्रर एक स्वार्थके खातिर सलाम कर रहे ह ओर 
इतत तरहकी वते वना रहे है कि, लादोरीमर उनपर पाद 
रक्म्वे. आहा ! कर्मकरी क्या विचित्र गति है $; अपने देखतेर 
ग्रीवको अमीर बनाद्विया ओर अभीरको ग्रीव बनादिया, कातो 
क्रोदीमलछ धनाढय करता था कि, जिषके घर आज एङ 
पैसाभी नहीरै कहां छाहोरीमरं अनाथ स्थितम थाकि, जो आन 
मंतरीपदके आसन पर विराजमान सच है ईश्वरकी गहनगतिहै. कभी 
रङ्को राष वनादेता है ओर राज्यगदी पर वैगफर चमर इरवाता दहै. 
कभी राको रहः घनाकर मारा २ फिरातादै कपा क्रःड,मलको 
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सप्नर्पैमी आक्राथी कि, आलिरमे जाकर उसकी यह दशा होगी! 
ओर क्या छारोरीमर्को आश्ाथी कि, चरते मंनीपद्‌ भाप्ठकर ठेगा† 
कदापि नही, किन्तु कर्म अपना काम क्रिया करता है ओर उसके 
अनुसार फलदिया करता है, 





प्रकरणं ५२ 
लादोरी मटका अभिमान, 


होरीमङ्को मेनीका कां करते हुए आन करैदिन 
व्यतीत हो गए, यह कदने तो शङ्का कनिका को 
कारण नहीं है फि, राहयोरीमर राना युगेन्द्रपारर्सि- 
हका पापा हो रदा है, उन्दीकी पाके कारण वह 
इस सौभाग्यको भाप्कर सका रै कि, छोटीसी अवस्थाय विगेश्वर 
राज्यका मनी कलाता हे, किन्तु हम खेदके साथ कहते है किं, बह 
उस अमूर्य छपा सदुपयोग नदीं करता रै ओर मोहमायाके 
जालमे फे सकर राजासादवके अदुग्रहके कारण मनचाहा करता है, 
काको करते समय इस वातक्तो नदीं देखता कि, नो कामे करता 
हं मला है कि बुरा, केव इसी विचारे रहता है कि, कितना 
जस्दी धनादय्‌ वन, आपक्रो ज्ञात होगा कि, जोः पुरुष मोह- 
मायाके छोभमे फंस जाता है फिर उसका ध्म्मसे सम्बन्ध दी क्या! 





( २५१ ) 


इषी प्रकार राहोरीमर्का हार्होश्दाहै, वह धर्मपी तरफ 
किंचित्र रुभ नरी देता जर उसङ़्ा यदी कहना रहता है- 


८ करे धम्मैतो फटे के, करे पापतो रोटी खाय धाप, ” इस 
चातका खाहोरीमरुक्रो ननिक भी विचार नही आताङकि, संसार 
असार है. बह नानाप्रकारसे उपाजन किया हभ धन अन्तक्नो 
छोडकर ग्वाढी हाथ जानेकरा है. केवल पाप ओर पुण्य ही साथ 
चरूपरे वारे है, इस संसारके मायावी पदाथि घुख स ठथा है, 
सच। सुख केव धम्म दी दै, अरे ! देते कमै गेक अधम्भीं पुरुष 
को एसा विचार क्य होने रगा १ बहतो मजेसे अपने वही धनेोषार्जन 
आपके बुरे काम हाथमे यि इए अभिमाने एला फिरता है 
ओर रातदिन मोज शौक्रे मस्त रहता है, 

कोडीमलकरे हाथसे काम चुटनेके बादर प्रनावर्गको किंचित्‌ 
आश्ना हु थी कि, खहोरीमर हमारे सुखकरा मृ होगा धीरे २ 
अव उनक्री वह आशा नाश हो रदी है ओर सर्वके रखते यरी 
निक रदा है “ लाहोरीमर्ते क्रोदीमल फिरमी ठीक था, " 


रारे समय §, खामग आट वनेका शुमार दोणा, इस स- 
मय मनुष्य माज अपने २ कर्ये जितत होकर सोनेशी तैयारी 
कर रहे ह, एसे समयम ङाहोरीमर अपने एकाग्र कमरे वैग हभ 
३, पासे तेजमरु उसका सरित्तिदरार वैग हुथा काम कररहा है, 
इतने वही रातादिन श्षापिर बैठने वारे तथा सहायता करने वारे 
जसवन्तसिह, ई्वरदास, गणपति आ पहंवे जर अणाम किया. 
किन्तु ाहोरीमलने या तों अपने कर्मं रीन होने अथवा क्रिसी 
विचारे डीन दोने या अभिमानसे भणाम तङ्क उत्तर नदी 
दिया, जिसते तीनों एकदम बिगड़ गणु ओर उनसे नसवृनारमिह 
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बो उठा. क्या साह ! आज हम म्रणापका उत्त तक्‌ पानके 
पाज नही रदे ? 

सा्ेरीमल--तम क्छन हो ? माफ करना. मे यकाया, वम्दारा 
नाम क्या हे ! 

जंस्न्ततिह-( अपने दिशम रज्ञ छाकर ›) वस दोचुक्रा. 
नाप तकत युकगए, वाहरे दुनियाकरी उवौ ! 

इतनां कह कर अपने ढोनों साथि्योको चच्नेा इद्य।ए कृष 
जाने खगा कि, तेनमर्ने कटा, “ क्या प इनको भूः गर ? 
यदह वरी जसव्न्तर्िह एकया पुटप इन्तपेकटर ई," 

राहोरीमन--ओ ठीक ! त्र पषिचाना माकृ करना, बहुन 
दिनि पिखना इभा हे इस कारण पदिचान नहीं सका, 

जसयन्तसिह--हा साहब अव आप कयो पषिवानने खो. 


खाहोरीमल--( अपने विचारको पट कर्‌ ) पदिचाननेको 
तो चयौ नहीं पिचानूं, पर हां मूल होगई. छृपाङर यदमी बना 
दीजिये §ि आपके ये दोनों साथी कौन दई ? 

इतना कदना था क्रि गणपति वोर उठा «भैमी वही गणपति 
हं जिसको आप देव समान मानते ये 

खाहोरीमख--ओ टक याद्‌ आया. भप तीसरे साहव कौन ई १ 

इस भनक उत्तरमं खयै ईश्वरदास वोर उठा ^ भैषी बही 
ई्रदास ह इपाकर ज॒रा वतखाईए तो आज आप इतने अनजान 
क्यौ बनगप्‌ ? 


दस परक उत्तर साषररीमन देनेदी नही पाया या कि, नस्‌- 
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वन्तसिंह बीच बोल उग्र “ भ ! अवे अनजान क्यो न वने ! 
राज्य मत्री कराने ह, इस वक्त इनको राज्य मद्‌ चद्‌ हुआ रै, 
यह भद्‌ एेसा है कि, सचरक्रो भरल्या देता है” 

खाहोरीमल--( नाराज होकर ) इन वातोमें क्था धरा, 
राञ्य मद्‌ तुम्हारे कहनेते योडादी द्र हो सकता रै, वहतो जो 
कोर राज्य कार्य करता है समयानुप्ार सवम रहता रै, दुम्हर 
जो पतर दो सो करो ! 

जप्तवन्ततिह-- प साव { अत्र हम अपना मतल कडचुके 
माफ कीजिये हमे जाने दीजिये, 

इतनेमे ई्वरदाघ बोर उट, क्यो साद्व आप हमारा मतर 
कथनादुसार करवाओोगे १ किए आपने मेरा कुं आ करोदीमलने जो 
पवात्से क्रिया है, बढ वापि दिलनेश्ना कडा था { अर दिखाए! 

ल्ाहोरीमर--भाई रेसा काम मेरेते बन नरी अबिगा मतो 
उश साते करना चाहता हं फिर भी देष्वुगा, एकान्तमे मिलना, 

लाहोदमलफे इस फटने पर जपषन्तर्सिहक। क्रोध चट अय। 
ओर कहने रगा, क्था एकान्तं मिकरके ई्वरदाशसे रिगम्त 
लेन! चाहते हो १ च्या करं म॑ आपक्रा साहतेत हं कह नरीं सक्ता 
नहीं तो इछ सुनाता. 

तजमछने देखा कि, जसव्रन्तसिह आग बनला हुजा जाता है 
हार्थो उसक्रो रोका ओर कहने कणा, % जुरा धीरज परिष, 
भंत्रीजी आपका सव सुरनेगे. इक्त सपय आवहयकीय विचा छीन 
ये ओर आपं लोगोफे आनेसे उनके विचारे मङ्ग दा है, निस 
कारण चिदे ६, जरा शान्त रदिए. सब्र ठीक होगा. ” किन्तु जस- 
ब्तसिह क्यो स्फृने लगा, उसने तेनमदंको भी फकारं घनानी 
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थुरूकी, “यह तेरीही वमाश ह कि) एर उत्तम आदुभीकी मति 
िराढी; वेचरि कोहीमलको रोना कथा ओर इसरोभी रोता क- 
रेगा. पर याद्‌ रखना तेरा भी भल। नहीं हण, इमी लोगेकरि 
हाथसे जरी मोत मरेगा, 

जसवन्तर्सिहको उत्तर देनेरा साह तेनमलको कते होषकनाधा 
वह तो जसवन्तसिदक्ना इनना कटना था हि, पानीप वैठ गया, 
किन्त लाहोरीमरसे रहा नदी गगा. आंलोमिं कलह छाङर कहने 
छगा, तेनमक पर मों क्यों चद्रता ईं तेरे कटनेसे मे तेनमरो 
नदीं निकांगा, तू हमरि क्थारमाणताहैजोलेने आयादहे!मा. 
गतादहोसोकददे अभमीदेदुंगाः 

जघवन्तसिहने विचारा अत्र॒ यह्‌ अपना श्नरुतोवनदही गया 
कहते क्यो च्रं ओर भरभरप्कर कने र्गा, 


५ ह्म आपको जातते यह उम्मेद रगिम न थी कि, आप 
म॑तीपदं पाकर अपने मि्नके साथ ेसा वर्ता करो. यदि दम 
सा जानतेतोनतो हम आपको मदद्‌ करते न आपको म॑त्री- 
पद पिना, किन्तु इसमे आपका कोई दोप नदीं हैम्य १ सव राज्य 
मदका भताप है. इकीक्तमं कनेषाङेने गक कदा किं, आन क- 
छे मनुष्य राज्य कयै आदिम जृरासे षड्‌ जाते है तो उनको 
आंख पीछेको आजाती है, बह अपने सामन दूसरेको च्छ गिनते 
है ओर वह भनुष्य, जिसने सुसीवतक्के समय चित्‌ सायत दी 
है, उसके तो मित्नके चजाये शद्रुः वन जाते ई, केवर उनक्रा यही 
काम रहता है कि क्रिसी तरहते छभ्मी इटा कर, चाहे उसमे 
पाप क्यों न होता हो, किन्तु यंनी साव ! किसी जमाने आपके 
सथ मेरी प्रिवता रदी है ओर रोगोके सामने भै आपका एक 
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पित्र गिना नाताहूं इक कारण शुत्े आपकी यह मति देखकर 
दुभ्ख द्ये रदा ह, अत एष मुश्षते करे भिना रहा नदीं जाता, दे- 
खिए ! यह जो आप अभिमान करफे उच्तर दे रेह उसकोभरं 
सहन कर दंगा मिन्ध यह उत्तर आपका इथा ह, दमारे सामने 
तो क्या करिंसीके सार्थम यह आपका अभिमान अच्छा नही, सा- 
थमे आप यंत्रीके पद्पर विराजमान्‌ है, भरा आपको एसा अभि- 
मान ! आपको तो हर मतुष्यके साथ शक्षरकी तरद्‌ मीठे बनकर 
उसको भरफुद्धित रखनेकरा यतन करना चाद्ये, क्या आपको राजा 
सादधकी पोलिीका उपदेश नदी हभ ! देखिये दमे सुधेप्रतापी 
महाराजाको ! वह अपनी पुत्रवत्‌ भरनाको मरसनन रखनेके चयि 
कितने यलन करते ई. उनकी पोलिसीक्ते विरुद्ध आप यदि अभिमा- 
नको अपना भित्र बनाकर फेवख धनोपार्जन कर्मे लो रक्षोत 

दापि आपका कल्याण नदी होगा, मनुष्य इष संसारम सदति 
प्राप करनेकषे छियि जन्म रेता दै इसे अतुसार आप फ रेमे उत्त- 
मोत्तम कार्यं करने चाहिये किं, तमाम बन्धु भसन्न रपं ओर आ 
पकी सद्ति दो अमी जो आप मोह मायार जालम्‌ फं सकर इष 
तरह अपना अभिमान वताकर द्रभ्योपाज॑न करनेा यत्नं करते 
रै ओर सवमेरा दी मेरा समञ्च रहें था दै, क्या आपने एक 
गजल नदीं घुनी ई, 


पि 


(। धक) क, ) 


( चार आद्कनो दो कादं चाहे बालो 
चेतन तं चेत जरे, नगम न कोई तरा, 
नाहमत क्यो एता दै) करता है मेरा मेप, ॥१॥ 


( २५६ ) 


मिथ्या है मोह माया, चाचा न बापताया; 

बेीन कोई भाया, इनसे तुं कर निबेरा, ॥२॥ 
को न साथ संगी, दुनिया हेये दुरंगी, 

फिरता ३ कार जंगी) कर रेमा ्राप्त तेरा. ॥२। 
जीबन जगतमे पेता, सावनका मेष जैसा, 

प्ठिर मान तुद कैका, तनभी न यार तेरा, ॥४॥ 
क्रोध ओर मान मारो, मावा ओर छोभ जारी 

है जो ये कषाय चारो, इनसे ठं कर किनेरा. ॥५॥ 
करणे तुनेक करनी, निनवरने जो ३ बरनी, 

पूजाह दुःख हरनी, घटम जो हो उजेरा. ॥६॥ 
करता है कमै जैसा, पराता हे फल्वो वैसा, 

ध्याङे जिनेश रेसा, हट जाते फंद फेरा, ॥७॥ 
आतमक्रा ध्यान धर तुं, शिव रक्ष्मी यार वरु, 
षष्ठम दीदार करत , तिलम जन्म है तेरा ॥८॥ 


जुरा नीतिका स्मरण कीजिये ओर अपने मुख्य कर्तव्यको 
समाह्िे आपड़ी करएक बुरी घातं मेरे कान तक आई, क दिनि 
इस विवार था कि; आपको आकर इछ कहं, जिन्त आपने 
वन्धभी तो पेसा किया ३ कि, कोर यावक अनिभी नक्ष पाता, 
आजनतो हम तीनो आपको अपना भित्र समञ्चकर ओर आपके रेषे 
खरे बततवसे परिणामके रष हनेका भयजानकर हिम्मत बांधकर 
पदिरेवाके रोकते हए आ गये, अपकरो बुरा माम हा हेगा 
पर उसे खयि हम तीनों माफी चाहते है ओर आधव जाकर 
यही भार्थना करते ई कि, ज्रा निज धमक परिचानिये, नीतिकरा 
स्परण कीजिये, ” 


(-२५७ ) 

जसवन्तसिहके इस कदर कहने पर खाहोरीमश्की इछ आसं 
दुखी ओर विचारकर कहने र्गा किं, आपने उस वातका उत्तरतो 
दियारी नदीं १ आप मेरेसे क्या चाईते ह पाकर कटै ! 

जसवन्तसिंह--वस नदीं कहना चाहता माफ़ करै, दि 
करटुगा तो होनातो इछ है नदीं ओर यह सवं उपदेश स्वार्थका 
समन्ना जायगा, 

लाहोरीमर- नीं तो को तो सदी क्या हरं है १ 

जसवन्तसिह--लीजिये आप कलाना चाहते ह तो शृते फिर 
क्या हूर हे { काहिये आपने य॒ते सुपरिष्टण्डेण्ट पुकिस्िकी जगह दि 
कनेरा वायदा नो शिया था! 


छादोरीमर--( घुपगिष्टेण्डेण्ट पुकितका नाभ सुनते ही फिर 
क्रोधित होकर ) धरी है यहां छपरण्टेष्ेण्ट पुस, तमने फौनसा 
मेरा धरका काम श्िया था- सजका काम था किया तो तनस्वाह 
कौनसी नदीं मिखी, फिरभी तरढी तथा इनाम दिखा दिया, 

जसवन्तसिंह--दां साहव ठीक है. इसी उम्मेद प्र मेने इतना 
परिश्रम उढाकर अपनी जान जो्रममें दारी थी. किसी कहने 
वारेने दीक कहा हैः- 

८८ न साधी मत भ्राता हे, न कोई तात दारा १, 

गुर्‌ है तव तलक तेरी, तभी तक दोस्ताना है ” 

अव आप हमको क्यों याद्‌ करने रो, जवतक गरज थी तब 
ही तक याद आति ये. 


कड 


इतना ककर तीनों वसे चरु दिये, 
जसवन्तर्सिह आद्रिके जानेके पश्चात्‌ खहोरीमर - तेनपरुपे 


ड 


( २९८ ) 


कहने गा. देखे हरामरूोराको इतना सिखाया पाया तरी 
तथा इनापर दिकाया ओर आज सामने वोख्नेको तयार होगये, 

तेनमरछ--( मन भाती वात पाकर ) नीच जो ररे, रे सोक 
तो समय आए ठीक करने चाहिये, 

खाहोरीमरु--वाह मे क्यों चृकने खगा, पर देखतो सदी भे छुपरि- 
्टेष्डण्ट पुङिसिकी जगह रखकर अपना ठुकसान क्यो करने रगा! 
व बारह महीनेमे ढो चार इलार रषये देता है, जनसबवन्तसिह थोडे 
दी देगा? 

तेनमख्- नहीं साद्व ेसा तुकसान क्यों किया जाय पैसा 
होगा तो इरतरदसे ठीक दै. 

छाहोरीमल--यह सिर पटककर मर जाय पर मे अपना नुक 
सान कढापि नह करूंगा पर यदतो कह वजे कितने हे ! 

तेजमरु-( घदीको देखकर ) वारह वजने वाठ दै. 


तेजमेका इतना कना था कि, खाहोरीपख्ने उसको धर 
जानकी आज्ञा दी ओर खुद उठकर पडङ्ग पर खेट गया. 


#"~ च ^, ७०५१ 


पाटकहन्द्‌ { देखिये संसारका यदह हार होरहा ३. थोहेसे 
समयमे ाहोरीमरको कितना अभिमान आगया कि, रेसे उत्तम 
परुष जसवन्तसिंह आदिको जिन्होंने जरूरतके वक्त सहायता देनेम 
कमी नहीं रक्ती थी विकर रुर गया ओर अपने बायदे पर 
कायम नीं रहा, 


रका समय है, इस समय मनुष्य मान सुखकरी 
नीं निद्रा ले रहे है. केषल बही ल्ली जिनको आवश्यक 
॥ काम करनेका है, निद्रदिवीसे जाएत हो ग ६. अ- 
| थरा वे द्ध पुरूष जाएत होकर पथारौमे पदे हर 





है, जिनपर निद्रदेवीका कोप दै. ओर यश समप ह्वर स्हतिकषा 
अमूरय समकर जोर > से भभाती आदि राग गारे, ओर 
मनी मन समश्र रहे दै कि, हमारे बरावर इस पृथ्वीपर ईष्वर 
कोई भक्त नहीं है, इस बातका इनको तनिकभी ज्ञान नदीं हे कि, 
इसतरद जोरसे गानेसे ईश्वरके भक्त नही कटलाते है. इत तरह 
जोरसे गानेमं पदोसोकी निद्राका भङ्ग होता है ओर उसके कारण 
श्ाह्कारोने इसको एक तरहका पाप मान रक्ला है, रेते समयमे 
एक पड़ोसनने आकर कोटीमलको जाग्रत किया ओर कहने छगी 
कि, उत्तर दिश्ाक्धी चार दीवारीमे किसीने नक्ष कगाया है. उस 
पटोसनक्रा इतना कहना था फ; तमाम इडम्ब उसका जाग्रत हो 
गया, वुद्धिधनभी अपने कमरेभसे जरत होकर नीचे आया ओर 
चिराग जलाकर भथम तो उस नकुवको देखा कि, जो एक मनुष्य 
दाखिल हो सके उतना था तथा उसपरसे अनर्थका होना मानकर 
अपना धर सम्दाल्ने खो. घर सम्हालने पर मादम हुभाकि, 
कोपे किवाड विलक्घल ट्टे पडे ई, तिनोरीका ता ठ्टक रश 
हे, तिजोरीमे जो जेवर रत्नादि; हीरा पत्ना माणिक्य) युक्ता, 


( २६० ) 


सोना, चांदी, आदिका था सव नाता रहा, कोडीभर अुद्धिधन 
आदि इष हाखको देखकर पट २ कर रोने खो. यहांतककि, को- 
डीम्‌ तो धमसे गृश खाष्टर जमीनपर गिर पदा. वस क्वाथ 
इतना होना था कि, कानोंकरान बात पहुंचने ङ्गी. सारे मोदके 
छोग जाश्त हयो गणु, वक्कि तमाभ तमादावीनकरे तौरपर क्रोदीम- 
कके मकानपर आ आक्र देने चमो नृरासी देरमं कोदीपखके 
धरम इतनी भीड़ हो गई कि, उनको गिनती करना असंभव था. 
सौभाग्यवती आदिको जेवर चोरी जानेका भिकितो यादी किन्तु 
कोडीमख्के गश्च खाकर गिरनेसे विशेप शिक्रि ने खगा आर 
सबके सव धावे घन गए, क्योन दहो एक तो मुसीवतकरे समय 
यह जेवर उनक्रा सदायताकारक हो रहाया जो जाता रहा. दृसरे 
कोदीमर वेदोशीकी हाटतमें पृथ्वीपर पड़ा हुभाटहै, इस समय 
बुद्धिधन नाना भकारसे अपने पिताको सचेतन्य करमेका यत्न कर 
रदा है किन्तु भीडभ।इङे कारण सफ़रुता भप्त न्दी होती, अत- 
एव वह उनको एक दुःखा मूर समश्रकर मनही मन कता दै 
कि, “ये रोग सव क्यो जमा हुए दं १ अपने २ घर क्यों नहीं 
चले जति ? कौन सा धन करीं गाडकर रक्खा है जो निकारुकर 
दे दगे ९ नाक भीड करके मेरे दुःखको क्यो वदा रहे ह ? इसमे 
तो संदेह नरी किं, यदह सव इस समय मेरे दुःखेक मू चनकर 
आप है, नही तो कभी पदिलेभी आति, ओर यदि सहायताके 
अथं आति तो अपनी सहायता कर दिखाते, सवके सव रकडेकी 
तरद खे हुए तमाशा देख रहे ई, कोई इस वातकाभी विचार 
नहीं करता कि, चोरी हुईं हे, इस तरह आने जमा होने तथा च- 
छने फिरनेसे खोज वेपत्ता हो जागे. पिता मेरा बेहोश पड़ा इ 
ट" पषठिसमं नकर सववर देँ ओरं इस मीदुभाद्षो पिया दे कि, 


( २६१ ) 


पिताध्री होमे आ नां, यदि इछ चले ननेको कहता- हं तो 

उ्टे गङे पदृते हं. उत्तम यही दहै कि, पका वैग रहं. ” किन्तु 

एेसी ्सीवतके समय धीरज क्यो होने लगी ? ज्यों २ बुद्धिषन 

अपने पिताकी अवस्था देखता गया त्यो २ उसकी धीरनका नाश्व 

होता गया ओर दुःखरूपी आग उसके हृदयम भदकने लगी, रा- 

चार सर्वो चरे जानेफा कहा, उसके इतना कहनेपर छोग हट 

तो गए किन्तुवे नदींततो दूसरे आकर एक्त्र होने रगे. ओर 

नाना भकारसे पश्च करने रो, कि, इस तरह चोरी केसे हर ? 

करोदीमलक्ी यह दश्वा कैसे हो गई ? एक कता ई इस तरह 

गिक केसे सोतेये कि, चोर आकर चोरी करने पाया,  जवकि 

दूसरा ऊढ ओंरदी बात द्यौप्त कर रहा ह किन्ठ॒ उनम जो भला 

हे बह कोई बात न पूते केवर इतनाही कहता है कि, 

बेचारे ईखियाको दुःख पड़ा, पर आज कर्के समयमे सव भले 

कां { इस समय अपने परस्पर यह कष्नेवाले बहुत है कि, च्‌ 

टकरा मा एकत्र कर रक्ला था वह भटा क्योरहने ल्गाएनो 

२ पाप क्ये ह उसके अनुसार यह दशा होनी ही चादिये. इनको ' 
इस वातका तनिकभी विचार नदीं आता कि यदह समय ठहरने 

३०५ बाते क्नेका नदीं है, बक्कि धीरन देकर सहायता 

करनेका है. 

जव य ध आया ओर वुः देखाक्षि) ओर लोग 
रहे हं शमेको अरुहदा रखकर सवसे काकि, “भाई मार 

गा दमा गया ह. दशल है तो इमो. आप कोग नाहक्‌ 
वडीर बाते वनाकर अपना समय क्यों गुमाति ई { अपने घरका 
रास्ता छीनिये, ” बुद्धिधनका इतना कहना था कि) एकर करके 
रही सदी सुनाकर जनि लगे, येही समयमे सव अर्ऽ्य हो गये 
ओर्‌ बह स्थान देस वन गया रि मानो वहं रोई सदृादी नदीं या, 


( २६२ ) 


, पाटकषन्द्‌ ! देखिये यह कैसे मनुष्य किं, जो शक्र नेते 
नदी गए ओर नृ्टरको पाकर सके सव चके गए. टीक्र ह समय 
दी देता रहं गया है, पर यदि ज्ञानरूपी चश्रुसे देखा जायतो यह 
उनकी नादानी दहै, युघीवतके समय क्रोदीमलके कटुम्बको तद्ध न 
कर यथा साध्य सहायता करना था, अरे वे सहायता क्यो करने 
को ! जृमाना जो खदगर्जूका उदर, 

जव तमाम भीडभाई मिट गई बुद्धिषन आति करोदीमलशो 
सचैतन्य करनेका यत्न श्रिया ओर क्षीयही सफल हो गर्‌ क्यान 
हो वहतो दोनाही था, केवल रोगोकी भीदम।इके गरौ रहनेके 
कारण सचैतन्य नदी हुभा था, उनके जाने पर थोडी देर पंसा 
क्षिया गया, युखवजल आदि सुगन्धित तथा शीत पदाथौका 
छिटकाव क्रिया गया कि, शीघ्रही आं खुनी, जर इसतरह खि 
टिकी बांधकर देखने रगा क्कि, मानो बह किसी खो$ हई वस्तुको 
तल्लशक्र रहार ओर बुरी आह लेने रगा. जुद्धिथन अपने पितासे 
ओर कों वाताछाप न करते श्रीपरही पुरिमं पंचा ओर चोरी 
होनेकी रीरपोटकी. रर्पोटके पातेदी पुलिस मै पर पहुंची ओर 
मेका देखकर चोरके खोनोफो तलादकी किन्छ रोगोके फिर 
जानेते कोट पता नहीं चला. अतएव ओर कोई ऋाराई उस 
स्थान प्र करनेकी थी नदी. बुद्धिधनसे पाखी फदारिस्त केकर 
ओर यद ककर फं “ पता रुगा्गे ” पुिस वापिस कैट ग्‌ई, 
वाचकटृन्द ! जो फदरिस्त बुद्धिधनने पुरिसवारंको दी ह 
उसके देखनेसे ज्ञात होगा कि, तीन लाख रूपयेका जेवर चोरी 
जाता रदा, केवर वदी रहा है जो वदन पर था, 
क्रोढीमरु आध मरा वनकर्‌ एक दूटो ूटी खादपर चेय 
इभा दैः उसके दिलावपरसे देसा ञव होता है कि, मानों एक 
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सदैवका रागी संग्रहणी रोगसे भरा इ मृत्युखाटपर साता हभा 
है, इस समय करोडीमरके पथात्तापफा पार नदीं हे, मनही मन ठे 
आ कह रहा रै कि, ^“ क्या आज मेरा नेवर भी चोरी जाता 
रहा ? ईन्वरके घरमे यह अन्याय कैसा कि सर्वकरा सर्वं चखा गया, 
कुर जेवर मेरे बुलुग्भैका वनाया हुआ था, केवर योदाही भेरा 
वनाया हुआ था मेर वनाए हए जेवरके यि प यह खृयाङ कर 
टं कि, उसको भने बुरी तरसे उपार्जन क्रिया हो पर मेरे बुजुगौ 
का बनाया हुआ जेवर ेसा नदीं था वह फिर कैसे चला गया 
अरे ईश्वर ! न्याय करते समय ज॒रातो विचार करता, अब हम 
अपना गुजर कैसे फरेगे इसी जेवर पर आधार था जो भी जाता 
रहा, अवतो केवर जागीर तथा मेरी माका वेतन रहाहे जो काणी 
नदीं है. ” इसतरह तर्कं बितकं विचार क्रोदीमर मनी मन केर 
रहाथा करि, बुद्धिधन आया ओंर अपने पिताको शोक ग्रस्त 
देखकर कहने गा ^“ पिता भोजन तैयार है ” थोडा बहुत 
खा छीजिये, 


करोटीमर अपने पुत्रको नजयोके सामने देखकर आद भरने 
छगा ओर उसके भश्चका कोई उत्तर न देकर अपनादी गान लगा 
कि, आहा मेरे घरी यद दा ? क्या भेरा कोप विल्कृल खारी! 
हाय अफसोस ! भै जन्म तेदी क्यो नदी मर गया कि, आन इस 
आनन्द शुबन॑की यई दच्या नीं होती, थह भेरे दी अनिष्ट कर्माका 
फल दै कि, आनन्दश्चवन शक्वन कदलानेके पान हभ है, 

बुद्धिन--को हर्ज नदीं कर्मी गति दे, इसमे पथात्तापका 
कारण नरी, आखिर जोर दुःख भोगने बदे ह भोगे विदन डटकारा 
नदी पाकर भोनन कर छीनिये ठण्डा हुमा जाता ३, 


( २६ ) 


क्रोडीमर--वेटा यद क्या कर्मकी गतिकि, सवका सव चछा 

जाए ओर रोदी मोहताज वने ? 
बुदधिषन--अरे साहव इसीके समदने चटी दै. अनिष्ट कमेका 

फल पेसाभी होता ह कि, एक राज्याधिपतिको मिश्षुक बनाकर 
धर > फिराता है सो वहतो नदीं आप इतना फि्‌ कथो करते द. 

कोडीमल--अपने चयि भिश्वक नेमे कौनसी कमी रदी हे, 
तूही घता कि, अव अपने गजारेका क्या साधन है 

बुद्धिधन--तवसे उत्तम साधन उक्तपर पृज्य वीतराग भयुफा 
ह, उसकी भक्ति करनेसे कका क्षय होकर सुख पराप्त होत्कता रै, 

करोडीमरु--भरे आजकल तो ईश्वर घरमेभी अन्याय है, 
इसी विषयमे देखो तमाम तमाम जेवर चोरी जाता रहा. सवती 
भेरा बनाया हु था ही नही, मेरे पिता आदिका भी बनाया इथ 
था. वे ईश्वरे पुरे भक्त थे, भरा उनका वनाया इभा जेवर फिर 
कैसे जाता रहा ! | 

बुद्धिधन-( अपने पिताके इन वचनो पर मनही मन को- 
धित होकर कहने लगा कि दुःख पर दुःख पदता जाता है फिरभी 
आलं नदी खरी. वैसीकी वैसी मति होरदी ३, इसको किसी तर 
इसे समश्ञाऊं. मसर रीतिसे समम्रानेषे यदह समभ सकेगा, ) पिताश्री 
इसमे तो कोई संदेह नदीं कि, एक गन्धी मछली सारे स रोवरके 
पानीको गन्धा कर देती हे. इसी भकार वह आपका जेवर अशुभ 
मांसे उपार्जन फिया इआ नापाक मछीके समान था. जिसने 
शभमागैसे उपानेन क्रि हुए जेवरको गन्धा वना दिया ओर जाने 
पाया, इ्वरका इसमं कोई दोष नहीं हे. वह इसमे क्या करे. यहतो 
क्मौफा फलु दै, अवभी समत्र कि नदी ? 
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बुदिधनफा इतना कना था कि, एक चपरासी क्रोडीपरुके 
नामका वंध रिफ़ाफ़ केकर आया, जिसको देखकर क्रोडीमरक्ना 
मनोश्रम कहने र्गा कि, श्ञायद रमैतरीपदका पररवाना न हो भिन्त 
बुद्धिधन एेसा क्या मानने ङ्गा ! बह ओर चिन्तामें पदगया ओर 
समत्रने रगा कि, कोई वला ओर आई. करोदीमरने उस पत्रक्ञो 
चप्रासीफे हाथरगेसे पसनन होकर छिया किन्त नब उसको खोरुकर 
देखा तो विल्ङ्कर विशुद्ध घात पाई ओर प्रको पककर रोनेरगा, 
बुदिधनने उस पत्रको उठाया ओर पने रणा उसमें यह छिखाथा, 

कोमल साहव, 

महाराजा धिराजकी आत्नाचुसार, आपकी माहुश्रीको वेतनके 
साङियाना रुपये ५०० ) पांचसो भिरुते ये, वह आनसे बन्द्‌ 
किये ग्‌ है तथा जो जागीर भिढी हुई थी वह खालसा स्कर 
की गहै है, सो माद्म रह, 

राज्य महर खारोरीमछ 

तारीख १७-५-१८७५ मेरी राज विश्वेश्वर नगर, 

इस समाचारको पाकर उुद्धिधनमी चिन्ता करने खगा, इतनेमे 
करोडीमछ अधने हाथकी अंगूठी देखता इभा वोट उढा हाय ! 
आन मेरी बद दीरेशी अंगरुठीभी नशी रदी कि) उसको चूसकर 
अपना प्राण निकार देता, भेने उसको अपने हाथमे दी क्यो नदीं 
रक्छी जो आज समय पर काम देही भौर चोरी न जाती ? प्र 
उर मेरा स संसारम जीवित रहना था द. किसी न किसी तरद 
भाण रहित होना दी उत्तम है. आहा मेरे चये कहां तो एक वद 
समय था कि,-इस नगरका मंत्री कखाता था, रोजा साहवका 
छपा पाज हे रहय था, इतनादी नदीं बुलुगौकी पुण्याते ातिमे 


३४ 
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ष्ठ गिना जाता था. सर्वं मचुप्य मेरे स्वाधीन ये. जो मे कहता 
बही होता था, कोईभी मेरी आज्ना उदटेषन करनेवाला नदीं था. 
दिन रात आनन्द रूपी हरो मस्त रदता था, किसी तरहकी 
कमी नहीं थी, यह मेरा आनन्द अवन) यह मेरा धर वार, सव 
भरादही मरा नजर आता था. एकको बुखाता थां तो अभ्यारई आकर 
खे हेति थे, ओर इजूर २ धुकारते उनी जवान थक जाती थी, 
किसकी मी हिम्मत मेरे सामने बवोलनेकी नदी होती थी, कां 
आज मेरे छ्यि यह दिन आया कि, यदी मेरा आनन्द्‌ वन शोक 
वन जैसा ननर आरहा ह, दीष करने प्रमी कोर अन्य पुर्व 
ननुर नही आता. फोप मेरा बील्कुढ खाली पड़ा दै, आमदनी मेरी 
बिरुङृङ जाती रदी, उन्दी राजा सारवका भचण्ड कोप कि, जिनका 
भँ किसी समय विश्वास पात्र होरहा था भौर अन्ने एक पर्मी अ 
हदा न छोडते ये, बही रादोरीमल किःनिसको भने हा्थोसि पारुपोपकर 
वडा किया, राज्यम नौकर करके प्रारईैवे सेक्रेटरीफे पद तृ व- 
दाया, आज भेरा कहर शत्रु बनकर बदला छे रहा है, वदी तेज- 
मर, जिसको भैने अपना समक्षा था वेतन वंद करनेका हुक्म 
सुद्‌ कुरुमसे छिखकर मेज रहा है, एेमी अवस्था क्था खक्रे उ- 
चित है कि; जिन्दा रहकर उनको जर कष्ट देनेका मोका दुं ? 
ओर इस अनाथ अवस्थामं रहकर सर्वके समीप शरमिन्दा वनुं ! 
कदापि नीं इतने दिन तक तो ज्यो त्यों जेवर आदिपर आधार 
रखकर अपनी मान म्यीदा कायम रक्खी. अव तो कोई सादरा 
नदीं हे कि, मे इस संसारम इञ्जृतसे जीवित रह स्कु, इस तरह 
अनाय अवस्था दिन व्यतीत करनेसे तो उत्तम रास्ता यही ^ 
ङि, आत्महत्या कर छ, बस बेटा हो जका टुनियाको सुब देख 
ङी ओंर घी इस तहरसे उठकर व॑दक्की तलाशमे अपने कम- 
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रेभ नाने खगा, मानो उसमे चुनी ताकृत आ गई, जोदीमरष्ना 
उठना था कि, उुद्धिधनने चीघ्रदी उसको हायते पकड छिया, 
ओर कहने रगा ॐ, आप जुरा धीरन धसि ओर भेरी वा- 
तको छुनिये, 

क्रोड़ीमरू अपने सपरत वेधके इतना कनेपर फिरसे खाटपर 
वैठ गया ओर कषम ठ्गणा कि, यह अन्त समय दै जो २ वतिं 
कहनेकी हो कह दो भ सदं घुूंगा, 


बुद्धिधन-भथम आप यह जो काररूपी कोष आपपर चद 
आया है उसक्रा नाञ्च कर धीरन पकरदिये ओर इस वातश्ी माटी 
दीजिये कि, मेरे कहनेपर आप किंवितरभी बुरा नदीं मानगे. 

करोडीमट-अव भँ बुरा कथो भानने गा, आयिर शके स- 
देवके छि इस संस।रको छोडकर जाना है, वेय ! जो कहना दो 
आनन्दसे कह, 


बुद्धिधन--यह जो आप अपनी देसी शस्थिति देखते रै, बह 
क्यं | मथम आप इसक्रा सरण कीजिये, बुरा नदीं मानिये, यद्‌ 
सव्र आपहीफे क्माका अताप है $, यह आनन्दथवन इत स्थि- 
तिको प्राप्न हज दै, आप अपने उन कर्मौको याद्‌ कीभिये कि 
आपने अपना कोप भरनेके चि कैसे २ अनिष्ट काये किये. 
उस समय आपने अपने धम्मो एक दौनेमे रख दियाथा, द्याने 
आपके. हृदयम स्थान नदीं पायाथा, अभिमानको आपने अपना 
मिनन बनायाथा, अनाथका गला काटने, हरएकसे शत्रुता करनेमे, 
सदैव रीन रक्तेय, कोरी शुम कायं आपको भिय नदीं खाता 
या. केषर उन्दी बातोमे आपका ध्यान रहता था जो वास्तवं 
दथा ओर नरककी पा थीं, छृषानिधान । यह उसीका परिणाम 
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ह कि, अपने इस अवस्थाफो भाप हुए ई ओर इसी कारण कोर 
आकर अपना सहायक नदीं बनता, मेने आपको पेषी ना कह 
दियाथा कि, यह कार्यं आपके अच्छे नरी. अन्तम जाकर दुःखोके 
मूर दंगे. आखिर वैसादी हुआ ओर आज सभरके सामने अपने 
जृ्रीरे सांपकी तरह दिलाई देते दै, इस समय स्वका यह ख्‌- 
याङ हो रहा है कि, यदि जाप ओर कोई सहायता तोन मांग छे, 
जव आप अपनी आंखोके सामने अल्यक्ष देख रहे ह कि) पहिले 
आपदी स्थिति दीक थी जोर उन अनिष्टं कमोकि कारण यह अ- 
नाथ स्थिति हुई है तो फिर अव आप ओर रेतसे कर्म कथो कर रहै 
दै. « आत्मघाती महा पापी, ” पिताश्री यह पापनजो आप ओर 
करनेको तत्पर हए ह उसक्रो छोदिये ओर यदह संसार असार दै 
जिसका स्मरण कीजिये, क्या वह पुरुष, निसके पास बह खा- 
नेको है ओर शाक्तो नदीं है, इष तरदसे चिन्ता करता होगा ? 
क्या वह श्रखा रहता होगा ! एेसे समय जव कि उसा सव कुड 
चखा जाए, आत्महत्या करनेको तत्पर दोता होगा ? कदापि नदी. 
यदि आपकी तरसे पथात्ताप करके आस्पहत्य। करते हों तो फिर 
कोरे मलुष्यमी दीखने नहीं पाए, कारण कि मदुष्यफे च्यि एक न 
एक वक्त दुःखक्राभी आता दे, उस समय केवर उनका यदी षि- 
डान्त रहता हे कि, वे धीरजको बरुवान्‌ समस्ते है, ओर उसके 
अनुसार अपने अनिष्ट कर्मोति शिक्षा छेकर अपना काय किये जाते 
है, वे दुःखसे कायर नकी होति, 

“५ सुख देख के हंसना नरी, दुःख देख के रोना नदीं ” 

आपने सुख फे समय इस बातका तनिक विचार नदीं किया 
कि, भविष्यमें क्या देनेवाला है, ओर मोह माया के जाखे फंसकर 
आनन्द मनाया, उसीका फल हं कि, आप इस दुःखे पात्र इए- 


( २६९ ) 


ओर इसको सहन नहीं कर सकने. किन्तु यदह ॒पश्चात्ताप सव 
आपका था चै, 

« रहा क्यों भूर रे गाफ़िर करो क्यो रन खोपएका, 

करि एफदिन सवश्नो उप पथसे पदे होना रधाना दै † 


आप किर खोपएक्षा शना रंन क्यो कर रहे है ! ङछ साय 

नहीं चरनेक। १. केवर पाप जौर पुण्यदी साथ आदो, यद जो 
संसारके उस छखको आ चख समञ्च रहे ई जर उसके उपान 
करनेका यल किया ह ओर करनेके चिये पश्वात्ताप करर है 
सन्धा सुख नङ ह, श्यो कि, इसङ़ भातत करनेम फं बन्धन होते 
ह सके भाक फेम अनिष्ट कपे क्षिय विना इटकारा नही, 
सशचा घुख वदी रै &ि, निन आला पिचाने ओर सद्गति माप 
करनेके खयि ईश्वर भक्ते डीन रहेः-- 

« चेतनजी चेतो ब्रूदी आ दुनीयानी बाजी, 

रो शं तेपां शची माची रे । चेतनजी । 

अह्वाने अंध थ नोयुं न नोवडा; 

अंते तो कारं नयी तारू. 

हस्तां ईं. है, करतो ओ मानवी 

फादी जक्षि ताहरु इ्‌{ञ रे । वेतनी । 

मड चणाय। बग बनाया; 

शक्ष्मीना थांमा तणाया, 

एकदिन अण धार्यो उीस देहयी, 

कोई न जाणे रे कयां जाया रे । चेतनजी । 

मनां आवे ते मानीडे मानवी, 

, एरे जे जन्पारो) 


( २७० ) 


बुद्धिसागर सद्‌ा गुरुजीने शरणे, 
` रहीने आस श्ट तारो, रे । वेतनजी । “ 


पिताश्री ! यह आपका आनन्दद्ुवन;) धन, माया, आदि स्त्र 
यं दी पडे रहनेके दै, जव कालचक्रं प्रको अधिरेगा, हाथ 
परसारकर जाना होगा, आपकी उच्नभी वहत हो चुकी, अव 
भाष इस मोदमायाको छोदिये ओर केवर ईर भक्तिकौ तरफ 
क्त दीनि, 

करोटीमर--इफीकृतमे तेरा कना यथाथ ई. ईस उपदेशक 
यि चै तेरा अति छृतङ्ग हं, किन्तु इममे नो कोर संदेह नरीं कि, 
आज कल ईश्वरे घरमे अंथेरा हो रहा ३. नदी तो भला अनिष्ट 
कर्मश्ियेतो्ैने क्यिये, मेरी यह दशा हेदी, सवकी यो 
इरे {नशं तक च सवृयाल करता दं उसने रेखा कोई अनिष्ट क्थ 
नहीं किया दैफिर उसका वेतन क्या वंद हआ ! 


बुद्धिषन--(उसी वातकरो अपने सामने पाकर जिसको पदि 
छोड गया या, इस व्ये परसन होकर किं, किसी तरहसे पिताभरी 
को उपदेश र ओर आतम इत्याक्ी वातको भूर नाएं ) ईश्वरको 
आप नाकं दोष दे रहे है. वहतो निरञ्जन निराकार है केषर 
अपने धरम अंपेरा है कि, उसके रूपक नहीं जान सकते है. 
यदि दीय दृषटिते देखा जाय तो कोरईमी कार्य भारन्भके विरूढ नहीं 
हेषा है वर्क कंमौुसार दी होता है, केवर अपने समदनेमे बुरी ह. 
उस समय, जवे फि घखके दिन ये, आपको कभीभी ईश्वरका 
सरण हज था १ जर क्या कभी एसा कहने पाएये ङि, कमा- 
ब॒स्ार इख भप हे रहा है १ कदापि नहीं. आन शुसीवत पदी 
नष्‌ रुगे ईरो दोप देने, आपका यह्‌ श्न क्ति, आपकी माता 


( २७१ ) 


आदिक पसे अनिष्ट कर्म नहीं ये उनको दुःख क्यों पढने कगा 
सो यदतो ही नदीं सकता कि, अनिष्ट कमं हुए विदुन उसक्षो 
अनिष्ट फर मिरे, बह आपकी माता है, क्या आपके बुर तरते 
उपागन हए धनका अश्च उसके पेम नदीं गया ह? उस अंशक 
भताप है कि, उसको तथा हमको कष्ट भोगना पडता रै, खेद इस 
वातका है कि, आप्क्रो सत्संगति नीं मिकाहैयाङ्रि, आपने 
ेसी उत्तम वातं माम करनेकी चेष्ठा नहींकीदहै. नदी तो 
इसको तो एक साधारण मलुष्यभी जानता है, किये अव कोई 
शङ रहती है, ? 

क्रोडीमर--पन्य वेढा { भटी भांति मेरे मनका समाधान 
क्षिया, अव कोई शङ्खा नदीं रदी, केव संगतिके भतापसे इतने 
दिन में इन पातको जानने नही पाया, ओर सर्वको अपना मान 
कर केवर धनो पाज॑न करनादी अपना यख्य कतर्व्यं समश्चा, ईश्वरको 
दोष दिये, अव शकने भारीसे भारी कष्ट सहना मंजूर है, चह में 
भूखा क्वो न मरू ! कदापि आत्म हत्या नदीं करूंगा ओरःयह भेरा 
अन्त समय ईश्वर भक्तिमे व्यतीत कर्गा, 

बुद्धिषन--इसीभै आपका कस्याण है, 


इतनेम सौभाग्यवती आ उपस्थित हुई ओरं कहने कगी “क्या 
वेया अभीतक भोजन क्यों नहीं किया ! षिल्कुङ ण्डा दगया, 
आज बाप वेटे इतनी क्या वातं फरने छा गये १ "” 

ुद्धिषन--ना माजी ! पिताश्री चोरी हनेका प्थात्ताप करते 
ये सो जरा समकषाता था कि, नाद्‌ आप चिन्ता को कर रहे ई, 
कर्मे जो होना षदा था दोचुका, 


( २७२ } 


- सौभाग्यवतौ--होनी कौन रोक सकता हे. चरो अब भोजन 

करट, 

सौभाग्यवतीका इतना कहना था कि, ठोनों उठ खड़े हए ओर 
भोजनादि कपयेत डीन हुए. 

पाठकटन्द ! देखिये कर्मकी क्या विचित्र गति है कि, बिचार 
्रोडीमल आदि पर दुःख पर दुःख आनि र्गा हे किन्तु धन्य हे 
उस सादी पुरुष इद्धिषनको जो हर तरदसे अपने पिताको सम. 
्षाकर धीरज देताहै जौर आए हुए कटकी किंचित्‌ चिन्ता 
नहीं करता. 





प्रकरण ४४. 
मित्र मण्डलम जसवन्ताक्षिह, 


8 मा समय है सुर्थनारायणके अश्व्य होने अथी दो 
ए) ए ही घ़ीकी देर है, गर्थीकी ऋहु होनेसे यह समय म- 
रा ६ इष्य मात्र बाञु सेवनका उत्तम समञ्चकर इधरसे उ- 

| धर ध्रूम रहे है, ओर रेते स्यानक्षी तलामे नह-कि, 






नषा दण्डी हवा आती हो, जसवन्तरिंह, गणपति तथा,.ई्वरदाष 
इसी हेतु राज्य बागुभ आक्र एक वेच पर चैडे इए है. चारो तरफ 
उसके नाना मकारे शक्न खदे हए उत्तमोत्तम घमधी दे रहे ईह, 
वह जुरईका फुरु जो दीखनेमे छअटास्ता माम होता है ङिन्ु उषङी 
चगंधि दूर २ तक फैल रशी है, वह चमेीका फुर भी अपनी शो- 
भा हिलानेमं कम नहीं हे, इस समय बह गुावका फुरुतो सवका 


( ७३ ) 


शिरोमणि हरहा है, पासमे पानीका ऊुंभारा चर कर टण्डी २ 
ह्वा दे रहा है, बह स्थान पानीकरे छिद्कावसे रेखा टण्डा हो रहा 
है कि, मामृीसे मामृटी फुकमी अपनी गपि दिखाए बिना नही 
रहता, ओर यदि अशक्त मचरुष्य धं भरतक वं वैगरदेतो 
शीधही सदीं अपना भभाव दिखा जाय, पर वैसे पुरूष जो कायर 
ओर वरुहीन ३, इख स्थानो क्था पसंद करने गे ? रेता स्थान 
केवर उर्न्दींको भिय र्ग सकता हैजो उसके युणङ्ञो जानते हँ ओर 
वैसी सदी वदशत करनेके आदी ह, ईंसमे तो कोर संदेह नदीं कि, 
जसवन्तसिंह आदिको इस समय यह स्थान हूत रमणीक माद्म 
ह रहाहै ओर नंगे शिरं होकर तथा पैर फैलाकर वैच पर वैदे 
हुए दै, ओर नाना भकारफी आनन्द जनक वातौलाप तथा गायन 
कर रहे दै. 

चो पाठकटटन्द ! अपनेभी उनङगे निकट नाक धन ओर 
देसे कि) बे सवं कैते आनन्द्‌ मना रहे दं 

गणपति--यार जलवन्त ! बह भोरशुलीका फुर कैषा घुन्दर 
दीख रहा हे ? 

जसवन्तसिंह--वाई क्यों नदीं, मोरटीभी दुनिया एफ 
चीज्ञ है, किन्त उस दाउदीके फर्क देखो ! नाना मकारके फुल 
ह ओर उसकी छोटी २ पाखदिर्यां कितनी ह जौर वे कैसी दर्वी 
क्रिरणकी तरह लगी इर द! 

ईवएास--हं भारं यद फुरभी इछ कम नदीं ह ङिन्दु इस 
सेभी उत्तम फु सयैक्षिरणका होता है नो ध्य तापसे लिरता 
है ओर ज्योही सूयं अदय होता है इप्रला जाता दै 

३९५ 


{ २७४ ) 


गणपति--उसंका तो क्या कहना पर कण्दीरका फुकभो -आ- 
धने देखा रै ? ( हायसे बताकर ) देखो दूरसे कैसा सन्दर भादम 
हेता रै पर यदि तोडकर गंधि टी नाय तो ङ नदी ह, एसे 
शुव्यभी होते हे कि, जो निरी घ॒न्द्‌९ता डी द्विखति ह ओर उने 
कोर शण नदी होता, 

नसवन्तर्ति-तो क्या ठुम्शरा यह मानना है कि, सब 
गेष्टष्ठीदो! 

गणयति--न् तो यद तो ममी जानता हूं कि, क-तरद्फे 
देसे शुष्य होते है जो केवर देखनकेशी है, पर इस समय खहोरीम- 
छका स्मरण इभ ओर उस युष्य पर नजर पटी निसते एसे ख- 
धर्मे कहना पडा, 

जसवेन्ततिंह--नाहोरीभरक ओर कण्डीरके पुष्पका क्या 
सम्बन्ध १ 

गणपति--वाह्‌ सम्बन्ध क्या नहीं { खाद्येरीमल कदरानेको 
तो कण्डीरके पुप्पकी स॒न्दरताकी तरह मनी कडङाता हे विन्तु नि- 
व कण्दीरके फुलमे कोर शण नहीं है, उसी तरह उसमे भी 


जसवन्तर्सिह--गाहोरीमल्मे गण क्यो नदीं, यदि गुणन हो 
तो फिर बह राज्य कार्म कैसे करता है ? 

. गणयति--यों तो गुण हे जो राज्य कार्यं करता, भिन्द 
दूसरे पु्पक्रो ुगंधिकी तरहफे शण नदी है कि, जेससे जय 
जय कटार, 

ईशरदास-येसे शुण क्यो होने रगे जव कि -उसके-फर अ- 
निष्ट ई. देखो अपने जैते मितरको मनी पद्‌ पाकर भूल शया, 


( २७९ ) 


गणपति-तभी तो एेसे कदता हं, अपनने उतक्रा कीना 
कार्यं विगादा था जो अच्छी तरसे प्रिरता तक नहीं, 

जसवन्तर्सिंद-- नदीं बोरता तो अपना क्वा ठे लेगा ! 

गणपति-लेनेको तो क्या ठेगा! पर रेतसे पुरपक्ा वदखा 
स्यि बिना कदापि नदीं रना चाये जिसने सदायता करनेवलो 
को ऊख नदीं समन्रा, 

जसवन्तसिह- उसने नदीं समत्रा तो यह उसक्री इडा. अपने 
को इस विषयमे कुछ नहीं करना चाये. म तो अव्र धाप गया. 
देखो भ॑ने काहोरीमलका प लेकर नादक कोडीमरको अपना 
शन्न बनाया, इसमे मेरा यदह मत्व नहीं था कि, मं छाहोरीम- 
छक। सदायक वनकर कोई फायदा दासि करं, केवर कोदीम- 
ठका श्ुटम भजा वर्गपर बदु गयाथा ओर खहोरीमर्पर लगाया 
हु कर्डः डा था वह मेरा मित्र था इस कारण उसका सदा- 
यकं वनाथा, च्या अव शन्न उचित है कि, उसी मित्रका शरु वनं ! 

इश्वरदास--शन् क्यो नदीं बने जब कि वह खयम्‌ अपनेकों 
शत्रु समश्च रहा है. 

जसवरन्तसिद--ब् भेदी मेरा शत्र वन जाए, पर भतो उ- 
सको अपना शज्च॒ नहीं समर्रगा, पम्दीं वृयार करो कि इस तरह 
त्रु वनकर उसक्रो गिराने भजावर्गको क्या फायदा ? जो जाता 
है उससेभी बुरा आता है. 

गणपति-सरमे तो संदेह नदीं $, ठादोरीमल कोटीमलः 
सेभी विप ज्रम करता हे, षह बेचारा फिरभी माथा, पर 
यदि 9 फिरसे मंनीपद दिखा दिया जनाएतो क्प्र 
हजुं ६ ! 


( २७६ ) 


जसवन्तसिह-- वाह वू क्म. क्या नीपद दिखाना सद 
धात ई { देखो डाहोरीमलको मंनीपद दिरानेम भेरी जान तक 
चली गरी, यद तो मेरी जिन्दगौ थी कि, वचने पाया. 


$्रदास--संत्ीपटका दिखाना सदल वात नहीं है, पर बरी 
पुव जिसके चये दमने अपनी जान जोखमम दारी थी आज 
पह तक नदीं बोलता जर अभियानमें एच फिरता दे. क्या उ- 
सके लियि कोर उपाय नहीं ! 

जसवन्तर्िह--क्यं नदीं ! एक छोटाक्ता ज्डका यदि कटकः 
रसे धडा फोडना चाहे तो फोड़ सकता ३, तो उस्र राहोरीमरको 
जो ज्नुखमपर कमरकसे हुए है, मं्रीपदसे टाना क्था सुक्क हे १ 
यदि चाहं तो श्चीप्रपी उपाय कर सक्ता हं, पर भ उस श्चरुपतका 
शश्च बनना नहीं चाहता जिसक्रा मित्र वन चुक्रा, क्या मित्रता 
इसीको कदने ई ? कदापि नही, बह मेरा श्रु वनक्रर भ्रकषे थारी- 
से भारी क्ष्टक्योनदे१ परमे उसक्राश्च्रु नदीं वगा, वरिकि 
यथा साध्य उसका मित्री रहकर नाना भरकारसे उसको समन्र- 
कर उसका उपदेशक वनुंगा फिरभो न मने तों उसकी इच्छा, 

ईवरदास--वादरे ठम्डारी इद्धि क्या हमने इस ॒वाक्वको 
नी छना दहे. 

“ करतातते कर्थ जिसमे पाप दोष न गिनिये, ? 


क उस हाङ्तमे क्रि, वह तमको तनिकमी नहीं सम्रता, हे, अपने 
ताईं नादकको मिजन बने रई ओर बदला छ्नेकरा यत्न न करे, यह 


तो दुम्हारी नादानी ह, क्या काई तुम्हारे दसूते मारेगा ओर दुम - 


योह ह ताते वैडे रदोगे १ पुणिसके अमरूदार सव हुए 
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जसबन्तसिंह-दृसरेफी तो मजार क्या है १ जो मेरे सामने 
अशुखी करङे ओर यादि करेतो मं क्या चुपका त्रैठने खगा ! सेरा 
सवासेर तोक न दू, पर अपने मिन सामने छाचार हं, यदि बह ` 
दस जूते भी मारदे तो सहन करष्टंगा, करोडीमल मेरा को मित्र 
नी था इत कारण कार्यको हाथ मे केकर जान जोखमरमे दाटीथी 
नदहीतो भ कदापि ेसा नहीं करता, दम्प वताओ कि, ठम मेरे 
मित्रहोक्यामे दम्हाराश्वु त्नं! 

हेषरदास--जव करि हम तुम्हारे शत्र नरी फिर क्यो शश्च बन 
नेखगे? पर यदि हमतुम्हारे शन्रुवन नार्पे तो क्या चुपके 
वैडे रोगे ! 

“ नसवन्तसिं्--्या नदीं जरूर, 

इश्वरदाष-इसका कारण ! 

जसबन्तसिंह--यदी कि, इसनरह करनेभे शद्ुता पैल जाती 
ह ओर मित्रत।का नाश्च हेता है, | 

इं्रदास--लाहोरीमलके साथी मित्रनाक्रा नाशतो हो चुका, 
क्या नाश होना वाकी है? 

जसवन्ता्षंह--वाकी क्यो नदीं, यादि भे चाहो नाना भकारे 
उषदेश्षकर विगदी वातको सुधार सकता ह, 

गणपति--पर रेसा क्यौ शिया जाय जवङ्कि वह अपने 
कुछ समक्षता भी नरी. 

जसवन्तसिंह--क्या तुम लोग अवमी नहीं समक्षे ? तुष्दारे 
कहनेके अनुसार करनेका परिणाम अन्तम यह होगा कि) पुदतदर 
पुदत उस मिन्रताके स्थान पर शदरुता बनी रहेगी, यदि पर मेरे भिय 
मित्र र्ेरीमरका शन बनकर बदरा खगा तो क्य। बह श्षसे 
चूेगा १ कदापि नही, यदि पुसको कपी समग्र बदा केनेका ` 
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मोका नही मिङातो उसका पुत्र भेरेसे अथवा मेरे पुत्रसे वदा 
छेगा. किर भँ अथवा मेरा पुत्र वद्रला छेनेका यत्न करगे निससे 
दोन तरणी दकसान होकर मित्रताङ्ञा नारा होगा, फिर नै हाथों 
से पेखा दुःख क्यो लेने लमा ? यह उम शरुताका हो प्रताप किः 
नाना भकारे श्रगडे इस पृथ्वी प्र कै ह ओर केकते है. इसको 
करके किसीने नतो घुख पाया न पविगा, एसे समय तो बुरदवारी 
रखनाही उत्तम है. क्या हो गया यदि उसने अनेको इस मौके 
नहीं समन्ना वही वादे समङ्ञेगा, कमी नरहीभी सपमा तो इसम्‌ 
अपना क्या गया ? उल्टी अपनी टंग ऊंची रहेगी महीं तो दला 
लेनेमे फिर वह मर्यादा नदीं रहेगी रोग देसी करगे, 
गणपति--लोग हंसी करेगे तो उपक न करि अपनी, 
जसवन्तसिंद-उसङीभी करेगे पर साथमे मके अभी यद्‌- 
भी कनेमे नीं चुरषेगे कि, यदि वह किसी कारण भिन्नता तोडने 
पाया पर त्तो विचार करता फिर कहो अपनी हंसी होगी षि नरी. 
गणपति--मेरे रथास तो अपनी हंसी कदापि नदीं होगी, 
आजभी रोग उसीको बुरा कहकर दांत दिग्बाते ईहे, 
जसवन्तसिंह-जवतक अपने उसके शन्ु वनकर वदखा न 
र, रोग उसीको बुरा कै गे, यदि अपनने कोई वद्स हिया तो 
फिर उसको शओदकर अपनेको बुरा ककर दात दिखा गे. 
ईश्वरदास--गणपति ! एक तरहसे तो जसचन्तमिंहका कहना 
उत्तम है पर इस तरह चुपके वेवनेसे कोई अपनी कदरुभी नहीं 
करे गा, 
जसवन्तसिह-स्द्रषहोयान होन उस शरूपको, जिसके 
भह कै दण अन्ननरु किया ओंर नि्तफो भ्राता कहकर शुकारा, 
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इश जृबानसे तो श्नु नदीं पुकारंगा, षदिकि नहांतक शुष्से बन 
सका समय २ पर उसके वहां जाफर नाना परकारसे उपदेश कर्गा, 
मानना न मानना उसकी इच्छा पर है, 

गणपाति--वास्तवमे आपे विचार उततम, मित्र एसादी होना 
चाये कि, सामने वाखा अपना शत्रु क्यो न बने ? पर बहश 
न बनकर मित्रका दी सम्बन्धं रक्ते, पर नसवन्तसिह ! इसमे तो 
कोई सदेध नदीं कि, लादोरीमल स्वार्थका मिन है. 

जसवन्तासिंह--वेशषफ मे इस बातको मानता हं, पर अपने इस 
मँ क्या ! अपनेको तो स॒ख्य कतैम्य समक्नना चाहिये, 

गणपरति--सैर इस बातको छदो कहो तुमने कोर नवीन 
बात सुनी है ! 

जसवन्तसिंह- नष्टं तो, 

गणपति--कोदीमलके घर्मेसे तन छाख रूपयेका जेवर चोरी 
जाता रहा, ५ 

जसवन्तसिह-( आश्वथेमं होकर ) क्या ३ेचाेवा केषर भी 
नात्ता रहा ! 

ईश्वरदास--्या तुभको मादम नशं हे ! 

जसवन्तसिह- नरी तो अभी गणपतिने कहा तरर जाना, 

ईृ्वरदास--इतनीभी पोर कि, पुरिस अमछशरारको इसकी 
सरवर तक नहीं, 

जसवन्तसिंह--भरे भाई हमारे मदकमेफी आजकर क्या ष्‌- 
छते ए, छाहोरीमलने उस हरामजादे खपरिणणदष्ट पुलिसको सुह 
छमा रक्ला है, वह अपना मन चाहा करता है, पर यहतो बहुतदी 
बुरा हुआ, वेचारेको अन्त समय मारी दुःख पड्म अब उस बुद्धि 
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धनकी पदाईका क्या हार होगा ? देखो वह छदका कैसा शुणी 
तथा चन्दर रै, श्रते दीखता हे कि, वह इस नगरको दिपाएगा प्र 

*( आह ठेकर ) हाय अफसोस ! उसका साधन विधा थी जिसका 
उपाजन .करना कठिन होगया, 


गणपति--वास्तवम तुम्हारा कना यथाय हे पर क्या पता 
छगानेकी हिम्मत करोगे ९ 

जसबन्तसिह--वाह वर्या नहीं ? यदतो हमारा कामदी है, 

गणपति--एकका पता र्गाया उसक्रा फर्तो यह इ कि 
वही पुरष श्न वना, फिर पता रगानेको तत्पर होति हो, 
` जसवन्तर्सिह--कोडीमर्के छक्षण देखते हुए युञ्ञे उचित नरीं 
कि; पता छगाऊं, पर यह समय उनकी असीक्रतका है तथा इस 
तरह सर्वका सवै चोर ननेते बुद्धिधन जते गुणी रुटकेके खये 
वि्योपाजैन करनेमे विध्न पडता है, इस कारण यदि खगा तो 
क्या हज ह ! 

मणपति-- ्रृव कदा अव शन्ुके मित्र वनने ङ्गे, 

जसवन्तरसिह--यदी तो मजा है शश्रको भिज वनाना ओर 
मित्रक सदैव मिह सभक्नना, 

गणपति--यह कैसे ज॒रा समक्नाओतो, 

जसवन्तसिंह--महात्मा रोरगोकरा कथन है कि, शघ्रुकी गिरी 
इर ददा देखो तो उसे देखकर कद्‌।पि आनन्द मत मनाभो बरिकि 
यथा साध्य मद्द्दो ( यदि बहे ), उस अद्रुसार अनेको यह 
हार चुनकर भसन्न हो तो होनाही नदीं चाहिये, उक््टी साहायता 
करनी चाहिये, यदि में इस चोरीका पता गा दं तोः क्या उत्तम 
गेरी होगा ? कोडीमर कैसा मसन्न होगा कि, बह मेरा शच्च आज 
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यसीवतफे समय सहायक वना जौर उस परसे शहुताका मी नाश हो 
जाएगा, भरँ मितरका सहायक वननेते करोम मेरा शत्रु बना, नरी 
तो जाति कोई॑श्ङता उससे नहींथी, ओर न मेने उसका रेसा 
बिगाड़ है कि, वह बुरा माने, केवर सेका सहायक वना था 
जिसमें कोर दोप नदी, भ इस चोरीका पता कां कणा सकता ह 
पर जिस किसीसे किंचित्‌ शत्रुता हो तो उसका समाधान करना 
तथा भेजी भावसे रहना दी उत्तम दै, 

ई्वरदास--वाहरे नसबन्त तेरी बुद्धि ! तू ये ज्ञानी वाति 
कहां सीखा, पुणिसि महक्भेम नोकरी करता है उसके अदु- 
सारतो तेरे एेसे विचार नदीं देने चाहिय. 

गणपति--सव वरावर थोडे दी हिते द ! कर भङेभी दै, परः 
जसवन्ततिहके मेखका इस वक्त पुरिसे कोई नदीं है. 


जसबन्तसिह--ना रे मित्र मेरेते भी आला पडे, मतो 
एक तुच्छ हु, 

गणपति-- नदीं तो ठुम्दि षिचार वदत दी उत्तम दै, परमा- 
त्मा तुम्हारा कर्याण करे, 

इश्वरढास --चलो अव दिन अस्त होने लगा, 

ईश्वरदासका इतना कहना था क, तीनों उट रवाना हुए, 


पाटकटन्द्‌ ! देखिये जसवन्तसिंहके उत्तम विचार, कहाति खाही- 
रीमरु इसको गिरानेकरा यतन कररहा है ओर कदां नसवन्तसिंह उसको 
अपना भित्र समक्न र्ठ है, पर वास्त्रमे देखा जाएतो मित्र एेसादी 
होना चाहिये जो शको भी पित्र सपत्ने ओर वदला ठेनेका यन 
-1 
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न करे. छाहोरीमलकी यह नादानी हिक, फेसे उत्तम मित्रको मिश्र 
न समश्नकर कष्ट देनेको तैयार हो रहा है, 





प्रकरण ४५. 
खख सुख. 


ष्ट .¶ ध्यान्दका समय है, गमीका समय होनेसे मतुष्य 


[५ | मा इस समय इषरसे उपर न फिरते पक स्थानपर 
(१८ । बैठे इए है, कोर काम कर रहा दै तो कोर हारथोमं 
(वे पदा चयि हुए वैग हे, जवकि कोई पठङ्गपर ङेय 





इभा निद्रादी ने रहा ईं, भाग्यवद्च कोर चलता फिरता नजर 
आता है, वदी बेचारे दुःखिये अथवा छोभी खा्थैके चयि गमका 
तनिकरभी खयाछ न कर इधरसे उधर फिरते है ओर अपना काम 
किये जाते है, एेसे समयमे राज्यवागृमे राजा युगेन्द्रपारसिंहके नि- 
कट ऊहोरीमर आदि दैठे हए राज्य कार्य कर रहे है, इतनेमे 
० सुपरिण्टणडेण्ट पुस हनुबन्तसिंह दरवार आ उपस्थित हआ 
ओर वण्डवत करफ़े कहने लगा कि क्रोदीमख्की जागीर खालसे 
सकौर करनेका हवम भजावगेको सुना दिया गया है, 


राजा--हूत ठीक किया. 


 इलबन्तसिंह--यह जागीर तो जो नी कहलाता रहे उसीके 
रदा करती १, - 
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राना युगेन्रपालसिंह हशुबन्तसिहके इतना कहनेपर विषां 
पट्‌ गये ओर मनदही मन कहने रो कि, ^ क्या यह जागीर ला- 
होरीमल पनेका पात्र है ! इसकी नभकदलाडी तथा चतुराईको 
देखते इए यह ऽससेभी विशेष पानेकरा पात्र दै, पर जागीर उ- 
सीको मिला करती है नो सदैषका नौकर हो, लद्ोरीमल कोन. 
सा सेवका नीकर ३, ” 

रानाप्राहष कोर उत्तर नदीं देने पाएये कि, हवुषन्तसिंह कि- 
रसे बोल उठा. करि, डाहोरीमलने कते २ उत्तमकाम कि दै 
ओर करता दै, नो पृथ्वीनाथसे य्न नं है, दिन रात इसी पिः 
कम रहते ह क, किसी तरहसे रियाषतका नमक्षहखाल कहराऊ, 
देखिये ! धनेश्रीका काप कैसी चतुराईसे किया भि, प्रजा जय जय 
मना रदी है, फिर रेते पुरुपकी कदर क्यो नदीं ङी जाय ! 

काहोरीमर-भाई दनुबन्तसिंह ! यह जो पेभर अन्न भि- 
खता है पृथ्वीनाथकादी प्रताप दै, जो कुछ मिलता है काफी है, 
पर तुमने देखा होगा कि, धनेभ्रीङ़ी भजाक्नो क्रोडीमरने कैसी व- 
दक्‌! रक्ली थी, यह तो अपनेदी ये जो कामको कए सके, 


इन दोनो इतना कहनेपर राजा साद्व ओर विचारमश्र दए 
तथा मनी मन कदने रुगे “ क्या उस पुरूष शी जिसने धनेश्री 
जैसे मामे को तेह किया ओर जो रियापतका एक़ नममृहकाक 
सेवक कलानेका पात्र है, उसकी दर न करदं ! क्या लाहोरीमल 
मंजरी नरह हैजो जागीरको न पासके ! वह भ॑नो करोडीमर जो इस 
रियासततका नमकृहराम उषरा ओर जो अभीतक धर्‌ वैठे २ लेटपर 
कर रहा है, उसके जागीर रदी तो लाहोरीभर नेसे नमकृछाल्को 
कयो न दूँ १ क्ोढोमलकी बदमारोको देखते हुए ङहोरीपलको 


( २८४ } , 


उससेभी विकेष जागीर देना उचित है. प्र स समय कोई उत्तर 
देना ठीक नदीं, ” ओर खामोक्च चैठे रहे, , 

" हयुवन्तर्सिंहको महाराजाका खामोक् बैठना क्यों भनि लगा 
छाहोरीमङके पकम ओर वोरना आरम्भ किया, आप मारे मा- 
लिक ६, आप हमारी कदर नहीं करेगे तो फिर हो चुका. करका 
मामा छाहोरीमटने पेसी चतुरश तेह किय रै कि, यह सेवक 
उसको वणेन करनेमं अराक्त रै, भहा कदां तो जमीनशर न॒रासा 
मी नदीं मानता था ओर कशं उसको नाना भकारते समद्राफर 
मना छिया ओर सदैवका श्षगडा मिटा दिया, रेसे पुरुषी कद्र 
करनाहा चाहिये तारि; वह दिक तोदकर काम करे, 


राजा- ८ उत्तरका देना युनासिव समञ्चकर ) क्या मेरी कृपा 
खाहोरीमरपर कम है ? देखो छोशेसी उश्नमे राज्यभंनी बना दिवा 
यह केवरु उसकी चतुराईका बदखा हे, 

हचुवन्तसिंह-्यो नदीं सादव १ रेस होनादी चाहिये, यादि 
एसा नहीं होता तो इनी चतुराई इस उच पद्धतिको कैसे पराप्त 
कर सकती थी, किन्तु यद इससेभी विशेष पानेफे पात्र हे, यद्‌ 
राजमंत्री कदरते हं, मानमयौदाभी रखनी पती ह, जो वैदावारपर 
रक्खी ना सकती है, इनके उपरकी पेदावार तो कोई है ही नही, 
केवल तनख्बहपर शुनर दै, आपको इनकी अवस्थापर विचार 
करना चाष्िये, करोदीमर तो आच्दा दारका या साथमे जागीर 
मी मिरी हरं थ, उसपर अपनी मान॑मर्यादा रखने पाया था, खा- 
होरीमखके वह वात थोदी ही ३. 

राजा--टीक है देखेगे, 


इटुवन्तरिद--जो आश्गा, 


( २८५ ) 


. इतना कहकर चखा गया, ङाहोरीमरुमी आज हनुवन्तसिंहरी 
कृपाका धन्यवाद देता हआ शीघ्री अपने कार्वसे नित्त होकर 
धरको लटा, 

क्षामकरा समथ दै, रादोरीमल बादर पानोका छिद्काव फराके 
चादनीवरिछाकर उसपर गदी तकिया खगा हुए वैठा है, पासरमे 
दुफतरकी पदी, उगारदान, पानदान, आदि जरूरी चीं शक्खी 
हे है, तथा एक चादीका हक्ममी भराहुजा पदा है ओर उसको 
लादहोरीमल सदरषं गदश रदा ई. इतनेमे बदी दतुबन्तसिह प- 
हा आरि अनेके सायही कटने रगा “कयो साहव ठीक कहान १” 

लाहोर्यमल--भापके अनुधदक्षा क्या कहना भँ उसको वणैन 
नहीं फर सकता पर विना कदे यह वातत अपको कश्पे सुश्री! 

हरुबन्तसिंह--क्या परं आपका मित्र यही होने खगा ! हरवक्त्‌ . 
अयपिदहीकरा एक रगा रदना हे, आनजिषी इस विपयक्रो हाथमे लेनेका 
कारण मात्र यदी है कि, क्रोडीमल र चोरी होजानेपे राजा साद्व 
करीं उसको जागीर वापि नदद, वह दयाद्धनो दरे, 

लाहोरीमर- ठीक क्रिया प्र भाई राजा सा्ट्व जागीर वघ 
जव है, 

ददुवन्तध्िद--शीधदी खो. 

हवुवन्तसिंहका इतना कहना था कि, राजा साहा 
भधान स्वयं परवाना छेकर आया ओर सदह उते सहोरीमलके ` 
हाथमे दिया. खाहोरीमश्टने उसको खोखर देखातो अपने भाग्यक्ो, 
शुभ समञ्चकर वही प्रवाना धन्यवाद सदहीत हवुबन्तरसिंहको दिया, 
वन्तसिदनेभी उसको सुह पद्‌ नो यूं खिला इभा याः-- 

` मरी जाहोरीमल, 


( २८३ ) 
आन तकम तुमने जो जो काम क्वि ह मेरे सतेप कारक है, 
अतएव भर तुम्हारे उन कामोको देखकर भसन होकर मंत्रीपदकीं 
जागीर २००० ) तथा विरेपर्मे छृष्णपुरी गांव ३००० ) इनाअत 
करता हं, आश्चा है कि इसी प्रकार रियासतङे नमक खाल बने 
रहकर राज्य कार्य किया करोगे, 


राज्य.वाग्‌ 
ता० >= १-५- ८७५ 


युगेन्द्रपारर्सिंह, 


दुवन्तरसिह अपने कार्यम सफठता पाकर सर्प कने खणा 
क्यो साहब मेरा कहना सत्य निकखा कि नरी ? गना साह बडे 
गुणी, विचारवान्‌, दयाल तथा जानकरारकी कद्र करने वाले ई, 
देखो जरासीमी देर नदीं चगाई, 


खादोरीमल-( भुसकराने हए ) पर भाई उपवक्‌ तो कछ 
क्ाभी नरी. 

हृलुवन्तसिंद-~-वह अपने समध केसे कहते ९ आखिर उनश्नो 
करना था सो कर दिया. खाज भाई अव दावत दू ? पधाननीषी 
बैठे हए दहै. 

लाहोरीपर-बाह क्यो नदी. च्या आजद्यी दावत खगे? 

खादहोरीमखका इवना द्योफत्‌ करना था कि; चिदीरंसा डक 
केकर आया ओर ङाहोरीमरके हाथये दी खादोरीमल्ने इाक्रसे 
आए इए पत्रकरो पटना शुरू किया, पडते २ एक पन्न रएेसा पाया 
कि; जिसको पते हुए उप्तके चहरेपरते भसन्नता पगट होने र्मी 
निसे इयुवन्तसिंहते माद्धम करे कारण. पृञा चौर कषत छगा 
^ क्या कोद ओर माल हाय रगा १ 


( ९८७ ) 

खाहोरीमं--दां दीखता तो पेसाही है, रके सोदे पदरह 

हजारका नफ़ा रदा 
हयुवन्तासद--तव तो हमं दव दावत पानेके पात्र इए. 

ला्टोरीमरु-- क्य नही. 

हयुवन्तसिह--कदनेको तो कददेते हो पर देते कदां हो,“ क्यों 
नदी क्यो नरी किये जाते हो, ” देखो प्रधानजी अभीतक वदी 
अपना मामृढी दुपट्टा सिरपर बधि हए वैरे है. मन्दील वैधवाया 
नहीं जाता, मेरे जसा होता तो कभीका धवा देता, 

खहोरीमख-- वाह इनके सिरपर मामूली दुषद्य क्वो रहने 
क्मा ? 

इतना ककर खाहोरीमल उठा ओर बाजारते एक मन्दील वथा 
दश्ाछा मेगवाकर प्रधानजीके समीप रक्खे जिनको प्रधानजीने 
सह स्वीकार कर तथा प्रणाम कृर अपना रास्ता छिया. मरधानजी 
फे चरे जाने वाद्‌ हचुचन्तसिं्ने अपनी परख रगानी शुरूकी ओर 
खाहोरीमलसे कहने कणा, क्यों साहव मधानजीको मन्दीर दुशाङा 
ओर हमं द्ख्मी नदीं ? 

राहोरीमल--वाहं ! आपको क्यों नदीं { आपजो पितो 
तैयार है, भरा आपदीके अघ्ुमर्ते यह सव होने पाया है 

दञ्ुबन्तसिंह--डाईये फिर रेने कौनसी देर है, 


खाहोरीमल्-तसष्धी रक्खो भिर जायगा, किये आप क्षया 


चाहते दे ! 
. -हदवन्तसिंह--चादनेको केवर आपकी छपा चाहता हं बर 
आज दाषत दीजिये दोचुका. 


( २८८ ) 


खा्ोसमल--क्या आनदी दावत दं समय थोदासा रहा है. 

इसुवन्तसिंह--आज नहीं तो फिर कव दोगे { आनन्दका स~ 
मयतो आजी हे, बादको तो बातमी पुरानी वन जायगी फिर बह 
ट्त्फ्‌ नदीं रहेगा. 

छाहोरीमल--राजा साहवतो बुरा नदीं मानेगे 

हयुबन्तसिंह-- वद क्यों बुरा भानने रगे उन्होने हार्थोते आ- 
नन्दका समय दिया है, 


खाहोरीमल--अरे साहव आप नहीं नानते क्रोदीमरके लगाए 
हए कल्डुमे मेरी जय हृ ओर राना साहवने पन्ने तरकी दी 
तब जसवन्तसिह आदिको दात दीथी उस समय राजा साहव 
चित क्रोधित हुए ये आथयं नहीं आजभी वैसादी हो ! 


हयुवन्तसिंह--यु्षे कौनसा मदम नदीं दै. आपने उस रोज्‌ 
शे आमन्नण नहीं मेजा पर दाखतो सव मानम दोचुक्रा था, उस 
रोज्ञ तो क्रोडीमख्ने शिकायत कीथी निससे उ्तको दाढस देनेक्षे 
कारण केवर इतनादी कहा था ^“ देता न किया जाय 


छाहोरीम---ं वात ॒तो यदी यी, कोडीमछ्ने ८ रूपमे 
शिकायत कीथी “ राहोरीमरने चिदानेकी गृर्जैसे आनन्द 
मरनायाथा 


तिल द॒वन्तसिंह--फिर क्या है तैयारी कराओ पर एसान हो कि, 
आनमी आप शे मूल जाएं, 
खाद्योरीमल-- बाह आन आपको क्यं भूलने रगा, उस रोज्‌ 


भीं ने तो नसपषन्तिंहको आपकं इला छानेको कहदिया था 
किन्तु उसने नदीं बुछाए, | । 


। ( ९८९ ) 
हृयवन्तारसिह-- वह हरामनादा क्यों उुङाने णा ? बहतो बेशी 


जगह लेना चाहता था, क्या करं आपने पह र्गा रक्वा था 
नदतो कभीका उखेद मारता, 


लाहोरीमल--हां साह वाततो एसी दी थी. प्र अव श्रीप्रद 
उसको उसकी कर्तूतीका फक मिह जाएगा, धीरन रखिये 


दरुषन्तसिंह--अवतो पिङ्गा दी. 


इतना ककर हदुषन्तसिंह उठ खडा हा, का्ोरीमरूभी 
उठा, हुवन्तरसिंहने अपने घरका रास्ता दिया पथा छाहोरीमङं 
दावततके भवन्धमे खगा, 


तेजमङमी आउपरस्थित हुआ ओौर यह शुभ समाचार पाकर 
नाना मक्रारकी चापद्पीकी वति करने रगा, 


` रात्रिका समय दै युक्कपक्त शेनेसे चंद्रमाका भ्रकाश्च चारौं 
तरफ़ कैक रहा दै ओर उस भक्रा्षते सफेद चीज चांदनी समान 
छन्दर पाद्म होरदी है वह यष्ुनाक्ा सफेद पानीभी इस समय 
अपनी सुन्दरता वतनेमे कम्र नदीं है, ज्यो वके जोरसे उसकी 
छदे बनकर पेषी आनन्द दे रदी है, जिसको यह रेख नीवर्णन 
कनेमे अशक्त होरही है, एेसे आनन्दमय समयमे म॑वी लादोरीमलक्ग 
मकान पर ज॒रसा हो रहा रै चो पाटकगण ! अपने भी जाकर 
देख कि, फस मकार आनन्द मनाया जारा है 


एक वड़ा भारी दारान है. जहां सफेद चांदनी विग रक्ती 
है. ओर उसमे क्रमवार चौय रक्खी हुई ह. पासमं स्थानं २ पर 
जस जल रहे रै, वे जरूसेमें वैठने वारे अभी आकर अपने स्थान 
पर नहीं चैडे ह वर्क अन्दरफे मागम भोजन कर रदे है, जव स्मै 
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( २९० ) 


भजनकर चुके उठ २ कर हाथ धोने खो तत्पश्चात्‌ पान शुपारी शंद- 
भ डारकर तथा सिगरेट जाकर अपने २ स्थान पर आकृरवैठ गणु, 


पाठकगण { उनको देखने पर विदित दोगा कि, उपरको 
बीच दाई जानिवकी चौकीपर मंत्री लाहोरीमरू तथा बार तरफकी 
चौीपर हतुवन्तसिं वैठे हुए ६. दोनों तरफकी च्किर्योपर 
ाहेरीमलके रिकतिदार, नगरके सत्रस्य तथा रातदिनकरे आनि 
जाने बारे वैठे हुए है, किन्तु खेदकी बात हे कि, कादोरीमटके 
मिय मिन जसबन्तसिह आदि इसमे नदी ई, 
सरवोका आ आकर अपने २ स्थानपर बैठना था किं, नाय- 
कानि अपना गाना शुरू किया, भथम खरिता नामष्टी नायक! 
छठी ओर इस तरहसे शुवारिभ्वादी गाने र्गी. 
आन हे आनन्द आनन्द, आज ह आनन्द आनन्द, 
हो बारिश सजन आपं, आज है आनन्दं आनन्द, 
सारह्‌ आज पाए, पृथ्वीको आनन्द लाए, 
दषं उर छाए खाए, कटो सभी आनन्द आनन्द्‌, 
धन आप सुमति, आ करि पां अति, 
पामो आप सुमति, यह हमं आनन्द आनन्द, 
विघ्ररहित सभा काज, हो समाप्त सजन आज, 
यह है उरं उषास, को सबही आनन्द आनन्द्‌, 
जवे छुडिता गा चक्री, केतकी नामकी दूसरी नायका ददी 
ओर इस तरसे एक इभरी गनि ठ्गीः-- 
वारी जारे सांवरीया, तेपे बारणरि, 
तन धन मन सव तोषे वारु, घर्‌ दर जर सब तोपे निसार 
कव्‌ तकं साति वनकर खृज्ञर मारनारे ॥ षारि ॥ 
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केतकीके वेड जानेपर दू्रीभी बारी २ उदी ओर जो मनये 
आया गाने र्गी, किसीने महर गाया तो किषीने माददी गाया, 
फोर ेसीमी थी कि, जितने पनिदारी गा छी, उस समय समा- 
को वर्पाका ऋतु न होनेसे बह राग पसंद नदीं आया, पर नव 
उसके पनिहारी गानेसे एकम बादर धुमदकर मन्द २ वृदे वर- 
साने ख, उसको ईश्वर समान मानने छो ओर उसके राग तथा 
गायनक्ती बाह २ करने रो, क्रिन्तु साथ वपे वरसनेते दीद 
भागभी श्रू हई जर मंनीसाद्ने आहना दी क्ति, शीघदी यदति 
सामान उठाया जाकर अन्दरके भागम तेकर की जाए. आत्नाचु- 
सार वैदी हुमा ओर फिर उती परार गाना जाना शुरू हे- 
कर उसी प्रनिहारी गनेव वेप्पराो जीर गानेकी अह्ना हुई. 
इस आग्ने दृ्री उच बर्गक्टी नायकार्थोको बत बुरा मा 
हुभा परक्या हो सक्ता था, आश्नान्नुमार उसने अपना माना 
आरम्भ क्रियाः-- 

आग तन मन लागी) केसे वुशावं टेर 


क्या द्विंखाञ क्या सुनाऊँ, तन तपाञं किसके जाऊं, 

ठे किसको दिखलाऊं, ॥ आग ॥ 

हार गई भ दार, पास नहीं बह यार, कन्था कैसे करूं मन मार, 

कन्थ विनाङी फामनि गेडी सुनए मेरी दिक्दार, 

है आजा नकदी ओ प्यारे ओ नियारे नेनों वीच सारे 

पं तुमपर वल जाडं, म हुमपर मर जाञं ॥ आग ॥ 

पनिहारीकै इस गानेपर लाहोरीमलने कहा किः यह गाना 
तेरा कैसा, कहां तो ठण्डी २ पनिष्टारी गातीथी कि; निससे मेष 
वृरसने खगा ओर कां आगृ २ गने ङ्गी. 
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पनिहरी--वाह साह ! शव का ! यह वह-आग नदी ह 
१. = ० [4 ष्व 
जसा कि, आप समघ्न रहे द. चह परमात्मक वियोगकी आग 
जिसको बाकर दर्जन देनेके स्यि एक द्वी कह रदी है. 

खाहोरीमर--यदां ठेस गायनक्रा क्या कापर है? उत्प्रर२ 
रङ्गीके छवीठे इञ्कके गायन गाओं कि तमाम जरुसा भरसन्र हो. 

पनिहारीने जो आ्ञा ककर उसी तरहका गायन गाना शुरू 
कियाः-- 


दिख्दार यार छेलासे नेणां टगागे, नेण्ठं गाएंगे सेणां खगा. 
॥ दिलदार यार॥ 

यार मेरा आखा जवन मेरा बलि, घुस्न मोरे स्दाकी मन 
कोन भार. ॥ दिलदार यार ॥ 

वात मोरी भटी उमर मोरी न्बश्टी, आंखमार गरू नेणां रगामे, 
॥ दिख्दार यार ॥ 

छाहोरीमल --वाहरे पनिहारी ! सवृ कदा इसषक्म तो तूने 

कम्हार कर्‌ दिया, इसीक्रो गायन कहते ह. 
ज्योही खाहोरीमर यह कहने पाया कि, किसी ओरके गनिकी 
छरीरी आवाज सवके कानमे आने ठगी. अतएव पनिहारीको 


वैनेकी आन्ना देकर सुनने त्मोः-- 
( रागः पिया विना रतीयां हमारी कटे ना ) 


मञ्च भजन विन जीवन अकारा, मानछे मन भेरा दुखरा.ठेर 
रटा सत्य नाम प्यार, भम उर राए -खाषए; 

मिथ्या संसार ठी, त्यागो उरे छाए खर; 

ठी हहीपे नेह बाध प्यारा, ॥ मानले ॥ १ ॥ 
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सभी सवारथके साथी, अपना ना कोई भाई 

बेगाना करके रक्छे, नद्यं ना अर्थं भाई, 

काय आंस भीचपडो ङप अधारा ॥ मानडे ॥ २ ॥ 

जाति नहीं देर रगे, दोतो राज प्यारे; 

जोवना छीन जपे, वदे जयो नारि धारे; 

पिध्था समञ्च सुग यह संसारा ॥ मानले ॥ 3 ॥ 

सुन देदनमे चीरी, बोन दरार तोता, 

कलाम सस्तत प्ररे, दहनसे दृर तोता, 

निजकरो पदिचान प्यार वीर हमारा ॥ मरानरे ॥ ४ ॥ 

दीदार निजश देखो, अतरमं जाके तोती, 

वहीं दिलदार पिके, वरीं मागर मोती; 

दिकूपे ददार प्यारी देर भारा ॥ मानले ।॥ ५ ॥ 

समा पागुकम निनको, तरफ कर दुर प्यारे; 

मं दरम हाजीर, नहीको उससे न्यारे, 

हो एजा अचर मस्त निनपं प्पारा ॥ माने ॥ ६॥ 

जव वह गाना गा इका जरोरीपरु आदि कटने खे कि, यद्‌ 
ओष्देशिक गाना गनि वाडा फिर कौन है, रोनेभी दो, पनिहारी 
उठो, तुम अपना काम किये जाभो! 

पनिदारीने आश्गावुपार दो एक गायन ओर भये फिर जलसा 
बर्ास्ति किया गया, 

पाठकरगण ! बद भुरीटी आवाजुते ओपेनिक गाना गाने 
वाल्म जसवन्तसिंह था पर अवं उसकी वहां गिनती क्था होने की 
ओर उसके कहे अनुसार लाोसीपर करथो करने छगा ! वहतो 
आनक मोह मायाके जारूमं फंसकर इवकसे भरे हए गायन पसंद 
कृरता दै ओर कैत उपतफे आचार विचार हो र है, कन्दु पि 
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कार हे उसको जो इस तरदते नायकाओका नाच गायन कैराके 
वैते उदाता रै, पर कमैकी क्या श्वी ह कि, एसे पुरुपशो छखपर 
सुख पिर रहा है ओर आनन्द रूपी ररम मस्त रहता है. 





प्रकरण ७६. 


अन्ते मति सा गति, 


करण म हम आपक्रो वताआण्‌ द कि, कोदी- 
मछने अपने सपूत पुत्र बुद्धिधनका उपदेश मानकर 
आत्महत्या नहींकी जौर ई्वरभक्तिमे छीन होनेकी 
अति्नाकी, किन्तु वास्तवे देग्वा जाय, तो यह उसकी 





भरतिक्षा ठथ। थी, उसने बहुतेरा चाहा कि, मेँ किसी न किसी रकार 
श्वरमक्ति करके सद्रति प्राप्न करू पर यह काम करना कोई सह 
बात न रे, वदे २ ऋषिषुनि निन्हेने इसी देतु संसारको त्याग 
किया, नाना भररफे दुख उठयि, फिरथी सद्धतिको प्राप्त नदीं 
करसे बर्कि नके मागी बने, केवर वही सद्धतिको भाप्कर 
सके ह ओर फरते जाते दँ, जिन्होने अपने मनको नीतिया हे, 
कोटीमलने अपना मनतो जीता दी नहीं ह जो सह्वतिके पादो. 
वह निन्डासे देधरका रन करता नव कि मन उसका भोहमायाके 
जामे पंसकर ओररी मिचार कररहा है मनका जीतना षुत ही 
कठिने दै. देखिये उन महास्मारभोको भिन्दन अन्तःकरणे सद्गति 
भष् करनेका यत्न क्षिया है, अपने मनको किस तरसे संमकषाया दः 
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निया तो हे किंस विध समश्चाऊ, मनातो हे किंसमिथ सन्ना (र) 

हाथी होय तो पकड मंगाडं, जंजीर पांव नखा, 

फर अशवारी मावत हो वेदं, अङश ठे सम्षा ॥१॥ । मना । 

घोड़ा दोयतो पक्रड म॑गाॐ, करदी वाग देर, 

कर अपव्रारी श्रदरम फेरु) चाक दे समन्नां ॥२॥ । मना । 

सोना हेयते सोहगी म॑गाऊं) करडा ताप देर, 

ठे फुकरणी एंकण लाम्‌ , पाणी ज्यु पिखाञ ॥३॥ । मना । 

रोदा होय तो एरण मंगार, दद धपण धमाऊं, 

मार पर्णाका घमधोर गाङ, जंजीमे तार काज ॥४।॥ । मना । 

ञानी होयतो ज्ञान प्रिखाऊं, अंतर बीन षनाऊं, 

‹आनन्दधनकहे सुनाई मनवा, ज्योतिमे ज्योत मिरखाञ॥५।॥ पना 

वास्तव्मं मनकी माया पेषी दी है, इसका वश्च फरना सहर 

वात नदीं है, षडे २ मदात्मा रोग इससे हार गए. अन्तम कायर 
कर सदि यत्नको छोइदिया, यदतो धीरज रखकर शुरूपे 
दी व्च करनेकरा यन किया जाय, उन मोहमाया आदि दुऽ्मनोका 
सय क्रिया जाव, सस्तौरको असार समन्ना जाय, ओर वादर्मेभी 
उसको विचटितन किया जाय, तभी जीता जासकता है फिर 
करोदीपरकी एसी श्रक्ति कहांसे होने लगी नो जन्ति मोह मा- 
याके जाल्म फंसक्रर मस्त हो पडा रहा अनिषए करने छीन रहा; 
धम्मैको ङु नदीं समक्रा, जौर अमीतक खोई हुईं वस्तुका पथा- 
साप कर रदा है, दकीकृतमे देखा जाए तो आन कल्के मसुष्य 
जो ईश्वरभक्ति करते द अपने सिरपर एक तरका वोश्न समस्मकर 
धारी द्रिकसे करते दै. मनको बश नदीं रते, अतएव उसीका 
प्रताप ह कि, उनकी सद्गति नहीं दती निसका प्रप्यभ दाविला 
आप अपनी ननुरोकफे सामने देखगे, 
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शिरपे वाधता पागा, सीदीशिर ठिनक रगावत कागा ॥२॥ 
कौदी कौदी करने रे ...... “जी, 
हसे जोदी थी मायां, सोदी माया होगड बादख्यिरी छायाशा 
धीयां दुघां थी हो... जी 
हसे सिची थी काया, सोदी काय। सुख तरवर री छाया।।४॥ 
आगाघ अडतादहये, . नी 
सेणा ख भिरुता, सोदही नर देख्यामे अगनिम जलता ॥५५॥ 
बोरिया गोरख नाथ हो, ....... नी. 
सुणछे मन मेरा, एसादही हनारु हेयेगा जीव त्तरा ।॥६॥ 
इस तरह भजनको ककर कोदीमर फिर विचारं छीन 


हुभ{ ओर मनही मन कहने लगा “ वास्तवे मेरे शरीरकीमी यश 
गति हेनेकी है, पर अरे भजन ! तु यशे युवाऽ वस्थामे याद्‌ क्यो 
नहीं आया, यदि उस समय यादं आता तो चै शीघ्री चेत जाता 
ओर इस शरीरका अभिमान न करता. अरे भजनं याद्‌ नदी आया 
तो क्या होगया, मेरे टुम्बने अनथ करते समय उपदेश देने 
कौनसी कमी रक्खीथी, पर भावी वलवान्‌ हे उसको कौन रोक 
सकता है. हाय मन ! भने नाहकेको अभिमानकर धनादि 
मायादी पदार्थोको अपना समश्च ओर उसके उप्र्नन करने पापको 
नदीं गिना. धम्मे जैसी अमूल्य वस्तुको दुर खोदी, अव यदि यह्‌ 
भेरा शरीर छट जायगा तो कौनसी उसर्भेक्ी कोभ चीज साय 
चठनेकी हे, हकी कतमे मेरे वेटेके उपदेशान्ुसार केवर पाप ओर 
पुण्यक साथ चर्नेके दै. पुण्यतो ने कियादी न रै, जो साथ 
चकर पापका नाच करे. पाप किया है जो ,साथ 
अविगा. बह क्या मला करेगा, यहां मी नर्म फैका है ओर दे 
ङ जलिक बादभी नरभ छेजाकर दार देगा, जहा ! मनुष्यान 
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आंस, नो ररी वतछाती थीं, जर्द नन्‌र आ रही ई ओर 
किसी चीज॒कों ठीक तौरपर देखभी नदीं सकती. वदी ती, 
नो लोहसे एरी इई दीखवी यी, उसके स्यानप्र द्यं दिखाई 
दै रदी है, वही दाय; जो नाना भकारकी वजनी चीनं उ छे- 
तेथे, इधरते उधरमी नदीं हो सकते, वही पाव, जो कोसौ चठ 
सक्ते ये, आन खारसे नीचेभी रक्ते नदीं जाति. इत- 
नाज नदीं अन्दर उसके सा रोग भरा हृभा है कि, बुरी 
द्धि देरहा है, शस समय वेचारा क्रोडीमल मृत्यु खाद पर सोता 
हुआ अपने शरीरकी अवस्थाको देख़र मनदी मन पथात्ताप कर 
रहा है “ क्था भेने इसी शरीरा अभिमान ्ियाथा ? क्या इषी 
शरीरके लिये भने अनिष्ट कमै किमि ये जो आज इस गतिक्रो भ्रष्ठ 
हुआ ? क्या ने यह्‌ जानकर इसको नाना मरकारके भोजन लिरूए 
ये ओर नाना भकारे बल्ल आभूपग आदि पदिनाए ये ? क्या उन 
नाना प्ररारके छगंधित तेरी युं दी मालिक कीया कि) अज यदी 
शरीर सगे धिके बजाए दुधि दे रहा है! हे शरीर । श्र सष्न्मेभी ब्‌- 
याल नदींथा किः तू अन्तमे जाकर इसतरदते निमी वपरुर कट देगा, 
यदि भै दसा जानता तो कदापि तेरा यतन करता ओर उन 
अनिष्ट कर्मोका मोगी न वनता, ” इस प्रकार क्रडीपङ विचार 
कररहा था जि, उसक्रो वचपनमं सीखा हुभा एक भजन याद्‌ 
आयाजो धीरे २ यं कदने रगाः-- 

जायगी देर्टी छे... जी, 

तेरो क्या शण मादु, रचिया देवलियामं रहने न पाड ॥जाय।धिर्‌ 

यु महारा छाग सोपारी दो..जी, 

नि शूल चा्ता षिडा, वोह यसेय निकरु रिया कदा १॥ 

गुरू महारा परता बाधा दो.. नी, 

३८ 


(^ 
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भेरा यह शरीर करस अवस्थाफो पराप्त हुआ ह, क्या शङ्ञ स्वष्नमे 
भी आशा थी कि मेरे शरीरी यह बरौ गति होगी ? कदापि नही 
केवङ जिस वस्म सार था उसका रहस्य न जानने तथा सवेको 
श्रु समान समश्चकर अनार्योके गरे काटने छीन रहने आदि का- 
रणोंसे यह भेरा सुन्दर शरीर ईस गतिकरो भाप्त हभ हे, न माल 
जीवकी क्या गति होगी, वास्तवपर इस संसारके मतुष्य जो अतली 
रहस्यको न जानकर इष माधि देहको मपतनन रखनेफ निये नाना 
ङ्ारङे यरन करते द सर्व रथा है, इख तरद करनेते उनका कोर 
करयाण नदीं हो सकता. अत्तए्व वेय ! तू अपनी गेपिदेहफा अ- 
मिमान पत करना. सदैव इस संपारम किम हेतु जन्म टेन। पडा 
है उसके रहस्यका जानफ़र, उत्तम २ कार्यं करनेका यत्न करना 
कि, जिससे यह तेरी आत्ण॒सद्वतिकी भत्र हो. दुष्य मात्रको 
भपना बन्धु समान समञ्नना. किसीको कोरभी कष्ट न देते यथा 
साध्य मदद्‌ करना, दयाको अपने हदये कदापि दूर मत करना, 
अपना अमूरय समय सदैव ईश्वर स्ति व्यतीत करना 
यदि कोई शयु अपनी शघ्रुताफ स्मरण करके कोई कष्ट दे तो उस- 
को सहन करजाना, कदापि वदा छेनेफा यत्न न करना, वर्क 
उनको मित्र समान समक्षना, क्रोध; मान, मोद, मायाको अपनी 
इस पवित्र आत्पर्मे कदापि स्यान मत देना. नो धन सद्रतिते प्राप्न 
हो उसीको काफी समन्षकृर अपना गुजर करना, विगोष धनकी 
खाच मत करना, मे तुमको इस विषयमे विष उपदेश नहीं कर 
सकता कारण कि) जय ङक भने इन वारतोको नदीं समक्ना तो किर 
दृसरेको क्या उपदेश्च करने ङ्गा ओर इस तरह करने क्या श 
ऊजा माद्य नदी होगी ! मेँ ओर कहनेमे ज्जाता ह सुमखुक वि 
दान हो समञ्न नाओ, | 
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नो इस श्वरीरका अभिमान करके सव अपनाही अपना वनानेका 
यत्न करते हं सवे था है, उसमे फोर सार नदीं है, केवल इग्र 
भक्ति दी सार दै. किन्तु यह सर्वं विचार भरे छियि किस कामके 
म तो नकेका पात्रहो चुका, यह मेरा शत्रु समान दुर्बङ शरीर 
शीघ्रही इट जायगा, उचित हे फ, अन्त समय अपने पुत्रको उप- 
देश कर जाड फि, वह मायावी जाल्म फंसकर कोई अनिष्ट कर्म 
न करे, * ओर बुद्धिधनको अवान्‌ दी कोडीमल्का आवान्‌ देना 
या ङि, बुद्धिधन श्रीधदी आ उपस्थित इभा जो पासके कमरे बैग 
इआ पुस्तक पद्‌ रदाथा, बुदिधनका आना या कि, शौघपी कोदी- 
मलने ठुतडी ज॒वानमें अपना मापण आरम्भ किया, 

«" बेटा { इस अनित्य देहका इ भरोसा नहीं है आन है 
न मालम कठ टं जाय. अतएव मे उचित सप्ता हं मि; 
संमय त॒ज्ञे इछ उपरे कर जाऊं, तुम जैसे बुद्धिभानको यह कद 
नेकी आवदयकता न हं गि, मेरी यहं गत्ति क्या इई! तुम ख- 
यम्‌ इस वातको जान सकते हो. यह केवर मेरे उन अनिष्ट कर्मक 
ताप हे कि, भै इस दुर्गतिका पाज हुजा दं. इसमे कोर सेदेह नी 
करि, तुमने यत्ने स्थान २ पर उपदेश देनेमे कपी नीं रक्ली, मदी 
कर्मं ठोक था जो उसको मानने नही पाया. पर वेय ! जव श्नि मेरी 
गति इस तरहसे होनी वदी थी, तो फिर भँ तेरे उन उत्तम उपदेशो 
को कैसे मानता, इस समय शूने बहुत इछ पशात्ताप होता ई, 
किन्तु अव मेरा यह पथात्ताप दथा है. यदी मेरा पिञ्ञर शरीर 
शीघ्री छुट जायगा ओर दोनों हा्थोते पापी गर्दी उठाकर तथा 
सिरपर रखकर चरता वूशा, वेढा ! अव मेँ इस वृातको जानगया 
कि, मेने इस अनित्यदेहका अभिमान करके केवर उपतको भसन्न 
तृथा सुन्दर रखनेके खयि जो २ यत्न यिः सब टया ये, देलो ! 
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तका श्लोक है फि, तुम लोर्योको दुःखित अवस्थ छोडकर सद- 
वके छिये इस संसारे विदा होता हं. इस घरमे मही थाक, 
जिसके कारण इस भुवनकी यह अवस्था हुई. प्र अव क्या 
सकता ह ? कृपा कर तरे कषमा करो, ? जर इतना ककर अपने 
छुडुम्बदी तर्‌ मोह छाक्रर आंखोेसे आं गिराने खगा, कोडी- 
मखकी यह स्थिति देखकर सवके सव हाहाकार मचाने रे, 


` थोडीही वेम उनके देखते २ क्रोडीमख्की आं खोनि रूप बदर 


1 


दिया, उसे आंखोक्रा खूप बदेकना था कि, उसको खाटसे पएृथ्वी- 
प्र छया गया; प्ृथ्वीपर छेतेही उसकी वहं आत्मा शरीररूषी 
पिञ्जरको छोडकर न मादम कीं चली गई, 

क्रोदीमख्का हंस निकलना था कि, उसकी माद्री तथा 
मियपत्नीने रोना शुरू किया तथा बुद्धिषनमी अपने पितके सि- 
रको गोद छेकर आं वहने खगा ओर मनी मन कहने खा 
५ पिताश्री { जने इतनी जल्दी क्याकी! यदी देर ओर 
ठहर कर आपके इत पुत्रको विशेप उपदेश्च क्या नदीं कियानों 
सदैव काम आता १ आदा ! मेरे पिताके अन्त समयके वाक्य कैसे 
उत्तमये जो सदैव मेरे शिरोमणि वने रहे, किन्तु पिताभी 
आपने इन उत्तम ॒विचारोको इतने दिन कहां छिपा रक्खेये, 
पद्िरे यदि कते तो आपके टलियेभी फण्दरायश होते न भाम 
आपकी क्या गति होगी, » 

सौभाग्यवती तथा उुन्दरीका रोना षीटना था कि, अडोसी, 
पदोसी; सग, सोरे आ आ कर वहां एकन होने कगे ओर उने 
से करै ` ्रोदीमलक्षो अग्नि संरफार करनेके अर्थं उन पदाथि 
खनेम खगे जो दकौर ये, जृरासी दरम सव सामी तैयार इ 
ओर दीघ्रही 'कोदीमख्की टछाशको उसमे रलकर शान्ति,धुवनमे 
देगए्‌ ओर एक फाक कर चे आए, 
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बुद्धिधन--पिताश्री कजानेका कोई कारण नदीं है, ` यष्ट कतं 
अनुमवसे दी मालूम होने पाती दै. पँ आपकी आज्गाको पुष्पाञ्ञरिके 
तौर पर सिर चद्राता हं ओर इस वातकी आपके समीप भतिहाकर 
कदता हं कि, मँ अपनी इत कोमल आत्मामं अनिष्ट कर्मको.कदापि 
स्थान नदीं दंगा वरिकि जहाति भुकञसे वन आएगा अपना समय 
धम्म, ध्यान, आदि उत्तम कायोमिं व्यतीत करगा. आपं निथय 
रखिये. प्र धन्य है आपको किं, भन्ते जाकर सतय मार्गको 
जानने पाए, 

करोडीमर-यह सव तेरे दी उपदेशा भताप है कि, अन्त 
समय इतना समदने पाया, खेद केवल इस वातका हे कि, युर 
इसको जानने नहीं पाया नहींतो भज मेरी यह गतिन हेते 
इद्धार होता, 

बुद्धिधन- मे आपको क्या उपदेश करने लगा ! अबरुभवते 
जो वात जानने पाया वही केवछ आपको समय समय पर कट दीं 
थी. अत्र आप कोई पश्चात्ताप न करते अपने भावको बदल कर 
केवल अर्दैन्‌ रटन करनय रीन रदिये कि, निससे आपकी 
सद्गति हो, 

करोदीमर- वेट { अव मेरी सद्रति हो चुकी; युष्े तो कार- 
रूपी शत्ुने आ चेरा, इस समय यह मेरे शरीरम रम रहा है. देस! 
यह मेरे पांयकी नसं तान मार रही है, बोल्नेकी भदा धीरे २ 
कम होती जाती है, जा मातुश्री भादिको बुखा का, उर्नभी-कह- 
नेकी बाते टै नो कह द्‌, अष परै घडी भरका सहमान हं, 

क्रोडीमलका इतना कहना था कि, बुद्धिधन घबराने -कगा 
ओर शीघरही जाकर अपनी दादी तथा मातुश्रीको छे.आया, उ- 
तका आना था कि) क्ोदीमल कहने कगा “ आज शु्.शस षा" 
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भोजतन्‌ बह्ग- आदिषी इतनी- सद्ाग्रता नही-होती है. जिनकी 'ईइस 
ऋतू पूरी आवद्यकता रहती है, किन्तु वद अनाय कारतक्रार छोग 
इसकी तनिकमी परवाह नकर केवङ अघ्न पेवा करनेके अयं रात्रिक 
समय भी अपना काम किये जाते हं. एसे समयमं चम्पापुरीम जो 
विनेश्वर नगरे ही इक वारह मील्की दरी पर दै, शुदप तथा 
ज्ञी एक धरम आगके पास चार पाई विछछाङ्गर वैठे हुए आनन्दकौ 
बाति कररदेरै, 


ब्ली-कहो यार १ आजकल तो आप आतभी नदी, क्या कृपा 
कम है? में तो आपके विरहसे एसी बावरी वनी रहती हकर 
जृरासाभी चैन नहीं पड़ता ओर यदह मेरा खन्दर मन आपी कग- 
कर मेरे शरीरम नाना भकारफे कौतक करता रै आप देसे निर्मोदी 
कृहांसे होगए जो मेरी चरधतक नदीं ठेते ? 

पुरुष-प्यारी ! क्या कहं रोजगार फसा हआ हं श्त कारण 
अनम विलम्ब हुई; पाकर माण्‌ करो. नदीतो ( गलं दाथ 
रखकर तथा चुम्बन रेते दए › तुङ्ग जेसी प्राणभियाको मे कव 
भूखने ख्या ? को आज रेते मखे वन्न पदिन हुए क्ये( वेढी हो ? 
क्या मेरे आनिकी तुमको सवर नदींथी याक्षं कोई नाराजगी है? 

न्री-( इख मिर्नेकी आज्ञा ) नाराजगी मे तो पंछना दी 
क्या ? जो मदनो वाद्‌ शकल दिखते हो, ज्यों आपके आनेकी 
स्वर भी हो चुकीथी) पर रोज्‌ २ नये वस्र कहांते छाकर पहने ? 
आप मेरी स्थिति तो जानतेदीद 


पुरुष--को प्यारी क्या चाहती हो ? 
स्ी--चाहनेको तो वज्ञ आभूषण समी चाहती 
युरुष--ु्ने फिर देनेमे कौनसा उज्‌ है (भेव्मेसे निकाङकर) 
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पाठकगण [देखिये जृरासी देरमं कोडीमङका मृत्यु होकर घुन्दः 
रीके सौमाग्यका नाश होगया जर जुद्धिषन आदि सव चिन्तारूपी 
सागरे इवे हए ह, आहा परस्युभी एक अभीव चीज ह जिसके छ्यि 
मथमते कोई नदौ कहं सकता कि, वह कव अवेगा. केवर ज्ञानी 
पुरुषदी इसा जानने पाते दै. शिन्दु इसमे तो कोर संदेह नकी 
कि, करोडीमर्की जैसी मतिथी उसी मकार अन्तम जाकर बुरी , 
मौत मरा ओर सदशतिकरे यि इछ नहीं कर सकरा, अन्तभी ला 
कर अपने ऊुटुम्बकी तरफ़ मोह पैदाकर किया, करोडीमछ्के जीवकी 
क्या गति हई होगी उसके ठिये मेरे जैसा भङ्गानी पुरष क्या कह 
सकता है, किन्त इसके रोग मृष्यु, आदिके समाचार जिन ९ ने 
पाए है, वे सव यदी कह रे ई कि ¢ आविर क्गिया जैसा यगत 
ओर अगते गा ” सो वास्तवे उनका कहना यथार्थे है. उसके 
कार्म देते दीय, अनिष्ट कम्मीयुसार उधकी सदृ ति क्यो हेनेरुगी १ 





प्रकरण ४७ 


कन्था विक्यका आरम्भ, 


1) त्रिका समय रै, अभी आढ नदी वजे हँ किन्तु शरद्‌ 
धु ¢| ऋतु होनेके रारण मनुप्यमात्र अपनेर घर्मे अमि 
# &&|| देवीका शरण ठेकर चैडे द्रए घुख दुःखकी वतिं कर 
(<= | र ६ै, यद श्ठुमी अजीव दै, इसको अभीर लोग 


पसंद कसते ई जवि वेचारे गरीब उुरा कहकर ग्ीके ऋतुको ही 
[1 भव त्‌ क 
पसंद करते रै, जिसफा कारण केवर यदी ह कि) गृरीवकि पास 
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इतनेमे वादिरसे किसीने दरवाज़ा खोलनेकी भवान्‌ मारी. 
यह आवाज उनके कान तक्र पडनी थी कि, दोनो चाक उदे बह 
पुरुष तो यर २ कापने चणा ओर उस च्नीते कहने रगा 
^ तेरा भखा होगा यदि युनञे कदीं चिदे या मकानसे वादिर 
करदे, नहीं तो मेरा काटा यह हो जाएगा, क्या कहीं पिछदी 
` होकर जानेको नदी है १”? किन्त वह ल्जी उसकी तरह न वनकर्‌ 
साहसी हो कहने र्गी ^“ आप घवराईये मत शीघदी उपाय सो- 
चती हं » ओर अपने मनम विचार कर कदने रखी ““ देखिये ! 
- तरै दरवाजा सखोखनेसे पष चिराग तया आगकी रोशनी कम-कर 
दुगी) वस फिर क्या हे आप द्रवाजेके पीछे खे रहना, ज्यों दी 
मेरा पति अन्दर आजाव, आप वादिर होजाना इतना कर्कर दी 
अपने यत्नम गी, प्रथम आग पर पानी डाला किं) आम चुत्र 
गई, तदनन्तर चिराग बुज्ञा दिया ओर अपने मित्रको द्रवाजेके 
"पीडे सडाकर इस तरहसे दरवाजा खोखने खगी मानो भर निद्राम 
थी द्रवाजा खुतेदी उसका पति अन्द्र आया किन्तु वद गी इस 
खृयाखसे द्रवाजेके पासदी खडी रदी कि, दीं उसका पति उसे 
बद्‌ न करठे ओर चटते अपने पतिक दाविकर दोतेदी उस पुरुषो 
वादिरं निकाठकर दरवाजा वंद कर दिया, 
उस ्ञीकं द्र वाजा वंद कर नातेही उसके पतिने पश्च ¡क्षिया 
अभी तो आग जर "रदी थी ञुज्ञा कैसे दी ओर दरवाजा वंदकर- 
नेसे पदिरे अन्द्रसे कोन निकला १ 
अपने पतिकरे इस भश्च पर ज्ञी भथम तो घवरा गई ओर मनदी 
मन निचारने छगी कि, इसका क्या उत्तर दु प्र कद जो उही 
शीघ्रदी अपनी फष्ट क्रियाको कामम काकर कहने छी « यासि 
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खो यह वणका गज्ञरा तथा एक सौ सपयेका नोर, 
स्री-( अति भसत्न दोफर उन्दं न रेके रूप) इन्दे र वेया 
करू, मेरा पति जान जायगा ! 
पुरुष--वह वर्या जानने र्गा ! 


स्ी--नोट तो जानने नद पायगा पर यह गजस कैसे शप्त 
रहेगा ! देखकर शीघ्रदी परश्च करेगा फिर क्या उत्तर दमी ? 


पुरुप-इसमं क्या ? यदि देखे ओर पठ ठे तो कह देना 
कि, “ मेरे बायने वनाक्रर दिगा है, ” पर यह तो कदं आज सर- 
स्वती कदां इ ! 


स्ी--उस चाण्डारीकरो तो आन पडोसनके घर सोनेको भेज 
दी, मं जानत्तीजो थी करि, आज आप अनि वारे है. 

इतना कहकर वद्‌ स्री सदहप उन दोनों चीजूको टेकर खाटं 
परपे इस तरद्‌ उदी मानों उसके हृदयम काम रूपी अगिन सुर 
उदी दहो ओर उसको शान्त करनेक्रा यतन कररदीदो, चीघदीद्‌ 
सरे कमरेभे जाक्रर्‌ नये वश्च आमपण पदिन आई, विक्र वदी कश्चन 
गज॒रा हाथमे हाक इस तपे वन ठन कर आद मानो पृय्ीपरकी 
सव छियोका सौन्दये उक्तीम आगया, वह्‌ उप्तङा कमव युत चंद्र 
समान दृष्टिगोचर होने चणा, यह उसे कटाक्ष कामधलुष समान 
मानम होने खे, वह उसरी काटी भए, कपरान जैप्ती दित होने 
की, बह शिरे केश, कारी नागन जसे खाई देने खो, अर 
शीघदी उसके इस तरहके दावः; भाव्रं तथा कयाक्षसे वह पुर 
घायल होक्रर वावकासरा घन गया ओर नाना भक्रारफे आनन्द्‌ 
मानने कमा, 
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पतति--क्या कर दण्डक माद होती है तंव खकदिर्यो नकानी 
पठती है, रोजगार ध्य वया कहती हो ! भतो व्रा चाहता हं 
कि, कोई रोजगार हाथ को पर भाग्यरेसे हकर, मिरता दी नही, 


पल्य तरदसे वमको दण्डं कमी माल्‌ नदी हुईं न 
छकदियां जवार, क्या घरे आदमी निकरनेकी शङ्कमं आज 
इस तरह उण्डुकका वहानाकर आग जलवार दै ? 

पति-नदींो पृष्नेका करण मात्र यही था कि, मने घमस 
जति हष किसीका देला, निसक्रे दिये तुम श्वुद कह रदी शकि) 
कृता निका था, 


पत्नी इस भश्षके पत्तरमे इतना कहकर “हां वह कत्ता दीया? 
विचार मग्न इई ^“ इसको कोर शद तो नरी हुई पर फिरमी इर 
बताना उचित हे शि, कीं यदि जानताभी होतो वोखने नदीं पावे, 
तथा उस चांडाङी सरस्वतीको जिससे परे मिय ॒पित्रको पिरनेमे 
चिघ्र पडता ठै, काा भह करके रोध्ररी यहांसे निकारनेक। यतन 
करना चाये, नदतो कभी न कमी वातं फूट जिगी, यदि 
वह आज यहां होतीतो वात फुट जाती ” ओर उसी 
रोजुगारके विषयको खेकर कदने ठकगी कि, तुमकोतो कभीमी 
रोजगार नदीं मिखेगा, कहांतक भीख माग कर काको खिलने 
ठगी १ आनमी बडी मुचाकेखसे पडोसन गुखावसे थोदेसे चाव 
दाङ मांगकर छारईथी जो पकाकर खिखादिये, वत्ताभो अव कछ 
क्या सिङाऊंगी १ क्या तुम्हारी माका सिर खिखाऊगी १ जवते भै इस 
घरम आद हं दुःख दी दुःख देख रदी हं, कमाने हिम्भत नहीयी तो 
, अत्रे विवाहकर कयां राते थे! कौनते आरे रह जातेये १ ढम्हारा 
1 जेवर घुदाकर देनातो दूर रदा, खनितककों नदीं मिता १ - 
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ओर कौन निंकखता { द्रवानेके पीछे त्ता वैटा था जो निकलारै. 
रफडियां कदांतक जने लगी ? ठम तो आधी रातको आओगे, 
निद्रासे जाप्रत हुई ओर देखा कि) आग अभीतक जर रदी है, ॐ- 
पर पानी रेडदिया ” 


पनि--यदि रसा था तो ज्ञयसी देख कौनसी ककय जल 
जाती थी ! मेरे आने बाददी पानी रेडती प्रथम क्यो रेडा ? 


व्ी--केषर इक्षी खयि रेदा दै फ, कीं तुम बहुत देर तक 
बैठे २ छकडियां न जलाभो, 


पति-अच्डा ठीक दै इतना कदकर अपनी स्ीका कदना 
यथार्थे मानकर चारपारपर ठे गया पर हद्धावस्थाङे कारण तथा 
दरद दोनेसे उसको अति टण्ड माद्य होने खगी ओर शीघ्री 
अपनी मियासे आम करनेको कहा किन्तु वष शीघदी आग क्था 
करने खगी यदि करेतो बह नये वचर तथा वहं नया कच्चन गजर 
दीख जाए ओर यदह उत्तर देकर अन्द्रको ची गरं, “ रेस 
जच््टी क्या है अभी आकर कर देती हं पर यद सृचै सव कते 
पार पटेगा १ ओर वच आदि उतार कर वदी भेके वल्ल पहिनकर 
आई तदनन्तर अग जडा फिर दोनो पति पत्नी वैटकर तापने लगे, 
उस समीके मनम यह आया फ, आज वात क्या है जो इस तरश्से 
भशन पूकर काम वता रहा रै ? अवम इसको छख श्न होगे 
किसी न किसी तरह इसकी शङ्काको भिटाना चाहिये, ओंर अपना 
भाषण आरम्भ किया, 


पस्नी--खकदर्योतो इस तरद जक्वाति हौ ओर धंधा इछ 
नद्यं करते, धरका कारोवार कैसे चरणा 1 
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नहीं नेगी, तुम बुदढे हो गए हो तम्हारे नी चाये तै ददी 
योदही हई हं ! 

पति--यह त जो कहती है यथार्थ हे प्र शेवर षड्ाऊं कहांसे 
तू क रदी ३. लानेको तो हेदी नदी. 

पटनी--्या कहते हो, नेवर घदुाऊँ कहते ? ठम्दारी षह 
चांडाङी सरस्वती जो वैठी है उपरो वेचकर धड़ नहीं दो ! 

पति--भरे क्य! भ उस मोटी मायी तथा पटू चिली चद्ुर 
पुजरीक्ो वेच ? क्या मेरे इरे कर्ड नहीं रूगेगा ? 

परनी--कख्ङडः लगना क्या वाङ्गी है, तुम जो मेरे लिपि रुपये 
दे चु. यहि अपने आपको करन समकषते ये तो फिर रपये क्यौ 
र १ फिरा कर) खनिकोतोहै न ओर रीन बनने 
नाते द. 


ल॑ पति-चास्तवमे देखा जाय तो हुभा एेसादी है, पर इस तो 
कोह संदेह नं कि, यइ घर मेरा ऊुटीन दै, केव समयक फेर 
फारसे इसकी एेसी दशा हो रदी है, 


परली--नव क्षि हमारी अनाथ स्थिति होतो फिर खपये 
केनेमे कोर हकं नहीं है, मेरा वापका धरी इरन था पर अनाथ 
स्थितिको भप्त होनेके कारण शे देकर दस हजार. रूपये ठुमते 
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च्वि ई. 


पति-सल्य है. पर यदि म युवा पुरुषो मेरी ठ्डकी देने 
जागा तो वह तो खपये देगा नही, इदावस्या बाठेको दुंणा तब 
ही रुपये मिरु सकते है, किन्तु उपमे वेचारी सरखतीको कितना 
दुःलहेगा ! | 
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पति-( गर्मिन्दया होफर ) तुम जो कहती हे सक्र ठीक दै, 
वास्तवमे यदि म इत ृद्धावत्थामें तुमो विवादरर नी सवातो 
चछ सता था. माहकृको मं दसदजार रपये व्ययक्रर तुमको ङाया 
ओर भे अनाय स्थितिको माप्त हआ, यदिमं दसहजार रुपये देकर 
तुमको न तातो कदापि मेप यद दथा नदीं होती. परिलेत्रारीने मरते 
समये दृ्पत्रि ह करनेते इन्फार क्षिप्रा था.ङिन्हि उप्ते कहनेको 
न मानकर केवल इथ लाच हि, तुम सरस्रतीको सम्हाख्डगी 
पुत्रभी दजाएग)) तुभो कया, परन माद्रूमक्या वातहुईकि,न 
तो कोई पुत्र हुआ न सरस्वतीको तुमने सम्हाखा. उक्तकरा दुःखतो 
अभीतकमेरे दी रिर दै, 

पतनी-( क्ौषिन हकर ) द्द कौन कहने आया था्गिः 
मेरे माता पितो दश्च दजार रुपये देकर काते, यदि रेता था 
ओर कमन शरदा नदीथीतो नही छनाथा, वारर दस 
हत्रएर क्या नति हो ! शे केकर दत्त इजार रूपये दिये दईं एप्त 
के धोददी दिये ह, 

पपि कथ क्वाहं कि, युप्तके दिये, तुम नैते रल 
को ठेकर दिये है. पर फदनेफ। तातयर्थं यह है कि, यदि पै रुपये 
नदेतातो मै यह दशान आती नो आज घरकी ज्ञीभी ताने 
मारती ३, क्था करं वलः धन, आदि सवसे रदित दं इस कारण 
कह नदीं सकता वरना वताता, 

पटनी-जमी तो ममी कहती हं, यदि तुभ वलवान्‌) धनवान्‌ 
होति तो कदनेकी क्या जृषरत थी. अत्र मे कदापि इस अवस्था 
नहीं रही, बहुत दिनतक कोगो ताने सहन किये, उन सामने 
शर्मिन्दा बनी, अवतो मेरे जेवर षड्वा दो नदी तो दुम्हारे हमरे . 
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पतनी--इसका उपाय श्रीघही करना चाश्यि, देखिये { अभी 
बारह वर्धकी नहीं ईई ओर चार सीख गर, 

पति- नदीं २ अव मै क्टापि अपने घरम॑नदीं रक्षुगा, 

शीघ्री तेरे कदे अनुसार कर दुगा. 

बह द्वी अपने पतिका यद उत्तर पाकर मनही मन भसन्न हो 
कहने खगी ^ बस अव क्या ह, सरस्वती ची जायगी ओर 
मादार वन नागी, नाना भकारे बह्॒ आभूषण पहिननेको 
मिरग. फिरतो क्या चोडे दिन अपने भियमिन्रफो परमं लेकर 
आनन्द्‌ मनाऊंगी, सरस्वती दी एक विघ्र कतौ है, पर इसको कर्शं 
क्म रपयेे न देदे, › ओौर अपने पतिते कदने छगी कि) कमसे कम 
पंद्रह हनार तो सरस्वतीके वटं दी ओ बह पदी छ्खी नो उरी ? 


पति--इससे कमम क्योदेने खगा? 
तदनन्तर दोनों सो गए, 


वाचकटन्व } अव आप जुरा मादमकर लीजिये करं, ये पति 
पत्नी कौन ह १ यह दोनों जनी ई, पति मूर्खं दत्त है, पत्नी इरिका 
उसकी खी है. मूदत्तके परिखेकी षी भर जानेसे तथा कोर पुत्र 
न होनेसे पचास वर्धकी अवयस्थामे इस कटिकाके मातापित्ताको दस 
नार पये देकर पांच छ वर्स विव।हफर खाया है, किन्तु मूखै- 
दत्त द्ध होने तथा धरम अन्न जका साधनने होने आदि कारर्णो 
से षा व्यभिचार करने छग गई है, वह पुरुष भिसको आप 
कुटिखाके साथ आनन्द मनति हुए देख आए दै, ओर जो मृखेदत्तङग 
आती थर्ेसे निकर पडा, इसी चम्पापुरी नगरसेरक्रा वेय है 
न॑ मालूम किस पुण्यादईसे बहुत साधन मिका है उसको वह इस 
तरहसे उदा रहा है. किन्तु आप ुरिलाको देसि किं, यह ` किष 
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परनी--रइसमें दुःख .कादेकां १ देखिये ! मेभी तोम तैसे 
दधसे विवाह कर अपना निर्वाह करती हं 
पति--दीक है पर यह तेरा निवह निवहे नरी ई, तूही जो 


अभी कह रदी हे “इस तरह अनाथा वस्थं कथतकर रहने र्गी? 
तो भला उको फिर कौनसा आनन्द मिरनेका है. मै अनाय अ- 
वस्थामे रहना सहन करदग। पर अपनी पुत्रीक। टद्‌ पुरुपके साथ 
कदापि काह नदीं करूंगा. यपो कहं आज सरस्वती कदां गई? 
क्या सोगई ? यहांतो नदीं, 

पतनी--वह यां क्यो सोने कभी १ अपना मन चाहा करती 
ह, इससे तो में दार गई, इसके तो अव पीले दाथक्सके भेनदो तो 
ठीक है नहीं तो अपने रको कलङ्‌ः रगाएगी ! 

पति--क्य। क्या उसने कोई अनथ किया ! 

पत्नी--अरे अनर्थं क्या १ भँ छिदाजृकी मारी इछ कह नदीं 
सकती. नाना भकास्फे अनिष्ट कर्मं फरती ३. आजरी देखो न मा- 
ल्म कहां गई रै, 

पति अपनी प्नीते यद्‌ निराछा हार चुनकर चिन्ता रूपी 
सागरम दिरोरे खाने लगा ओर मनदी मन कदने कणा «क्या 
मेरी पुत्री सरस्वती रेस ? क्या उसको मेने ेसी समह्नकर विया- 
दान दिया ! क्या उसके छिपे मं यच्छे वर्की खोज नजो करता 
था सव था हे जव कि वह एसी निकी तो फिर इसको इरीन 
के घर देकर उसका इर फिर क्या रजवाङं, किसी शद्धको दी 
देकर सपमे न टू जो मेरी यह अनाथ हिपरतिभी मिरजाए { » ओर 
अपनी ख्ीसे कने रगा कि, ठर है अवप इसका करिसी द्धे 
साथ सम्वन्य करे सपये दगा, 
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न्तसिहकी सोहवतत अच्छी नदी, उसकी सोहवतसे मेरे भिय मित्रका 
साराका सारा काम उलट पुकट होजावेगा, निन २ ने उसते मि- 
जताकी है, आस्िरमे जाकर प्थातापदी किया है. अतएव शने उ- 
चित हे कि, इस समय जाकर इछ उपदेश कर आं, ” तदनन्तरं 
जाना उचित समन्न कर गया ओर एक उपदेशषका मजन गुप्त रीति 
से सनाथा, पर छादोरीमलको उसका उपदेश क्यो होने छमा उक्ते 
तो इसष्टी खवर तक नदीं निकटवारं कि, वह गाने वाठा कौन है 
निस्को पाठकगण स्वयम्‌ देख आए है, 
जसवन्तसिंहको इससे वहुत बुरा माम हआ ओर नाना म- 
कारसे भनी भन कहने ठगा कि ““ आन मँ छाहोरीमलककी नजर 
म ठुच्छभी नदीं ? क्या छसने मेरे रायको नदय परदिचाना ? यदि 
परिचाना होता तो श्ीघदी बुला केता, एेसा तो बह नदीं है कि, 
इस तर मेरा आना जानकरमी नहीं बावे, वाहरे मन { तू कैसा 
बावरा हुआ है ! अपने रसीरे छवी गायन वेध कराके मेरा भ- 
जन छना जौर फिर रागक नदीं पिचाना शे ? कौनसा उसने 
भेरा गाना पिरे नदी छना है ? करं दा घन का है, रागके 
पदिचाननेमं तो कोई संदे नदी. उसने जान बृह्षकरदी ससे नही 
बुलाया, पर अरे छाहोरीमङ ! भने तेरा सा कौनसा विगाड 
किया या फ, रेसे आनन्द शुक्त समयमे सकष मृङ गया. क्या भने 
तेरे साथर्योदीनेकीकी थी! क्या सङ्घे यह आरा यीकि,आयि- 
रको तू युगे इस तरह मूक जायगा १ कदापि नदीं अच्छा समद्र- 
कर नेकी की थी, उस नेकीका बदका एेसा क्यो ? अरे इसम्‌ रा- 
दोरीम्का कोर दोष नश, ऊमानेकी ज्ूवी दी रेसी हो रदी है. 
_ वास्तवं मधुष्य मानन षदं जाने पर एसा दी करते है, किन्तु कोई 
„ - नदीं मै तो अपनां काये किसी तरह करता ही रंगा, इस 


[। 
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चतुरारसेन्थनिष्ट काम-करती है जौर स्वाथैके यि, जो बास्तवमे 
देखा जाएतो इभी नही है, सरस्वती नैसी पवित्र खदकीको किस 
तरह कङ्ङ्धितक्ररके,अपने पतिते इट बाते कदकर हद्धके साथ देनेका 
यत्नकर रदी हि -ओर मूर्खं दत्तभी - अपनी मियाका दास बनकर 
मानने पाया है, धिक्रार ह रेते पुर््षोको 





प्रकरणं ४८. 


नेकीका बदला बद्‌, 


` चक्हृन्दे ¦ यह तो आपको भी प्रषठार विदित दोगा 
४ कि, जिस रोज खाहोरीमलने जागीर मिलनेकी सु- 
शाटीमे अपने मिर्नोको दावतत दी, जसवन्तसिंहको 
उसमे नदीं बुराया, आप स्वयम्‌ इस वातको जान 
%{ सक्ते ह कि, जसवन्तािंह जपे उत्तम मि्रको लहो 


रीमखने नीं राया तो भला उतत समय जसवन्ततिदके सोरुका 
क्या पार दोगा; भ्रयम तो उसने नाना परक्रारते अपने मनको एसे 
सुश्हाङीके जछतेम न बुर नेका कारणः जाननेकरो' इधस्से उधर दौ 
डाया ओर मनही मक्तकहने.खणा ““ क्या लाहोरीम भूक मया ! 
भके जेता तो नदीं, जान बुश्चकर दी नदीं बुछाया होगा. पर मने 
पेसा-क्या.अपराध क्रिया जो न बुखाता, अजव नदं इसुवन्तार्धिदिकं 
कारण श्च न बुलाया हो, पर दचुबन्तिडि तो आनका मिन, 
उसके लिये युश पुराने मित्रक द्र र्खा ! अरे ! लहोरी- 
मल-तुक्ने यह तो उचित नदीं था, अत यदि र्मे आपतते आजाऊं तीं 
तेरी क्या शोभा रहेगी ! बाह यो क्यो जाने खगा, पर हुव 
ष्ठ 





( ३१६ ) 


शक्‌ नदीं हि, वेचारो कोदीमल हनारहा दर्ज ीक या, ज्व ङि र 
घस पत्रकी योहं ल्गाथाजो उसके दुःखका मूर था, कवल 
उने मेती तनस्वाहमे पांच रुपये ही कम करिये चे, यह दुष्ट तो 
अज्व ही निकला कि, मेरी बदौटत मंत्री पद्‌ केने पाया ओर वि- . 
लङ गौड दी कर शिया, पर अरे दुष्ट ! मैने ेसा कौनसा क- 
बूर क्रिया क, शीघ्री मौत्फ कर दिया नरा हवम अच्छी तरह 
देख ती लूं ” यौ भरिचार कर उस्र हृक्मको प्दने रगा. 

वनाम जसषन्तसिह इन्पेक्टर खुफिया परिस, 

मालूम हुभा है §ि, ठुमने धनेधी की रिथायाक्े! बहकाईं थी, 
कि, जिससे राजको उसके तेह करनेम बहुत छख युश किर उनी 
पदी है. अतएव राजा साहवकी आज्ञान्ुसार तुम नमक हराम ठह- 
राकर आजकी तारीखे मौङ्कफ श्रिये गये हो. उचित है कि, अ- 
पने दस्तेका चार्ज सुपरिण्ेणडेण्टके ठद्के वटवतसिदकरो देदो. 


राज मह खाहयरीपल, 
ता०२५-८-१८७५ म॑नी विश्वेश्वर नगर, 


प्रको पकर जसवन्तर्सिंह कन कणा ^“ अरे इसे तो 
ट्त टै कि) मेने धनेश्रीकी मजाको वहकाया. ओर इस कारण 
राजा सादवक्गी आश्गाचुसार ञे मौकूफ्‌ किया हे, एर र्भेने धनेश्री 
की भजाको ऊव वहकाया ! जव कि पनेभीका मामला हुआ मेँ 
यहां यादी नही, न माल्म देसी शरूटी शिकायत किसने की, पर 
अरे भित्र जृरातू इसकी तपसि तो करता कि वात कहातक सदी 
दहे, बगैर तहश्ीफ्त किये यह दोष भरे पर कैसे.रख दिया १ जरा 
त मेरी उस्र पुरानी मित्रा तथा गृरीव्ीको याद काकर रजा सा+ 
हषफो कहता तो सदी, बाह पँ कैसा वावा हुजा हं, बह मेरा 
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समय मनङिसमं जाना उचित नही 2 यह निश्वय कर अपने घर 
छोट आया ओर इसी चिन्ता रहा करि, केर न कोई समय एषा 
दाय लगे कि, ङाहोरीमरुको उपदेश करने पाठं, ओर वह मेरे 
उपदेश्चको मान नाय, नदीं तो इस संदेह नदीं कि, आज कट 
दरुवन्तसिहसे मित्रता करके जो जो कार्यं आरंभ कि ह ओर कर- 
ता जाता है, दुकसान कारक होगे, सुम्ने उचित नहीं कि, भ अपने 
उस मिय मिक दुःखित अवस्थाने देख, 


दोपहस्का समय हे. इस समय मवुप्य मान अपने २ कामे 
ठगे हए है, किन्त बह पुरिसे अपरद्ार जो रातको अपनी इथ 
ठी पर रहते रै, ओर निनफो रानिके समय निद्रा करनेका। अवकाश्च 
नष मिता है, इस समय अपने घर्मं आराम कर रहे दै. पेते 
समयते जसवन्तसिंह अपने घर सता हुआ है, इतनेम एक चपरा- 
सीने उसको आवाज देकर जगया ओर एक छिफार्‌। द्तगत 
किया, निसे जसबन्तिंहने खोलकर पद्रा ओर पदनेके साथदी 
आंखें खार्‌ करके न कहने जैसी घात खाहोसीमरुफो छनाने लग, 
“५ अरे दुष्ट ! रेषा अनिष्ट हुक्म छिखते समय मितरक्रा तनिकमी 
स्मरण नदीं हुआ कि, एसे पुरपके स्यि कि, निने मेरे लि अ 
पनी जान जोसरम्मे इकर वह करटः दूर फिया ओर जिन्नके 
कारण उस भंत्रीषदफो रेने पाया हं, अपने हायसे मौडूफीका ह- 
क्म छिद्रं. क्या बह दिन भूखुगया कि, नोकरीके छि घर २ भारा 
सिरता था, ओर शश्र जैतेको वार २ आकर दिक्‌ करता था ? 
क्या यह तुञ्ञे माम नदीं दै कि, मेरे दी कारण तू इस मनी पदको 
धाप्तकर सका ह ? अरे उत दुष्टको एसे विचार क्यं अने रगे ! 
यदि आति तो फिर मोकफोका हवम क्यों मेजता { इमं तो कोई 
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मौत मरा, फिर मे नोकरीफा फिक्र क्वो करने लगा. एक नोक- 
री जयि अपनी भतिज्ञाका भङ्ग क्यों करने खगा १ खाने जीतना 
मेरे पास मोजूद है कमी कमभी हथ तो भीख मांगंगा पर अपनी 
जुवानते जाकर नौक्ररीके च्यिनतो कटंगा, न उन दुहमनोका 
दला ठेनेका यतन कर्णा, अव तो इष देके कस्याणकरे अथे 
यदी उचित है क्रि, इस अगदेको छोड ओर अपना यह अभृट्य 
समय उष्ठेश आदि कायम कां, पर क्या मुने यह उचित है 
कि, खहोरीमलकरो भी जकर उपदेश करू, वाह क्यौ नीं. उस- 
कोतो उपदेश करना इष समय नृरूरी हो रहा है, माननान मा- 
नना उसकी मर्जी पर है ” ओर ईश्वर स्तुति करने रगा. 


जव रात्र आर ओर जतवन्तसिहने देखा कि, अत्र खोरी. 
मल एकान्तम अपने घर चै होगा, यइ समय उपदेशचका उत्तम, 
ओर दाथमें खकदीङे उठ रवाना हुभा, जव वह ठाहञोरीमल्के म- 
कान पर पंचा, देखाव परते माटूष हग ङ्क, वह उपरको वैग 
इभा हे, प्रथम तो उसने चाहा कि, ऊपरही चका जाञ, प्र बि- 
चार आने पर कि, वह पेता समञ्च नले कि, नौकरीके चयि खु- 
शामद करने आया हे, नीयेदी खदा रहना उत्तम समञ्ञा ओर सङ्गीत 
दारा मधुर रागमं इस तरह मस्त होर उपटेश करने कगाः-- 


( गजल ) 
अधमं शुरमत अपने दिल छोड, 
नाहक गुरिवाको सताना छोडदे, = देर, 


तेरीसी आतम वेभी रखते छन भला, 
एरसोका निर्वास देना छोददे ॥ १ ॥ 


( ३१७ )} 
पक्ष.क्यां ठेने लगा ? आज करते बह दनुबन्तसिहका नो हो रा है, 


मेरा चानं उसीके वेटेको देनेका इक्म किया है इसे देखते भाम 
होता है कि, इन्दी रोर्गोकी खटपट ह, उचित है कि, कर राजा 
साहवक्ो जाकर यदह सारा हाल जाहिर करू. पर इतत तरह करने 
किर इनके चैर विकि नदीं रग, भ जपवन्तसिंह जो रह. कई 
काम हाथ छेता नदीं दं जर जघ्र केताहं तो फिर सपने बोली 
धृ उदाए विना कदापि नदीं रहता, दष्ुवन्तसिंहका सामनी कैर- 
नेमे तो सृक्ञे कोई हन नहीं ह पर साथमे मेरा मित्र छाहोयीमल जो 
ठहरा, अरे छहोरीमल हआ तो क्या दभ उसने मेरे साथ षदी 
करने फौनसी कमी रक्ली है ! अवरे मै उसक्रो अपना पितर क्वा 
समश्च रहा हं ? उचित दै फ, दोनोका पीड करू, पर नहीं भ 
अपने मिनन मंदलमे कह चुका कि, उस ररूप्रको जिसको कि भर 
एफ़ दफा अपना मित्र कह चुका हुं, कदापि शत्रु कहकर नहीं षू- 
कारंगा, यह तो नाम मोकूफ किया है, ङ बह जानते मारदे 
तो क्या, ? कदापि बदा ठेनेकी कोशिश नदीं करूगा, 


इतना कहकर जसवन्तसिंह फिर विचार मगन हुमा ओर म- 
नदी मन कने कगा “८ ठीक ह ते इसका बदका होरीपरसे नदीं 
लंगा पर अव मेरे य॒ज॒रेका क्या साधन रहेगा ! पर वाह इसका 
श क्यो फिक्र करने लगा, मेँ अपने पेटके खातिर नीचे नीव काम 
करटगा पर मिननक्रो शु समक्ञकर कदापि बदला नदीं दगा, चिन्दु 
आज भै इस वातकरो समङ्गने पाय! कि, सारा जगत गृजेका यार 
%, मनुष्य मात्र जो मायावी जारे फ़ंसकर सप्र अपना २ करं रद 
द. इथा है, आद देखो ! उस कोटीमलको उस वेचारेने सारी उन्न 
रस्य कारोबार चराया न्तम नति मनी पदसे गथा, ओर बुरी 


( ३२०. ) 


नकी रहेगा तेरा जोन, बुरी-दानतसे- सत्प ह ॥ ३॥ 
हरे ख्यालोसे रे नादान, सखु्ीका रङन्लाता हः 

नहिं अंधेर दुनिया, खन्हेगारोह रोता दे ॥ ४ ॥ 

दथा तक्रङीफ उठता है, इर, श्रूठा चातता दै; 

शिव सुखे रिय मूरख, दिकको क्यो न धोता है ॥ ५ ॥ 


यह्‌ दूसरा गायन नकर ाहोरीमरका मन उस तरफ लगा, 
किन्तु यह स्याल कर कि, कोर फकीर रास्ते चरता हा गा 
रहा है, जसवन्तरसिहकी खबर नदी री ओर अपने कार्यमे 
छीन रहा. 


जसवन्तसिंह आज क्या सामो होने कगा, शीघधरी उसने 
ओर गाना आरम्भ कियाः- 


( कड्वाटी ) 


वने .मचागरल दुनियामे, भश दिख्पे न कति हो; 

संदर नर देह पाकर तुम, ठथा वोश्च उठत दो ॥ १ ॥ 

हरगीज्‌ यह्‌ समय तुमको, फीर फीरके ना मीरीयेगा; 

करके तुम मजेदारी, मीदीमें क्यु मिखति रहो ॥ २॥ 

जीगगसे नेकीको तजके, वने गुरुतान बदीमे तुभ; 

न छाति याद मारीकको, काला ह बताते षहो ॥ ६ ॥ 

स॑जरकी धार जैसा दै, अगम रास्ता यह संतोका; . 

दिते छोड़ इतभारी, शिव चछुखको गुमाते हो ॥ ४॥ 

इस गायनको नते दी खाहोरीमखको श्रम हुआ कि, कोई 

न के मेरे मकानके नीचे ही गा रहा है. ओर एक सेवकको बु- 
खाकर उसकी खवर निकार ले आनेको कहा, आङ्ञावुसार सेवक 


( ३१९ ) 


गर हो भारं तुकषते, करे वीर नर, 

गर न्दी तो जुस्म करना छोददे ॥ २॥ 

रोते हवे मिसकिन परर तु महर कर, 

रोते हुषेो फिर रूखाना छोददे ॥ २ ॥ 

भूखे पियासोंकी मिरदे दू श्चुषा, 

मरते हषे को मारना तू छोडृदे ॥ ४ ॥ 

तेरेसे बन्दे हँ भुके सव को, 

निज जातको दुःखाना प्यारे छदे ॥ ५॥ 

अवभी न माने तो खता खावेगा तृं, 

छख की आशा सर्वदा तू छदे ॥ & ॥ 

कर दया मिसकिन प्र तु अ अचल) 

म भरोसे आपको नित छोददे ॥ ७ ॥ 

इस गृमृरके समाप्त होने पर जव जकपबन्तरसिंहने देखा कि, 

किसीनि ध्यान दिया हो मालुम न होता, पथम तो माषे हीयों 
कहने छगा कि, यह जिन्दगी चार रोजा है अ ग।फिल ! सू बेख- 
वर कयो सोता है? निज आसमाको परिन ओर गृरिवाकी सता- 
ना छदे, नहीं तो तेरा कदापि भला नदीं होगा, फिर इस तरह 


गने लाः 
( कव्वाली ) 


अरे धोके की बाजी है, मगन दिखें क्या होता है; 
जीगरम है बुरी आदत, सफाई से क्या होता है ॥ १ ॥ 
इरादा श्ड है तेरा, दमावाजी तू करता दै; 

बुरी हाखत तेरी होगी, फिक्र तजके क्या सोता हे ॥ २ ॥ 
वदरी न रखता ह, मतरूवसे ठु रूढ्ता है, - 


( ३२२ ) 


कोपित देख “ जो आनना ” कहकर चखा गया, उत्तका नाना चा 
कि, तेजमल बोख्डग जो पास वैग इ था, ^ देखा न साहब 
खुशामद ओर करनी ओर फिर रतादर्पि, " 


खाहोरीमक अरे भै जानता दं बह वदा हरामन्ञादा दै, यह भन 
चाहे उतना वका करे कदापि पिधल्नेका नरी 


तेजमर--बाह आप एक छोटे आदभीके कहनेसे क्यो पिरे 
खो, नदौ आज आपने क्यातो ठीकदै, कभी घेद्‌ करता 
रह जायगा, 


लाहोरीमर--यह तो क्या हु ह, थोडे दिनेकि बाद्‌ देखना 
इसकी क्या गति होतो ३, विर्ङुरू अभिमाने ही फुका फिरता 
हे ओर अपने अफसरकों गिनता तक नहीं, 


तेनमल--हां साहव जैसेको तेसा होनाभी चाय, 


वाचक्ृटन्द ! देसिये कहां तो लाहोरीमलने जसवन्तसिंहो 
बिना क्र उसकी नेकीका तनिकभी ख्या न कर मौक्‌ किया 
ओर कहां जसबन्त्र्सिंह उसका तनिकमी विचार न कर, काहोरी- 
मलक अपना मिज समञ्च कर उपदे करने गया, फिरभी खाहोरी- 
न से अनिष्ट विचार, सच दै नेकीका बदखा बद्दी 
हे, 


 ॥ 


नीचे आस्या ओर जसदनासिंहको खड़ा देखकर उससे उप्र भत्रीजी$ 
पास चथ्नेरो कहा, किन्तु बह क्यो जनि खा. वदी खड़ा दुभा 
जोर से ठन रगा ^ अन तु्दरि मेरीनीकी ते फोर प्रवादं 
नध हे, जाकर फद दे करि, यदि हुम अपना मखा चषह्ठिहोतो 
मेरे इन कदे हुए उपदेशक परारन करो, नदीं तो याद्‌ रखना 
तरम्दारी सुरी गति होगी, ” ओर इतना कट्कर फिर गने रगाः- 


( कन्वारी ) 


वने मस्तान अब इमतो, मथुके पास जार्येगे 
वदीका रास्ता तक्र, नेकीको दिम छरयेगे ॥ १॥ 
किस्मत्तकी ्रुसीवितको, आनन्दसे उग्यगेः 
अूढा यद मोह दुनियाका, निगमे हम न चाग ॥ २॥ 
दमावाजी तजेगे इम, बदमाश बीसा; 
दीवाना बनके भक्ते, अनुभव रेग उदारयेगे ॥ ३ ॥ 
धोकेरी यह्‌ नग जजार, घडी भर चेन नादिं है; 
वने मघ नामं आशक, देशा गुने गायमे 1 ४ ॥ 
उभीदो शरढी दुनियांकी, रलं नदी निगमं द्‌ 
वने मस्तान भक्ते, सन्मारग वतारयेगे ॥ ५ ॥ 
सिद्धार्थ मंदके फरमान, उठा मेमसे शिरपरः 
संतोकी मदद दम, सिव पदर पिये \ ६॥ 
इतना गाकर जसवन्त सिह वासे चर दिया, 
सेवकने जाकर गाने बाडा जसवन्तरसिंह होना जाहिर किया. 
उतसक। नाम घुनतेदी छाञयेरीमक जककर स्त्रां दगया ओर सेव- 
करोः फटने रगा कि, आदन्द्‌ा बह कभी यशं आकर इस तरद गाने 
न्ष प्रवे, नदीं तो दरम्दारी शरी गति देगी. सेवक लाहोरीपरुको 


3. 


( ३१४ ) 


सारको त्याग कर हम दु;सि्योको दुःखित अवस्थामं छोडकर चरा 
गया, अव हमर दुःखियोके साथ एेसा वताच क्यों १ क्या मेरे पितानें 
किसीका भरा नदीं किया था ? श्या सको उसने दुःख दी दुःख 
दिया था! कदापि नदी कई पुरुष पेसेभी हेगिं जिनका भरा किया 
होगा. पर आन वेभी श्रु बन रहे है सच है संसार स्रार्यका है, 
नवकं घरमे वदत धन धा, तमाम दुनिया बाह > करके इस ला- 
कस रदती थी कि कोई काम वतते, ज्या दी धनका नाश्च हुजा 
सवके सव श्रु समान बन गप्‌. कहने वाठेने ठीक कदा हैः- 


सव मतदवके यार, जगते सव मतटवके यार्‌ 

मात पित्ता भ्राता भगिनी, सृता ओर निज नार ! जगन । 
स्वजन इटुम्वी प्रित भाण गरीय, दास दात्री परिवार, 

राजा पजा गृरिव तवंगर, पंडित ओर गमार ! जगते । 
जोगी मोगी अर वैरागी, चोर अरू साहुकार; 

पतिव्रता अर ऊुटटा नारी, वर्णाश्वम शम आचार ।जगतरमे। 
पथुपंखी जलजंतु कीट मृग, जीवा योनी अपार; 

स्वारथ विन को पास न आवे, करे न कद उपकार ।नगतपा 
निः स्वार्थं कोई हरिके प्यारे, निनको हदय उदार; 

जिनको प्रर उपकार सद्‌। परिय, तिन पर मेँ बलिहार ।नगतमे। 
प्र बन्धुओं ! यदह धनका अभिमान वुम्दारा हया ३, यह कि- 


सीका हके नदीं रहा दे, आन दुम्ाराहै तो कठ बेरा दो जायगा 
इसकातो सदुपयोग करना ही उत्तम है. कृपाकर मेरी इस करूणा 
जनक स्थिति पर दया करो- प्र अरे मन ! वह एेसा कर्यो करने 
गे, जवि भेरे भाग्यमे दुःख चदा है ओर उन्होने मेरे पिताक 
कर्योका सव ॒बद्हा भेरेको देना विचार रक्वा है, यदि देता 


( ३२३ ) 


प्रकरण ४९. 
सोभाग्यवतीकां त्यु. 


= वसे कोशीमख्का मृत्यु हआ हे घरका तमाम वबोज्ञा 
ज ॥ बुद्धिषन पर आगिरा है ओर नाना भरकरारके दुःख 
| भोग रहा है, धरम शनारेका कोई साधन 
॥ नदी होने तथा घरके सङ्कटके कारण उस्ने अ- 


पनी पदां तो कभीकी छोद रक्सी दै भवतो वह केवल इस 
चिन्ता है “ धरका कारोवार किस तरदते चरेगा  बुद्धिधनने 
करोदीमलके परने वाद्‌ वहुतेरा चाह किं कोई शोदीसी नौकरी मि 
ओर गुजारेका साधन हो, वरि कई दफा लादोरीमरूके पासर्भी 
गया किन्तु उसको दया कदां जव कभी बुद्धिधन उपके वषं गया 
है द्या निके स्थानपर उलटा क्रोधित हआ, कदोरीमर जैसा 
कटर शत्र कर्यो दया छने रगा जबकि बुद्धिधनके रिकतेदार खयम्‌ 
उशतक्री घुध नरी छेते है वेचारा बुदधिथन रातदिन इत शिक का 
हुआ ह ओर नाना प्रकारके तकं वितर्क कर रहा हैकमी कहता है 
५अहा ! कहां ता मेरे खये एक वह दिनि था कि एक रुपया मागता था 
तो उसके स्थान पर लार देनेको तैयार ये. कहां आज वह दिन है 
फि रूपयेके स्थानपर एक पैसामी देने वाका नी है ओर सव भह 
छिपाति फिरते दहै, पर वास्तवे देखा जाय तो इसपर उनका कोई 
दोष नहीं है सर्म यह मेरे पिताकी शतरुताक। कारण है, पर बन्धु- 
ओ ! जुरा तो दुम अपने मनम विचार करो.मभने तो फोर शता 
तुर साथ की नदीं है जो शुताका करनेवाख था, बह दृम्र सं. 





( ३२६ ) 


ह सा तमिकमी विषार नदीं करना चाहे, यदि ठप इस 
दु+खका किंचित विचार न कर पैरवसे अपना समय व्यतीत यि 
जामि तो शीघ्री ठुमको ब्रह उसका समयभी नसीव होगा, म 
लानती हं दि ठम्डारे छ्यि वही छलका दिन आनेवारा है परं 
बेडा उसे विये भरे घ॒ अन्त समया उपदेश दहै किः वरू उस 
घुखको भ्ा्ठकर फूडमत जाना, अपने पैयेको मत छोदना, गृरिरवोकी 
आह कोन लेकर उनफो यथा सभ्य सहायता देना) वरि नाना 
अकारे उत्तमोत्तम कायं करना क्रि जिसते तेरी इष देका कटयाण 
छ, वेय ! तू करोदीमल नैसा मत होना. म जानती हं कि आजकलठके 
मनुष्य लृरासा चख मिलने पर षू जाते ह ओर नाना भकारे 
अनिष्ट करम करते है प्र यदि तू अपनी आलाका कल्याण चाहता 
तो मेरे समीप मतिक्ञाकर कदा ८५ कदापि अनिष्ट क 
नदीं कां ! » 

बुदिथन--माजी ! यह आप्‌ थया कदरदी हो एक दफा क्या 
सौ दफा आपके समीप परतिज्ञा कर कहता हुं मि ५ भै कदापि अ- 
निष्ट कमं नदीं करूंगा ” ओर यह मेरा अमूल्य समय सदैव ओप- 
देशिक कामं व्यतीत कङ्गा पर मानी ! क्या आप देम दुःसि्योको 
छोडकर चली जाओोगी 

सीमाम्यबती---आयु व्यतीत होजानके वाद किसदी मरनाल है 
जो गहने पाए. वस मेरा आयु समापन होचुका ष्टे दो पष्टेकी 
महान ह. वास्तवे ठुमको दुःखित अवस्था छोडकर नाती द 
प्र्‌ यह पश्चाताप मेरे तथा दुम्हारे शियि दथा हे, कमीहसार भो 
होना रै हेता रगा इसका ग्रिचिह्‌ भिक्र मत्‌ करो ओर मेरे उप- 
देशका पाङन करो इसीमे तुम्हारा करयाण है, साथे त हुषो 
यदमी कह जाती ह मि ठुमकोमी एक रोज्‌ नानेका ए उसका स~ 


( ३२५ ). 


नदीं होता तो में इस अवस्थाको न पाता, कोईने को जरर 
सहायता करता प्रर इसमे तो कोई शक्‌ नदीं कि धीरज 
वर्वान्‌ है ओौर अपने मनमे वर्य धरकर तथा अपने भाग्य पर, 
आधार रखकर यह दुःखक्रा समय व्यतीत कर रहा रै, किन्दु न 
माम क्या वात है $ वेचारे वालकको दुःख पर दुःख पदरहादै. 
एक सप्तारसे उसकी दादी सौभाग्यवती ज्वर रोगते पीडित हो 
रहो है धुद्धिधनने नाना प्रकारसे जेवर आहि येचफर दवा 
कराई किन्तु कोई आराम नदीं हभा ओर दिन वदिन ठसङ़्ी वीमारीः 
वदती गर, 


सन्ध्याका समय है, यह समय संध्य! आदिके छि बहुत दी 
उत्तमोत्तम रै बुद्धिधन इस समय अपने निल कारयैके ल्य एकान्त 
म जारश था क्कि उसकी माहुश्रीने भवान्‌ देकर बुकाया जिते 
विपरीत जानकर बुद्धिषन शीघदी नीचे आया आकर देखता क्या 
दे कि सौमाग्यवती मरण पथारी पर सोती दुई ३ै, ओर संसारका 
सदैवके लिये छोडनेको तत्पर हरदी है, उसकी आंखं विर्डर फिर 
हुई मालूम हरदी द ओर सांस पर सांप ठे रदी दै. वह चाहती रै किं 
द! बात अपने वेटेको कटं पर सांसके कारण ठीक तीर परकने नदीं 
पाती, जव उसने बुद्धिधनको अपने सामने पाया धीरे २ कदनेरगी 
८4इस समय वेय हु्ञे बहुत दुःख है तदी है जो इसका तनिक विचार 
नदीं करता, आज ४ तुद्रको ओर कष्ट देनेको तैयार हुई हं पर स्च 
आशा है छि तू अपनी विदरत्ताको कामम छाकर इसकी तनिकभी 
चिन्ता नदीं करेगा जौर सदैव धेयैको अपना मित्र समङ्ञकर यह 
दुःलक्रा समय व्यतीत करेगा, आजकलरके समयमे मलुष्यमान जो 
पेते दुःखोका पथात्ताप करके कायर हो जाते है, ओर अपने यतनको 
छोड दते द, यद उनकी भूख॑ता ह, दुःखतो सर्वै पर आतादी रहवा 


( ३२८ ) 


उस घुखके-सम्रय बुद्धिधन अपनी मति क्रोडीमख्की तरह किरा न छे, 

ुन्दरी--जो आज्ञा, पर क्या मँ तवतकं जीवित रहंगी ! 

सौभाग्यवती--क्यों नहीं तेरे भाग्यमे वह सुख देखना जी 
वदा है, 

छन्दरी-( हाथ जोदकर ) जो आना, 

सौभाग्यवतीकी यह वाति बुद्धिषन तथा घ॒न्दरीको अजीत 
सी माकम होने क्गी, किन्तु उसफे धम्म कर्मना स्मरण हेते दी 
उनको सत्य मालूम होने कणी ओर दोनो हाथ जोद्कर ईइक्त आज्ञा 
म खे ई रहे कि सौभाग्यवती जर इछ करे पर उसने कुछ नदीं 
कहा केवर इतना कह कर “ शान्ति ! श्चान्ति ! ! जान्ति ! ! 1” 
देहको छोड दी, 


उधर सौभाग्यवतीका देह छोडना था किं रीतिके अघरुसार 
चुन्दरीने रोना गुरू किया तथा बुद्धिधनभी शोक मनाने कमा, सौ- 
भाग्बतीके भरयुकी खवर होते २ सारे बहम फरुगई ओर रिति- 
दार सगे सम्बंधी आ आक्र जमा होने रों तया रोना पीटना 
ओरभी बिशेष शरू हुआ. यह वात बुद्धिषनरो क्यो भाने खी 
मनही मन कहने खगा “ यह सव हा हा कर रोते क्यो रै ! देख- 
नेको तो आंखसे एक आंदभी नदी आता है, ” पर अपनी दुःखित 
अवस्था तथा रु्दीको देखकर छ न कहते वृामोश्च वैड रहा, 
सारी रात सव छोग सौमाग्यवतीकी छाश लेकर वैरे रहे. भभात 
होते दी सान्तिशैवनमे ठेजाकर अग्नि संस्कार कर आए ओर 
फिर अपने २ धरका रास्ता च्या, इसका दुःख बेचारे बुद्धिषन 
तथा घन्दरीकषो है जो अकेङे घरमे वैठे २ दुःख मना रहे है. सवने 
आकर हा हा कर रौना शुरू किया प्र बुद्धिधनको पैतेदी कितनी 


( ३२७ ) 


दैव स्मरण रखना ओर नषा तक हसे फीघरी शस आस्माके 
कल्याणके अर्थं अपना काये किये जाना, इस विवारमें कदापि मत 
रहना कि युवा अवस्था मौन शौकफे सिये है, उद्धाबस्थामें यल 
करूगा. यदि पेता क्रिया तो फिर दृद्धावस्थमे तुम इछ करने 
नही पओगे, 

युद्धिधन--आपका उपदेदा सिर चद़ाता हं, मे फदापि आन- 
का कामं फलपर नदीं छोटेगा, हमेशाह इख न इछ करता दी रह 
गा, यह्‌ तो वैभी जानता हं कि दृद्ावस्थामं तमाम इन्द्रियं शिथिल 
होजानेते मँ कृखभी नदी कर सद्घंगा, सायमं यदभी है किन मा. 
म फार कव आ चेरे, माजी ? यह तो कदो आप इख खाओगी, 

सौभाग्यवती- नदीं वेय ! मेने तीन रोजसे कालका आना 
जानकर अन्न जक लयाग कर रक्खा ह ओर केवर वीतराग भुके 
रनम छीन हू, 

बुद्धिधन--धन्य है आपकी आत्माको, 

सौभाग्यवतीने देखा रे पौनफे साथका भाषण समाप्त होचका- 
उसे विशेष कहनेकी आवह्यकता नही, उसको छोडकर धृन्दरीसे 
कने लगी ^ वहू यद साखी धर तुङ्गे सोप जाती हं, आश्राहै 
कितु सफ अनुसर धघरका कारोवार चङाएगी ओर बुद्धिषन “ 
कभी रास्ते न चरे जिसका उपदेश करती रहेगी, परमात्मने बद्‌ 
सुखका दिन शुने नदीं बताया वह तुम्हारे माम्यमे देखना बदा ह 
सहर्ष देखना, । 

सुन्दरी--माजी | क्या कहती हो, हमारे ख्ये छखका दिन 1 

सौभाग्यवती--बाह क्यो नहीं जव कि तुम अभी दुःख देख 
रदी होतो घुखभी भिखाा, परर इसका रद्वैव विचार रखना-क्षि 
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हार रपये केकर सरस्तीका सम्बन्ध नकवी फरदिया, केवर इ- 
संकी रीत भांत होनी बाकी है. 


भमातका समय है अभी आठ नदीं वजे ई रेतसे समयम वस- 
न्तगज्ते उसी दृद पुरष नीणैसेढकषी तरफते दो युबा पुरुप रीत 
भह केकर चम्पापुरीमे आ पडे दँ ओर भूदा पर पूछ र 
ह नगरके लोग उन नये मदुष्योको देखकर मश्च कर रे है. कोई 
कता है क्यों साहव आज यशं कैसे आना हआ! १ जवर दूसरा 
उन्दीक्षी तरण्से उत्तर दे रहा रै हि अरे यद तो नीरणतेवका 
सम्बन्ध करने आए ई, इस परसे तीसरा भ्र उठता है कि, गि- 
सके यहां आए है ? तो मूरदचतके यहां आनिका उत्तर मिखता है, 
यह हठ देखकर सारा नगर कह रहा है $, यह कैसा जीर्णेव 
ओर कैसा मूसंदत्त कि नो सरस्वती नैसी नव यौवन बाखक़्ी 
हत्या करनेको तैयार इष्‌ ह, शस तरह उचः देते हए, तादे घ- 
मेते हए, मूरसदत्तके घरको पूते हए वे दोनों युवा पूर्खदत्तफे धर 
पर पहुचे, उन देखते दी पूर्खदत्त त्था उसकी ल्वी ृणिटा आन- 
द्‌ मनाने खो ओर इटि तो ेसी फुरतीसे काम काज र्गी 
क्षि कितना र्दी इन्दं भोजन करा, मूर्वदत्त उनकी आगत स्वा 
गतर्मं खगा, किन्तु बेचारी सरस्वती इस वातको अभीतक जानने 
नही पार, ओर यह सूया कर ङि कोईं॑मदमान आए 
हए दै, सामो वैठी इरे ३, ओरं अपनी माताको भोजन 
आदि कामे सहायता कररदी है, नव दोनों युवा्ओंको भोजन 
करादिया गगरा, ओर पूदत्त आदि अपने कर्ये निषत्त इए, 
दोनो युबाओंकी तरफ़से रीत भांत करी ताक़ीद्‌ होनेकगी, 
भयमतो मूलंद्तमे यह कहा “ अरे भाहव पेसी जस्दी षया है 
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तकलीपट है उसका दिक क्सीने नदी शिवा किरभीण्ठोक दुभा 
जां एते समय आगये, नहीता वेचरि इद्धिवनका तो यदमी चिन्ता 
दहोरदी थी कि कोई नदीं आयातो सोभाग्यवतीकी ङाश्रो अमि 
संरशार अकेङे कसे दिया जायगा, 

“क मनि 


प्रकरण ५०, 
सरस्वतीका विक्रय, 

वसे छुटिकाने मूखैदत्तको सरस्वतीके अपवित्र होने 
फी घुद्ञा रक्ली है तभीसे मसंदत्त इसी तखारमे था 
$, कोई भसा दध वर हाथ रगे भिसको देकर रुप 
येद ओर शी्रदी मालदार ववं. दुनिया किसी 
वातकी नास्ति नदीं हे क मूर्घदत्तको सरस्यतीक। सम्बन्ध करनेको 
चृद्धवर नदीं मिले ओर जो सम्ब्रनप करे मन चहिस्पयेनदे, 
केषर देखने ओर जाननेकी खामी दै, यदि अच्डी तप्दपे देखा 
जायतोक्र रेते दद्ध पुरुप देणे कि जिसका वह शरीर पिज्ञर 
होकर चे जानेकी तैयारी कर रद्य है, भिनके अमं दात परिर्डर 
नही ह, शद शरिहङ वेग इुभा है ओर कदो साहरे चलते दै, 
एक नव यौवन वाराक्रो वरनेकी छारा ऊर रह दै, केवर उनकी 
राङ्साका नाश्च जवदी होता दै, फ उनको कन्था नदी पिर्ती है 
ओर मर जति ह. इसी भकारं खोजते २ एक रेषादी इद्ध पुरुषः 
जिसकी उन्न रुगमग साठ वधक होगी). मुखदत्तो सरस्तीरे खमि 
पासके गांव घसन्तगहटम पिठ गया, उसके साय पू्खंदत्तने बीस 
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इुत्री--माहुधी क्या वदी जीणेतेठकरि, निसकी त्र साठ 
वरी हे १ ओर पैरो चलनेका वतक नरी हे १ 

माना--हा पत्री वही पर बह इतनातो इद नदीं है, केव 
सके भिर तथा डादीके वाङ सफेद हो जानेसे इद्ध दीखता है 
वरना एक दहा कटा मुष्यदै, 

ुत्री-रहने दे तेरे इन बश्च आमृपर्णोको तथा तेरे उस दहे कटे 
पुरुषको, भुके नदीं चाहिय, 

भाता-पुत्री क्या फ रदी है ! वह दृहा कहा पुरुष अवतेरा 
हभ मेरा क्यो होने कणा ! 

यु्ी--बह मेरा कथा होने ठ्गा एस इद्ध पतसि तो विना 
पति रहना उत्तम है, 

माता--( रकारं बताती हुई) यो क्या पेखा कहते जरामी 
श्रम माम नरी होती अवत्तो वह तेरा पति हो चुका इन ॒व्न 
आभमूषर्णोको ठे ओर पदिनकर विरादरीवालोको वताआ, 

इनी --र्मे ने कह जो दियाक्कि भे इन्द कदापि स्वीकार नदी 
करेगी नाहकृ भौंए कयो चदाती हे ? 

माता-( समञ्नाती हई ) अरे अबे एसा योडा ही हे सकता 
हेजो होना था सो हका जरा समञ ओर मेरा कना मान तू 
पदी शिखी ह करके एेसी नादानीकी बाते क्या कर रदी है, 

पुजी--पदौ छ्सिी हं जमी तो इनको स्वीकार नहीं फरती 
तुमने सम्बन्ध करनेसे भयम कोनसी मेरी सम्मति छीथी जो अब 
नादान चताकर चद वनाती हो भ कदापि इन्दं नरी परिगूभी, 

माता--अरे क्या आज पिरे कमी रसा इथ भी कि 
माता पिता सम्बन्ध करनेते पदे पुत्रीकी सम्मति कते ह; 


( ३६३१ ) 


आएतो आप आजदी हो "” उसके उत्तरे दोनों युवा कदने छे 
«५ आजका दिनि अच्छा है रीतर्भात करटी जाए फिर आप करेगे 
तो एक आध दिनि ओर ठदरेगे ” उन गुवाके इस तरह कहने 
परं मूर्खदत्त विरादरीवार्ो्ो घुकानेमे रीन हआ, विरादरीवारेकष 
एकत्र होने पर वे वल आभूषण, जो दोनो युत्रा सरसरतीके खयि 
ठे आए है, उनके समीप रक्से गए, इससे पिरे विराद्रीबारोक्ष 
सरस्वते सम्बन्धकी कोई खवर नहींयी, अभी जानने पाए दै, 
इस समय सर्वं इस वातको जानकर किं, वर साठ वर्पङाहै दिरूमे 
वहत पथात्ताप कररहे ईँ, उनके दिर इस वातका भी निधय हो 
गया है क्रि यह सम्बन्ध रपये छथि दिये बिना नदीं हआ दहै. पर 
ये वेचारे क्या कर सकते ये, जवक्रि श्बुद पुत्रीक्रा पिता एक अपनी 
मोलीभाखी वाङाकरी दस्या करमेको तत्पर हुआ है. उन्न वन्न 
ओर आभूपण आदि देखकर उत्तरमे केवल इतना दी कडा ““ ठीक 
है इस क्या देखना है '” जव ॒विरादरीवाङे उनक्रो देल चुके, 
मूसंदत्तने सव अन्द्र लेजाकर टिराको विये, ओर्‌ िरादरीबलि 
उठ रवाना हुए, कटिानि वे वन्न आमुपण सरस्वतीके समीप रख 
कर पाहिननेको कहा, निनको देखते दी सरस्वती बोर उदी 
५ मातुभी ! यह सव क्या है ! कसि आए हे १ कि निन्द पिन 
नेको शे कदरदी हो. ” 

माता-- क्या हृते मादस नदीं है? आन तेरा सप्वन्ध वसन्त- 
गदे जीर्णतेवके साथ क्षिया गया है, बाहरी पुनी १ तूहै तो 
भग्यदाठी (हाथों म छेकर तथा निरलती हर ) देख कैसे उत्तमर 
वज्ञ आमूषण आए द न मा तेरा विवाह होजाने तथा उसके 
घृर जाने पर तु कैसे उचम बल्न आभूषण पिनेगी ! 


( ३३४ ) 


, पुत्री चुर नही तो न सशी पर परे मनश वर सत्ार 
हं यह सम्बन्ध तो कदापि स्वीकार नदीं करी, 
पुनीश्चा इतना उत्तर देना था कि, मूर्खदत्त आया ओर्‌ टि. 
लासे ने छगा, सरस्वरतीने कपडे परिनि नदीं ? कपडे पिना 
कर विरादरी बारे यदांक्यो नदींठे नाती {शमतो होने 
आह, फिर घरका काम कानभी करेगी कि नही ! फि, याही वर्नं 
बनाती रहेगी ! देलती नहीं है क्षि रपर तो महम्न आए दए द 
क्या आज उनको भूखा रखना दै. 
कुटिखा--( क्रोधित होकर ) युते इतनी वर्तिं क्यो सुनति हो 
देखो न तुम्हारी एत्र जो नहीं मानती समङ्गे २ नाक्मे दम 
आगया, 
मृदत्त--यह क्या कहरही हे ! 
दुि--तुम्दी पृच्छो क्या कती रै ? 
मूरदत्त-अरे पे इसको कैसे पखते गा करो तो वहक्या 
कती है ? 
कटिख--यह कहती है कि “ ययु तो यह सम्बन्य नजीर्णैते- 
ठके दध होनेके कारण मंजूर नहीं है 
मूरदत्त--अरे वेदा यह कमी हो सक्तादरैमे जो पदिले जा 
कर आया वदिदेसाथा तो पथम षू्ञे मना कर देती, 
सरस्वतीने अपने पितासे शरभ छाकर इस वातक्रा केर उत्तर 
नहीं दिया कि मूर्खदत्तने ओर कहना आरम्म किया “पुत्री जरा 
तू मेरी इस, अवस्था पर विचार कर मेरा जरिया इभा कायम रत 
देख भने तेरे छ्यि कितने परिश्रम उगए है. ” किन्ु फिरभी सर 
स्तने कोटे उत्तर नदीं दिया ओर आघ भर लाकर रोने र्गी. 


( ३३३ ) 


पुत्री-मेरी यह मंशा नही हे कि, हुम मेरी सस्ति केकर ही 
मेण सम्बन्ध करते पर जव कि, तुमने भरे सौभाग्यका तनिक भी . 
विचार न कर एक द्ध पुरषसे मेरा सम्बन्ध फरदिया, तो भरा 
तै उसको कैसे स्वीकार करने र्गी, 


भाता--पुत्री क्या कहतीदहोक्या हमने तेरे सौभाभ्यको 
नदी देखा ? । 

पुत्री-जी नशं यदि आप देखते तो कदापि रेते इद्के साध 
मेथ-सम्बन्ध न करते, 

माता--सौभाग्य देखना कमक हाथ है कया तुमने रेता नीं 
देखा है कि वे वाराएं जिनका विवह युत! पुरूषङे साय किया 
गया विधवा हो रही ह यदि तेरा कम बरुषान्‌ है तो द्‌ होत हुए 
भी तेर सौभाग्य एक समयतक वना रहेगा गख न वन जुरा 
विचार कर, 

पुजरी-भै सव्र समञ्नी हुईं हं बह मरा युबा पति लप्र ते दी 
क्यो नदीं मरजाय पर मे दध पतिकोतो कापि अच्गा नहीं कहटंगी, 

माता--अरे मूख क्या कह रदी है { तेरा पिता फिर कौनसा 
युवा है, म॑ ने उसफो कैसे स्वीकार किया ? 

पुती--( ओर कना उचित न समश्न ) इस विषये भ ङ 
नहीं फट सकती, यदतो अपने मनकी बात हे, 

भता -( हारकर ) देखा तेरा मन ओर देखी तेरी चतुराई. 
इस तरह भाता पिताकी आङ्ञाका उष्ंषन करना अच्छा नही तू मेरे 
पेढको नदीं इसलिये विशेष नदीं कृद सकती पर देसी बेदीतो कह 
देती. ` 


( २६६ ) 


आज आपह मेरा रण करनेके स्थानपर अनर्थं कर रहे ह १ क्या 
आज आपही मेरा सम्बन्ध एक नव युबाप्ठे न करतें ठकं साय 
कृरनेको तत्पर हए ई आपको स्वयप्र्‌ इसका बिचार करना चाद्ये 
ङि इष तरह भेरा सम्बन्य पक द्ध पुरुषे करमेमे कितना भारी 
अनर्थं होगा ओर शते क्या २ कष्ट सदने पगे, वह वहीन जीर्ण 
सेठ जो उच्रमैमी आपसे कम नहीं है ओर एक मेरे पिता तुस्य हं 
भदा चँ अपना सम्बन्ध उसके साय कैसे क्ब करने कगी ! 


पिता-युत्री इस अनयै कादेका वह वड़ा मालदार है हुते 
उसके वहां जाकर केवर अश आराम है 

पत्री--पिताभ्री आप समते हए दसी वातं क्या कर रेह ! 
क्या भँ उसके घनरो का खाऊंगी १ जवकरि मेरा सौभाग्यहीन 
रहकर शौीघदी नान दोजायमा, 

पिता--अरे सोभाग्य क्योन रहने लगा पुत्री ठेसा अथुभ 
क्या बोल रही हे परमात्मा सदैव तेरा सौमाग्य कायम्‌ रक्वे, 

पत्री--पिताश्री बह आपका ज्ञान आज कर्हंचला गयाकि जो 
उल्टी वातो पर जारहेहोक्यायह कमीदहो सकताहैकि, वह 
साठ वर्थका मनुभ्य मेरे सौभाग्यको रख कर वीस पीस व॒र्षं ओर 
जीने पायेगा ओर मेरे छख मूल होगा कदापि नहीं, 

„ पिता-( नाराज्‌ होकर ) बाह क्यो नहीं यद्वि तेरे भाग्ये 

सांभाग्य छिखा हे तो उसको कोई नहीं तोड़ सक्ता, 

यत्री-पिताधी क्या उत्तर दं शरमकी मारी इछ नहीं कद 
सकती किये उस सोभाग्यको क्या करं जव कि जीणेसेड बठदीन 
होरहाद, 

पिना--अरे षह बन्दीन कदां है ! 


( ३३९ ) 


मूलदत्तने देखा फि हटिलाने इससे कछ भला धुरा कहा हे निससे 
नदीं षोरती है ओर शीघरी हाथसे उगकर ऊपर ॐ गया वहां 
जाकर तथा सिरपर हाथ फेरकर कहने खगा “ वेदी घवरा मत ओर 
मेरी इठ्जत रखकर वश्च आभूषण पिन ङे नही तो जगते मेर 
काला यद दोजाएगा, ” 

यत्री-पिताभी क्या कटं आपको कहते इए शरम माम हौ- 
ती है नहीं तो आपका शुष तो जवसे एक दद्ध पुरषसे मेरा सम्ब. 
न्ध करना उना है तबहीसे काडा होडका ह काला शह होनेमे कौ- 
नसी वाकी रदी है पर यह आपको क्या घ्वी क्या करू मेरी ज- 
न्मकी माता नही, नी तो आपको वताती, 


इतना ककर सरस्वती रोने लगी साथमे मूखव्तभी आंखों 
आह्व मरलाया ओर सरस्वतीको प्यार करता हभ कहने ठगा 
प्री इसमे तो संदेह नीं फि इस समय तेरी जन्मकी माता नदीं ह 
पर भने तक्षको कदापि कोई क नद दिया हर तरसे तेरी जन्मी 
माताको अलानेकं यल किया है, अभीतक मेरा काला यह नदी 
हु है, यदि तु इस सम्बन्धो स्वीकार नदीं करेगी तो ब्रीघ्रही 
होजाएगा, ( इादीपर हाय रखता हआ › मेरे इन सङ्ेद्‌ वारकी 
छज्ना रख ओर मान जा, पर सरस्वती जैसी विद्वान बाला मूखैद- 
तङ धोखेम क्या अनि छगी प्रथमतो मनही मन यह विचार किया 
कि अव ललना रखनेसे काम वन नहीं अविगा ओर शीधदी परुदी 
देना आरंभ किया. 


«५ आप रक्षा करने वारे पिता इस समय मेरी जन्पक्षी माता 

भ द [1 & \ च 

नहीं जो मेरे भरे बुरेका विचार करे ओर इस गिषयमे आपको इख 
के जो इछ मेरा आधार ह अकेङे आपही पर आफे रहा है क्या 


( ३३८ ) 


शज्ञारेका ओर कोर साधन नहीं मिका जनो कलाः बनकर 
अपनी पषीका वध करनेको तत्पर हए हो यदि एेसा था तो आ- 
पने,यु्रको भथमः दी क्यो नदीं कह दिया ¶ मँ अपने इनर आदिसे 
कपाकर आपके गजारेका साधन निकालती अव चै समद्मी केव 
आपने रूपयेके लोम आकर मेरा अनर्थं किया हे पर पिताश्री 
क्या.आपको यह आशा नदीं थी कि) यद सरस्वती युवाके साथ 
जाकर आपके दुःखोको नदीं भूेगी क्या आपको यह्‌ मालुम. नहीं 
है,कि 'कन्याविक्रय करना बहुतरी इरा है ( आह भरती हई ) 
शय अफसोस यह आपने क्या किया करते समय स्खुदकी अव- 
श्याप्रर विचार क्यो नहीं फिया आप अपने घरमे प्रत्यक्ष शृद्धवि- 
धाह करके अनर्थोको देख रे दै क्या उसका आपको सम्बन्ध 
करते समय तनिकमी स्मरण नहीं हुआ देखिये ! आप दसहजार 
रुपये देकर धनदीन वने ओर अन्तम जाकर वे रुपये उसकेमी नदीं 
रहे दूसरे आपके द्ध ॒होनेसे मेरी माता आचरण सीसी क्या 
आप इद्धको देकर त्रेभी इभाचार सिखाना चाहते ह क्या आप 
मेरे पिता स॒रिक्षा देनेके वजाए उच्टे अनर्थं करेनकां रास्ता 
अता रहे ६, धिक्तार हे आपको ओर बह एके दफा नहीं बरिकि सौ 
दषा, पिताशरी पेसी आज्ञा तो सने स्वमर्मेभी नदीं थी पर इस तरह 
करने प्रभी बह आपकी अनाथ स्थिति तो कदापि मिट नहीं स- 
कती नाहकृको मेरा वध क्यो करर हे हो जरा ज्ञानी वनो, 
पिता--८ अपनी च्लीका छंभाचरण जानकर तथा क्रोधित 
होकर) रहने दे तेरी वाते उसने तो कर्मी कचरण नहीं 


सीखा तुरी. इस घरमे छुरी निकटी जो कजाचरण सीखी ओर 
लको कनाया, 


( १३७ ) 


` पुत्री--वसं माप कीजिये होचूका क्या षह “षटदीन नहीं बह 
पुरुष निसकी तमाप इन्द्रियां श्रान्त होगई ह जिसके यहम एक दात 
तक नी जिसका यह विल्कक वैडा हुआ है निसकी इड्यं दूर 
खड़े हुए गिनी जाती ह ओर जो ठकदी विना चर नदीं सकता 
उसके साय मेरा सम्बन्ध  पिताश्री इससे तो उत्तम रास्ता.यषी 
है कि, .आप शूङ्ञे जीवित छ्य पक दो या जानसे मार दो प्रच 
हृधके साथ तो अपना सम्बन्ध कदापि स्वीकार नहीं करी, 

„ पिता--अरे पुत्री यह दू क्या कद रदी है ! भ तुस्को मार. 
ने छ्गा, 


पत्री-पिताश्रीदां हां आप श्ञ्ञे मारने चछेदैजोभी एकं 
वार नदीं कृाई जिस ॒तरदसे वकरेको हला २ कर मारता दै 
उस तरहसे भारना चाहते ह अरे पिताश्री यदि एसादी थातो आ- 
पने शुञ्ने भ्रथमद्य क्यो नहीं मारदी अवभी जैसा कि आप करभार 
ह उससे तो उत्तम रास्ता यदी है किं आप सूञ्ञे शीघही भाण रदित 
करद नादं रिवा २ कर क्यों मारते दै. इतना कहकर सरस्वती 
रोने छगी कि मृखंदचत फिर प्यार तथा रोम वताकरर कहने कगा 
देख तेरा सम्बन्ध नीर्णसेठसे करने अपनेको कितना फायदा हु- 
आ हे वेचारेने वीस हजार रषये निकाल कर दिये द तेरे उनसे 
कुछ ओरलेना दो तो भेदी छे छेना भेन यह केवर अपनी अ- 
नाय स्थितिके कारण किया है पाकर मानना. 
पु्री-- ( करोधित होफर तथा श्रमके प्रदेको सोककर ) 
अरे पिता क्या आपने अपने एक पापी पके खातिर सरस्वतीको 
वीस हजारमं कवी क्या मेरा रक्षण -करनेके स्थान पर उख्य 
परख देनेको बुद्‌ तैयार हरल ? क्या .आपको अपने 
४२ 


( ३४० 


वही -हरामजादा नगर सेठका त्र विंहारीखार यदि आपका भेर 
कहनेका विश्वास न होतो बह उसको उस रात एक सुवण गनुरा 
तथा एकसौ रपयेका नोट दे गया है जो उसकी सन्दुकमं रक्ते हए 
ह देख रीनिये. 

यत्रीके इतना कदने पर मूरखदत्तके एकदम भाव वद ग 
ओर विचार ममर होकर मनदी मन कहने गा वास्तवे पुत्रो मेरी 
पवित्र हे, वह चाण्ड़रारी दी देसी हो रदी उसी रोज्‌ रातको भने एक 
पुरुषका निकरे हुए देखा था अब मानता हं फि, वह वदी विहा- 
रीका था जिसको चाण्डाटीने कुत्ता कहकर टार दिया. जृरूर 
विशारीलारते इसने मित्रताकृर रक्ली है जो वह उसे दे जाताह 
नही तो मढा रोज॒र कोर यां खनेको क्यो देनेलगा{नितो 
कमाकर ङाता ही नदीं कि, जो छल सङ्गे लिखाती हे इस तरद; 
वहे करे धरका कारोवार चराती है पर हे कुटिला धिकार रै तञ 
नाहकृको भने तेरा कहना सत्य मानकर अपनी पवित्र सरसरतीक्रा 
नाश्च करिया अव पथात्तापसेक्याहो सकता हे होना थासो 
हो चुका पर सरस्वती कहांतक सदी है करिखाकी संद्क खोकर 
देखतो दं यहां दी जो पदी हुईं है ओौर शीप्रही उठकर तथा ताडा 
तोदकर संदूकको खोली तो उसमे दोनों चीने मौजूद पार वस 
क्या था ज्रासी देर पवित्र वाखाी जय हो गई, पर मर्ख॑दत्त 
उस अनिष्टं ॒वातका नाच्च कयो करने र्गा जौर इरिकाको कोई 
बात कयो कहने गा. मूखंदत्त.जो ठहरा ओर शीधही अपनी पुत्री 
से कहने रगा फि, मेरे क्यिको वृश्च स्वीकार करना पेणा, 


पत्री अब कहनेमे क्यों कमी रखने ठगी भरः२ कर कहने 
सती यष्ट आप क्या कर रे द क्या श्रे स्वीकार करना पडेगा १ 


( ३३९ ) 


सरस्वती भपने पितासे यह दारु सुनतेदी एकदम आगव- 
वृका हो शई ओर नीचा पतिर करके विचारमग्र डुर, अरे परमात्मा 
भेरेपर यदह कल कैसा मालूम होता रै कि ङुच्छिनि शते शंधही 
निकालनेके खयि पिताश्रीको इका ङछ मिद दिया है, लैर कोर 
बात नहीं अवखाका वेरी तगृदीर है ओर अपने पितासे कहने 
ठगी “ पिताश्री यह आपक्याकर रेदं आजतक न तो कुभाच- 
रण सीखा न सीरषुगी यद्रि पेसाही रै तो यत्रे आपकी आहा खी- 
कार करनेमं फिर क्या उनर श ! मे शीघही मानरेती वहातो 
यने लव आचरण सीखनेको प्रिता मालूर होता है कि मतु- 
श्रीने आपको मेरे विरुद कख भिड़ रखा दै, खर कर्मकी गति, प्र 
वास्तवे देखा जाय तो ङआचरणवाढी वदी है नकि भै, 


पिता--रहने ढे तेरी सफाई तूने जैसा किया वैसा पाया भेरा 
विचार दृदधके साथ तेरा सम्बन्ध ॒कानेका विच्ुक नीं थातेरे 
करभाचरणने ही यह सव कराया, 


पुतरी-( आह भरती हई ) अरे पिता यह आपने क्या शिया 
गजुवं करदिया शुद्र पवित्र वाङाक्रो अपनी नजृ्रानसे विना 
कारण कलङ्धित करफे साराका सारा अनर्थं किया, 

पिता--अव पवि्र बनने जाती है उस रोज सारी रात 
वादिनो रदी? 


पुजी--क्या मँ अपने हाथोते बाहिर ररी थी यद आपकी वदं 
फुटिखाथी फि जिसने अपने मित्रके साथ आनन्द मनानेको शग 
युरावके घर सोने मेजदी थी, चै फिर न जातीतो क्या करती! 

-पिता--पुत्ी क्या कह रदी दै -इटिकाका पिन कोन ! 

ु्ो--( सेवी हरे तथा शरमाती इई ) क्या कटं पिवानी 


( ३५२ ) 


-सररदती इस तमय ऊपरदी वरैठी हरं नाना भरकारके तकं वि- 
वक्ष कर रदी है अरे जीर्णं सेठ मरनेकी तो तेयारी कररहा दे फिर 
भी शक नवयौवना वााको वरेक्गी लख्चमं कमा इजा है. हुम 
नैते छारची जो वेचारो दाला सोभाग्यक्रा तनिकमी विचार न 
कर सतीत्रक। नाश फरनेको तत्पर दो रदे हो सवे पर क्यों नदीं 
जति, परमात्मा यद क्या विचित्र मायादो री द दद लोगे देसी 
राटा क्यो क्या उन घन इती खयि पि दे,अरे उने धनादय 
होने तथा रेसी जालक्ता होनसेदी तो वाङार्थेके सौभाम्यक्रा ना 
हयो रहार, पर इसमे विशेष दोष उतत दृष्ट पिता्राहे जो अयनी नव- 
यौवना बाटाक्रो उते देकर उसकी खसा पूणं करनेका यलन कर 
रहा है. पिताभ्री यहं क्यामूभ्रीजो ह्येति अपनी पुत्रा वध 
करमेको त्यार हो रहे द. क्यामेरी माना मर गहै जिससे यह 
सब करने पाए हो, वारतवर्मे रेसादी हु! है उस दरामजादी इ- 
दिखाने यह सव कराया ह नदीं तो आज यदिमे0 जन्म माना जी- 
विति हेतीतो क्या मनार्थी क्कि यद फेषा कने पति. ? दीकतमे 
सौ तीरी माता पेसीदी हुआ करती हे भाग्यवश्च कोई अच्डी नि- 
कक -जाय. प्र अरे दु ङटिला तूने भ्र पवित्र वाछापर यद्‌ दोव 
क्यो छगाया आई ! यद ओरतभी क्या विचित्र हे किं अपने अ- 
निष्ठ काके सायर दृसरोको कठड्धित कर री, यई उसका दोष 
नहीं ह. उद्धविवाह तथा कन्याविक्रयकरा प्रताप ट क्षि, देते २ अनिष्ट 
कर्मं बारे कएने ङ्ग जाती दै श्ञे मरा कथ है, पर कदापि 
दध र्षक साय अपना स्न नही करंगी अरे मन ! यह -तो हे 
परर इसते कते वचने पांगी न माल्य मैने पेसे कौनसे अनिषठ 
कर्म शि द जो आज भेरेपर यह विपति आपी चैर कमी शति 
श होगा सो निष्ड ययी ओर ममो २ भनने खगी, 


( ३५१ ) 


अनिष्ट फर्म पर इतना दवाव, आपको रेषा कहते चरम नाद्र नहीं 
होती. अमं उस अनिष्ट कार्यको कैसे स्वीकारकरने र्गी जवि येह 
वात आपके कांनपर आई आप सुत्ने पूछते तो सही यदि पछ छिया 
होता तो आज यद्‌ समथ तो नहीं आता. मँ साप्तात्‌ देखरषटी हं कि 
ठद्ध विवाहके कारण यह दाख दरे ह फिर भँ आपकी इस आहा 
को कर्यो स्वीकारने की दते इटिलाकी तरद विचार नदी सी- 
खना द, भै तो सतीका दावा रखना चादती हं जो दद्धके साथ स~, 
म्बन्ध होनेसे कदापि नरद रख सकती, आप इस अनिष्ट कर्मको 
छोडिये आर शने स ॒विपयमे जियादा न कृषि नीं तो भाण 
रहित दोजाञगी, 

मर्दते देखा कि पुत्री टपर चद हुई है अमी माननेकी 
नदीं पोछे नमन्ना गा, ओर नीचे चकल। आवा, 

मूतदचने नीचे आकर वृर बलदीन होने आदिं कारणोते ङ- 
रिक ये वाते नहीं कदी जो सरस्तीते जानने पायाथा ओर के- 
बरु यह कदर कि, बह तो नदीं माननी वश्च आभूषण घरमे रख 
दो उन युक पूुर्पोके साय वैठ गथा, उसका आकर वैगनाथाङ्जि 
उनसे एक षोरु उडा आप इतनी देर अन्द्र क्या करते थे बतिं 
तोजोरयर्सेदहे(रदी थीं! 

र्वदत्त-नहीं साद्व यो घरी वतिं करते थे षद कुढ़की 
्ररमाती है ओर कपडे नदीं पदिनती, 

युवा--इस शरमानेकिं क्था वात दै ? 

मूखेदत्त--वची जो ठहरी, 

इतना कदकर शरवद वाते रा दी ओर दुसरे काये 
छीन्‌ भा, ४ 


{ ३४९ ) 


राजा रदा रै वेचारिपर दुःखपर दुःख पड़ रदा ह ` ्रोदीमल्को 
मरेको येदिदी दिन हृएभे कि उसकी दादी सौभाग्यवती ओर मरं 
गई न मालय पेसी अनाय स्थितम उसकी कोन सुध लेता होगा 
ओर बह अपना निवह कैसे करता होगा इमं तो संदेह नदीं करि 
उसका सर्म चला जानेपरभी बुद्धिधन अपनी इज्जृत कायम रक्ते 
इए रै केवर बेचारेने अपनी षद छद्‌ रक्ती है पर न 
मालूम किस कारण क्या पैसा पासन हनम याकि चिन्ताके 
कारण किसी तरदसे हो वेचारे बुद्धिधन जैसे तीव्र लड्केको विधा 
देवीकां शरणा छोडना पड। आह यदि यहं लडका ओर पदता तो 
कैसा उत्तम होता पर यह अन्याय कैसा कि, वह लाहोरीमक जो 
अनर्थं कर रहा है सुखविरास मोग रहा हे. जत्र कि वह बुद्धिधनं 
लो अनर्थको अपने पास नटी आने ठेता दुःखपर दुःखं भोगरहा 
है अरे गहोरीमक क्या मेरे कनेक तुञ्चे तनिकभी उपदेश्च नहीं 
इ क्या मेने नादसृको अपनी ज॒वानको कष्ट दिया रै देखा सम- 
बनता तो कदापि इस तरह रात्रिके समय आकर ओंपदेशिक भजन 
आदि न नाता अरे भे इसका वयां खयाल करने लगौ नहीं मानता 
तो मेरा कौनसा क ठेखिया भ तो एक दफ़ा ओर जाकर उसे 
इसी प्रकार उपदेश कर आगा देख क्या होता है इस तरहक तर 
वितक्रं नसवन्तसिह कर रहा था कि, गणपति तथा इश्वरदास आ 
उपस्थित हए उनका आना था कि जसवन्तसिंहके विचारा मङ्ग 
हुभा ओर बारणाईसे उट खड़ा हभ तथा अपने मिन वैयनेका 
सद्धेत कर कहने गा आज तो पेसी पृषं कपा की, 


. गणपति--अरे साहब ! अव अपने धूपका विचार क्यो खाने 
छगे यदि धृक विचार करं तो भे मरं, 


( ३४१ ) 
दे.दोनो युवा पुरुप एक-दो दिन ओर रहे ओर रषी सही 


रीतर्भोति अदा करके अपने गांव चके गण, 


अ" 


प्रकरण 4१ 


धि किंचित 


उस चो रीका किंचित पता. 


(र; पसका समय दै मर्क समय होनेते इत सपय 
स । मनुष्य मान्न एक स्यानपर वे हए अपना २ कारय 
॥ कर रहे हं किन्तु बेचारे जसवन्ततिषटके तार्‌ कोर 
काम न होनेसे अपने घरमे चारपाईपर पद्‌। हभ 





ठेट ठ्गा रहा है ओर निद्रा न आनिके कारण नाना मकारके वि- 
चार उसक्रे मने आ रहे १, एक दफा कहता है अव मँ उस राहो 
रीमरको अपना मित्र कथो सभश्नने खगा फि नो शद्ध बनकर नाना 
प्रकारके कष्ट दे रहा है. दृषरी दफा फिर यह कता है #, बाह 
उस पुरपफो निसो फ मे अपना मित्र कर चुका शद क्था सम- 
ने ठगा सम ततो कोई सदेह नदी कि मेँ उत्करो भेदी मित्र 
समक्न लू बह कदापि शे अपना मित्र नहीं समनगा देखो मेँ उस 
रातको जाकर नाना भरकारके उपदेश्निक भजन सुना आया; परर 
कोर ज्ञान उससे नदीं हुमा अभीतक वेसादी अनर्थं कर रदा है ओर 
मलुष्य माघको अपने सामने इछ नदीं सम्षती देखो उस ज्ञानी बु- 
द्विधनको कि, जिसके बिचार उत्तमोचमहो रहे हं, अनाथ स्थिति 


( ३४६ ) 
जसवन्वसिह--नगिने तो न सदी पर गणपति !-छ्िरीम- 
खक्ी देसी मति कैसे हेग, 
गणपति---क्या आपको मालूम नहीं बह तेजमक तथा इतुबन्त- 
-्िरं हर वक्त पास वैठे रहते ह. 
जसवन्तसिंई--बास्तवमे तुम ठीक कहते दो हकीकृतमे उन्दी- 
का प्रताप है कि मेरा उपदेश फट्दायक नदीं हेता साथ रो. 
रीमरङ आज पर॑त्री पदपर विरानमान दे सैर कोर ॑बात नहीं आज 
उसको उपदेश फरनेके ङयि यह आखिर दिन है ओर उसको भर 
-२ के कद आगा मानना होगा तो मानेगा नदीं तो उसकी इच्छा, 
ई्बरदास--अरे जसवन्त ! अभीतक द्द उपदेश करनेकी 
ही धथ लगी हई इस वातकों छोडो ओर उन उत्तम पुरर्पोके 
` सहायक वनकर उपदेश करो जो मारने, 
जसबन्तसिह--वास्तवमे ठुम्दारा कदना यथाय है खादोरीमल 
को उप्देक कदापि रगनेका नीं हे पर क्या दर्ज है ! आनका दिनि 
ओर देखने दो. 
ईश्वरदास--तम्हारी इच्छा पर मेरे मयारमे उसको उपदेदा 
करना छथा है बुद्धिधन नैसेको उषदेश्च करो जो फट्दायक दो 
देखो छाहोरीमरके अनिष्ट कर्मोति सारे शरम कितनी अशान्ति 
केक रदी है क्या तमको भना उख अशुान्तिक मिटानेका यत्न 
करना उचित नदीं हे ? कोडीमठने कमर कसकर अनिष्ट कर्म 
करना शरू किया इसी कारण अपने काहोरीमरुके सहायक वने 
अब जवक्गि काहोरोगर एसा हो रदा ह तो उसको ठकि क्यो नही 
किया जावे तुम जो एसा करनेमे पाप गिनते हो पाप नदीं हे वर्क 
उर्टा पुण्य हे मेरा कहना मानो जर बुद्धिभनका उद्धार करो फ 


{ ३४९ ) 


जसवन्तसिह--हां भाई बात तो रेषीदी दै कषिसीन मिती 
तरह पेदभी तो भरना है पर यदतो कहो आज कैसे आना हुआ. . 

गणपति--यादी ख काम नहीं था इसखियें आगए, 

जसवन्तसिह--वहुत अच्छा किया पर देखो उस बेचारे घुद्धिः 
धनप्र केसी विपत्ति पडी ह, ारोरीमरङ उसकी अनाथ स्थितिपर 
तनिकमी दया नदीं कता, 

गणपति-वास्तवमें उुद्धिधनकी स्थिति बहुत बुरी दहो रदी दै 
इष समय बह रोटी डकदेका मोहताज होरदा रै लदोरीमल मला 
उसकी स्थिति पर दया क्यौ छने लगा ? जव कि अपन जैसोको 
भूलगया पर कृपाकर यदतो कदी एक रोज्‌ रातको हुम उपदेश 
करने गए ये क्या सारांश निका ? क्या उसको उपदेश र्गा, 

जसवन्तसिंह--उपदेक ठगो यान र्गो भै तो फकथनादुस।र 
भररके कह आया, 

जसवन्तसिंहके शस कदने पर ईश्वरदास वोर उठा अरे आदन्धां 
तुम उसके थर जाकर इस तरह नगाभो जिषकरे छिये अपने सवका 
को स्रुचना दे रक्खी है, 

जसचन्तसिंहं प्रथम तो यद दाङ सुनक क्रोधित हु किन 
येही समयमे उसको दवाकर कने छगा क्या यद वात सरी ई १ 
कोई हं नदीं म॑ने कह जो दियाकिं, बह मेरा प्राण क्योनलेमे 
क्वापि उसका शह नदीं वनूंगा. 

गणपति--ई्रर जो कहता है सदी है मेनेभी लहोरीमरे 
सेवर द्वारा यह हार सुना है पर तुम इतने नरभ क्यो बने इए हो 
भव कि बह हुमको कृ गिनतामी नही, 

छ 


( ३४८ ) 


` इतना कहकर ईधर खडा हुआ साथमे गणपत्िभी उडा ओर 

दोनों भणाम कर चे गए 

जव रानि होगई ओर दस वज चुके जसवन्तसिई हायते छठ 
लेकर धरसे निकल जर सीधा उहोरीपल्के मकान पर पहुंचा 
ओर कोई उसको न रोके इस कारण सद्र दरवाज़ा छोडकर पीडे 
की तर्‌ खडा दो इस तरह कटने लगा अरे मूख त्‌ इस्त अटा 
मायि फंसकर मस्त दो क्यो सोता हे निज आलसाङ्ञो पहिचान 
ओर इस समय त्‌ जो बुरे करम कर रहा है इसके ॐोडकर इ्वर 
स्तते रीन हे भव्य जीरको तार देख एक कवि स्था 
कह रह हैः-- 

( वारी जांउरे सामनीया, ) 

हे चेतस सुखकर जिनवर, चितम धारनारे, 

वदे भागसं नर देहं पाया, मोह जार तं भरमायाः; 

हया श्वाक् मत खोना मोहक, मारनारे-हे चेतन. ॥ १ ॥ 

ज्ञान रप पानीसं मनकी, शुद्धि कर तज परमता तनकीः 

निर्म बनकर जग जीवको, तारनारे-हे चेतन ॥ २ ॥ 

इ नगरीमे चोर वसत है, हरदम टनको बो धस है; 

सावधान होकर जग जंनाङ, दिसारनारे-दे चेतन 1 ३ ॥ 

क्यो नहिं भजता वीर नामको, यंदर तन फीर कौन कामरो; 

भक्ति करके अंतर वैरी, गरनारे-डे चेतन ॥ ४ ॥ 

घरे कामसं त नदीं डरता, पुण्य काम चित्तम नहिं धरता, 

दुःख कर आसाते मरको तुं, निवारनारे-हे चेतन ॥ ९ ॥ 

उत्तम अवसर बीत ज. है, आयुं तेरी काक खात है 

शिवपदं कारन अंतर मायः, इरनारे-हे चेनन ॥ ६ ॥ 


( २४७ ) 


भजाके शान्तिका कारण हो नहीं तो देखना रदोरीभर ओर क्यार 
अनर्थं करेगा ? 

नसवन्तसिंह-न्र ! वास्तवे तेरा कहना यथार्थ है परमे 
यदि उुद्धिधनका सहायक वनूगा तौ वह्‌ पेरे परिय रदोरीपरकी 
क्या दशा होगी ? उसीकरो विचार रहा हु. 

गणपति--अरे इसमें क्या विचारना हे जैतेको तैसा होनादी 
चाहिये, क्या यदि को पुरुष अनिष्ट करता दो तो उसको रोश्नेके 
लिय फोर उपाय नदी करना चादि ? जर क्या वह ज्यो फरता 
है करने देना चाद्ये ? कदापि नरी इस तरह हेनेमे तो उन्छ्टीः 
हानि होती है. देखो परिलेकरे ज॒मानेमे उन अनाचार करनेवाठोका 
नाद्र करनेको कई पुरुप तपर हुए ये ओर उस्म उन्होने कंचित्‌ 
दोष नहीं गिना है. ईसं संदेद नहीं §ि हमको उुद्धिषनके 
सहायक वननेसे लादहोरीमका नाश्च होगा पर जवि वह खुद रेषा 
हनेका पात्र हो रहा है तो अपने उसका विचार क्या करने कगे ? 

जसवन्तरसिंह--इसमे तो संदेह नहीं किं मँ बुद्धिषनको यथा 
साध्य सहायता करूंगा पर राहोरीमरके विग।इनेभं कदापि भाग 
नहीं टूगा उसका कर्मं उसको आपसे फर देगा, 

गणपति-म कव कता हं कि, तुम लाहोयमरके विगादनेमे 
भाग छो केव मेरे कहनेका ताघ्षयं यदी है कि कादोरीमकको उप- 
देश करना एजूर हे यादि उपदेश करनादी गना है तो शुद्धिषनको 
करो नो फङ्दायके हो, । 

जसवन्ततिह-फेसा करनेमे यतरे कोई दज नदीं पर आज पँ 
रातकों खहोसमलके वहां जाऊंगा देरव क्या होता है ? 


ई्रदास--ुम्रारा नाना फलू दै अगे लैसी डण्‌, 


( ३५० ) 


` लक्तवन्तसिह विचार करता हुआ अपना रास्ताः तेहकर रहा हे 
ओर मनही भन. कह. रहा रै धिकार है रेते भित्रको जो आन मेरेको 
घके-दिलबानेको तैयार हुआ है वास्तवे मेरे मितेनि ठीक कहा.था 
नाहकको जाकर धने अपना अपमान क्षिया सैर कोर बात नदीं 
आजः ही. से समन्चा अव वहं मरभी जाए तोर कदापि उसकी 
चिन्ता नदीं करूंगा पर अरे खाहोरीमङ क्या अनजकट तू वावरा 
बन भया है १ अरे वावरा वनने कौनसी कभी रै ? श्न नैते 
पित्र मिचको धके दिकवाता है क्या तुमे यह मालूम हादे कि 
केव्रर तेरे दी फ़ायदेके खयि अपने पर श्रूढा कलङ्कः लेकर फिर रहा 
रं १ नहीं तो इसका उतारना मेरे ल्यि कौनसी अशककिर वातथी, 
वास्तवे तेरे कृत रसे ही रै कि में दी तेरा शरु बनकर वदला लू 
पर अरे कारीरं ! मेरी भङमंशाहीको देख कि तेरे इतना करने 
पर भी भ छ न करते तुञ्चको अपना मित्र समक्षकर उपदेश्च करता 
हं, बह क्यो देखने ठगा हार जनेके वाद देखेगा, किन्तु अरे 
लाहोरीमर तेरे इस तरह करनेमे युको तथा पजावगेको कितना 
कष्ट हो रदा है "” इस तर्के तकं वितकै करता हुआ जसवन्तसिद 
जव यञ्युनाके थने पर पहुंचा है, गोपछसिद नापे कान्सरेषङने 
उसको आवाज देकर थानेमे युलाया, जसवन्तसिह उसकी आवल 
घुनकर. विचार रहित हुआ ओर थानेभ जाकर गोपारतिंदके 
पास जा वडा, बे परस्पर दोनों इस मकार यु रीपिते बाताङाप 
करने कगे, 
गोपाठसिंह-हे भाई आनक तो आप देखते भी नही. 
अब्‌ तो नोकरीमी नशं कि, अवकाश्च न मिे.मै एक सपाय आ- 
पको मिठनेके श्यि यलन कर रहा था एक दो वार आपके घरमी 
भाया प्र जाप नदीं मिरे गाज यदी वौक। मिक गया, 


( ३४९ ) 


जसवन्तर्सिह इस भजनके समाप्त होतेदी ओर श्छ भं कते 
रुक गया ओर कान रगाकर तथा खिदकियोकी तरफ़ अभेरेभे खडा 
देखने कगा ज्योही उसने रादोरीमरको सिडकीमे शह निकारते 
देखा यह जानकर ओर गने लगाः- 
करता नहीं फट सोच अष, मानुष हआ तो क्या हुआ ॥ $०अ०॥ 
मोती वा परा दिररा, पुखराज नीकम चूनिया; 
अपना हीरा देखा नदी, ज्डोरी हुभातो क्या हुभा ॥ क० ॥१॥ 
सोना स॒हाना आगते, देख खोट सगरी नारता, 
अपना सुवण सोधा नही, सराफ हुआ तो क्या हुआ ॥ क०।॥२॥ 
चांदी बा सोना वेचतता, हदी बजानी देखता; 
पर रोक्को देखा नही, व्यापारी हज तो क्या इभा ॥ 5०३ ॥ 
य्य एला देलता, कानून कितवं खोकता, 
अपना गुन्हा देखा नदी, शुन्सिफ हुआ तो क्या हुआ ॥ 5०४ ॥ 
माता पिता छत वहिन भाई, ओर प्तिरिया जपाइ्रे; 
निन ङ्प आत्मके विना, वम इआतो क्या हआ ॥ क०९॥ 


अरे मेरे मित्र जवङकि त्‌ अपने आपको पहिचान नदीं सक्ता 
तो त दसरको क्या पदिचानता होगा ओर क्या इन्साफ़देता होगा 
क्या तने मंत्रीपदं गरीवोके गले काटनेको छिया है देख पसा पत 
कर निन आसाको पष्िचान नदीं तो परताएगा अव यह पुरुष 
वारर अकर उपदेश नहीं देगा वस आज हो चुका. 

जपवन्तसिंहका इतना कहना था कि रशहोरीमर जसवन्तसिंह 
को जानकर शीघधही धके मार निकाल देनेको एक सेवकको आह्ना 
दी, चिन्त जसवन्तसिंह यह आज्ञा नकर तथा उसकी पेसी आङ्ग 
को भिकार देकर सेवके आनि परिल ही वहाते चल दिया, 


( ३५२ ) 


कि ८ कोडीपङके धरम चोरी अपने की ओर मार मनक घर 
गया '? जो भने शुप्त रीतिते छना है, मं कंडे दिनोसि आपको कह- 
नेवादा था पर अवकाश्च नी भिरा आपको खदोरीमक तथा हयु- 
बन्तरसिदने कष देनेमे फौनी कमी रक्ती है, इसपरसे आप बदरा 
छेना चाहं तो ले सक्ते है. 

जसबन्तसिह--अरे मे क्या वदखा दं उनका कम उनको आ- 
पसे फट देगा, 

मोपारति्-जने घना जो आपके समक्न भगट करदिया, 

जसवन्तसिह--वहुत ठीक किया इसके श्ये तुम्हारा इतश 
हं छो अव आज्ञा हो जाञ धारहे बजने आए ई. 

गोपारर्िह-- जाइये माफ करना, 

जसवन्तसिह--कोईं घात नदी, 

इतना कहकर जसवन्तरसिंह चखा गया. 





{ ३५१ ) 

जसवन्तसिह--क्या वता आज कमे एक , क्रमेम फंता 
हआ हं देखो वह मेरा पिय मित्र कदोरीमरु कैसे अनिष्ट कर्भ 
करता है, भै चाहता हं फि उसे उपदेश फर भिससे फि अनर्थे क- 
रना छोददे ओर प्रजाको शान्ति मिरे वर्कि क वार गयाभी मगर 
नह पानता आजमी वीते आ राहु, 

गोपालसिंह--वाहरे आपकी समञ्ञ ! शदुको उपदेश्च ! यहं 
शणत्ो आपदीमे पाया, आप मन चाहे उतना उपदेश्च उसको करो 
बह कदापि नीं मानेगा. मोह, माया, तथा वाराओंके सतित्वको 
इरण करने तथा दट मासं जो र्गा हुआ है ! 

नसवन्तसिह--बास्तवम एेसाही है पर आज तू यह नरै.षातं 
क्या घरुना रहा है ! क्या ङाहोरीमर वाला सतिखको हरण 
करने तथा दृट मार करानेमेभी ताक्‌ है ! 

गोपछसिह--क्या आपको मादूम नहीं है ? सुपरिषटेषडेण्ट 
सादवको उसने भह लगा कले है, बह कयो ? केबख इसी कारण 
क्रोडीमरुकी चोरी फिर किंसनेकी है, कराने बार यदी जो ह ! 

नसवन्तसि (--गोपाङ तृ क्या कता है! 

गोपाक्सिंह~-म ठीक कहता हु, 

जसवन्तसिंह--अच्छा अव पाकर यहं वता कि कोटीमरक्री 
चोरी किसने की ओर माल सवं कहां है ! 

गोपारतिंह--करने वारे वही बदमाश भेरभाङमव युती ईै, 
माल सव मंत्रीजीके यहां पंचा दै, 

जसवन्तसिंह--यद्‌ तू किसपरसे कहता ३ १ 

गोपाररसिंह--एश रोज वे दोना आयसम वात कर रैये 


( ३९५४ ) 


रने नदीं पाया ओर जवसे इस धरम मेरा राज्य हआ है अपने 
आपको खूानेसेभी मोहताज पाताहं. क्या आज मेरे पिता तथा दा- 
दके अन्त समयके वाक्य सर्वथा ष्ठे सावित होनेफो तत्यर इए है! 
वास्तवे एेसलारी मादू दे रहा है. यह मेरा शरीर गरूकर पिञ्जर 
हो गया हे ओर व्याधि इतनी बद्‌ गई है कि, जीनेकी कोई आक्चा ` 
नहीं मादू पडती न कोर दवा खागती है, आज तो वैयराजनेभी 
आना छोड दिया, इसमे फो संदेह नदीं कि वैयराज पैसोका डोभ 
श्खकर नहीं आप दै, पर अरे बैथराज! इस समय मेरी क्या स्थिति 
है कि, तै आपके उस छोमको पूरा कर सद्धं. जरा मेरी श्य अ- 
नाय स्थितिप्र दया छाति, ओही ! आन फरक वै्रानभी छोभी 
हो गपएदेकिजो यके ल्यि विना इलाज दी नदीं करते, किसीकी - 
अनाथ स्थितिपर दया क्यो छाने खगे, जमानाभी तो एसा आके 
रहा है, बह तो पुराने ज॒मानेके वैथराज ये जो केवर परोपकारके . 
अथे ओषध देतेये ओर अपनी नामवरी बदानेके श्यि रोगियोको 
आराम करनेके अथे अपने परिशमका तनिकभी खृयाक न कर 
दिनम बिसियों फेरे दिया करतेये, पर अव भे वै्राजको क्या द, 
मेरे पास इस समय जहर खानेकोभी पैसा नदीं हे, सौ दोसौ रुप- 
येक्रा जेवर इन ओरर्तोके षदनपर है, यदि उनरमेसे एक ठेकर वेचा 
जाए तो काम वन सकता ह, किन्तु मेँ उन्दं एेसा कैसे कहने खगा. 
वादरे कर्म तेरी क्या गहन गति है ” इतना कहकर ओर चिन्ता- 
म्र हआ तथा मनही मन कने क्गा “ अरे केवर शते यदी 
चिन्ता नदी दै वदनो दो विद्याथीं बोम्बे पद्‌ रे ईं उनके पासभी 
सृचौ नदीं ह इतने दिन तक तो मेरे सघुरकी दुकान चरुतीथी सो 
उन्होने सहायता कौ पर अव वह दुकानमी कधी पड गई, इसकी 
चिन्ता ओर र्ग रदी दै, इस समय किसको कहं जो भेरी शस 
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प्रकरण ५२ 
शृत्यु खटूवापर उुडिधन, 


॥ हा! कमेकी क्या विदारी है कि वदी बुद्धिधन 
© . जिसफा जन्म ॒हेनेपर युद्रिकाएं वाटी गई थीं ओर 
॥ नाना प्रकारके आनन्दोत्सव मनाए गये ओर जि- 
6 सके धरम अथोक द्रव्य था जान अनाथ स्थितिसे 
कायर होकर नाना प्रकारके रोगोसं पीडित होकर रत्यु खट्वापर 
सोया हुभा हे इस समय इसको कोड इतनाभी ` कहनेवाछा नहीं है 
करिकदो भाई ठीक तो दो वास्तवमे संसार स्वार्थको है जव इसके 
घर राञ्यकार्मं था नाना भकारके लोग आकर जमा होतेये, जव 
करि आज कोडृभी नजर नहीं आता, वही बुद्धिधन उसकी माता 
तथा परयपत्नी वैठ हए शो मना रहे द बाचकटन्द्‌ ! अपनेको 
उचित नहीं कि दूसरोंकी तरहसे उसकी घुष तकृ नरे, कृपाकर 
रेरे साथ चक्यि ओर उफी कर्णाजनकर स्थितिपर दया छाकर 
सोकरमे शोक मनाद्ये, 

, बुद्धिधन पृत्युरूपी यथापर सोता, इजा नाना भकारे तक 
वितकषः कर रहा ै ^“ हे परमान्‌ ! क्या यह देह छट जायगी ! 
रोगको . देखते हए तो यदी विदित हो रहा है, शश्रे इष देहके 
दुटनेका कोड रिक नदी.है पर शोक इस वातक्राहै कि, इतत 
संसारं आकर क्रोई सुत कार्य करने नदीं पाया, जो इस समय 
भेरा साथी वनकर इस पवित्र आत्माको शान्ति देता, नवसे भँ 
सपश्नेः योग्य हुआ हं, घरकी स्थिति एेसी हो गई किभँ इछ फ- 

५४५ 
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दुखिया गालाको' धीरन क्या होने ठगी, रोती इहं तपरा अपने 
पैरी कषियां निकारती हई कषे छी ८ क्या वैराज अपनी 
अनाथ स्थितिपर दया काकर नहीं आए ? यह मेरे वेरकी कद्ियां 
लो भौर वेचकर तथा उन्दं सपय देकर ठे आभो ओर इनका 
इकाज कराओ ” कन्तु छन्दरी उसके पैरी कड़यां क्यों केने 
ख्गी, न ठेकर कहने की ^“ अरे बह ! यह तूक्याकर रदी दहै, 
तेरी सौभाग्यकी चीज्ञमेकेतेखेने का १ वापि पषिनिङेषेरे 
कानमे सोनेकी वायां जो मच्छ हे ” श्ीघरही निकाल कर स- 
यमू चन्दर जिसने द्वारे बाहिर पैर तङ चद दिया था वैयराज्को 
बुखाने गई, उसा जाना था कि कनकङमारीने अपने पतिका 
अन्त समय सम्षकर वार्ताखाप आरंभ किया, 


कनकङमारी--( रोतीहुईं ) स्वामीनाय ! क्या आप इत 
अवाक सदैव दुःखितावस्थमे छोडकर नानेको तैयार इए हो { 
क्या यह भेरा सीभाग्य नहीं रहेगा ? 

बुद्धिधन-ग्रिया ! क्या कहं युञ्चेभी जीनेङ्गी आश्वा नहीं है 
पर तू इस तरह क्यों रो रदी हे ज॒रा वयं धर, पा्वनाथ सव अ- 
च्छा करेगा, 

कत्तकञ्मारी--ुकृट शिरोमणि ! उसीपर तो परेरा आधार 
आके रहा है. पर॒ आपके इरीरकी अवस्थाको देखते दए पेयं 
नहीं रहता ङि, आप पर शकट शिरोमणि वने रहकर इस सौभा- 
ग्यकरो दिषाओगे, 

बुद्धिषन-यदि तेरा सौभाग्य ओर रदनेका ई तो उसको 


कोर मिटा नदीं सकता, क्या पृथ्वी पर छिया हआ भाणी जीने 
नही पायाषहे 
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चिन्ताका नाश करे ओर अन्त समय जानने पाड कि उन विधा- 
थियोकी आदा पूणे होगी, पर मेरे मृत्यु खद्बापर सोति हए कौन 
सदायता करने खगा, पीछे कोई जो उस करनेका चुफानेवादा 
नदीं है, अरे चुकानेको तो यह मेरा इतना बडा आनन्दशवन जो 
पडा इआ है, उसके रुपये कहीभी नदीं जा सक्ते, किन्तु एेषा 
पुरुष कौन है जो अन्त समय मेरा सहायक वने, मेरी आरोग्य- 
वस्था किंसीने आकर मेरी सषीनददीं डी तो मरा अआ कोर्क्यो 
ठेने कणा, अरे कोई मेरी सुध क्या लेगा, मेरा इष्ट पार्षनाथजीः 
मौजूद है ” ओर उसीका रटन करने रगा. पासमें उसकी.माततुः 
शी तथा भरियपत्नी चारपाई ङे हाथ देकर पृथ्वीपर नीचा. तिर श्वि 
हुए वैठी है, ओर नाना भकारे क्नोक मना रही है. दश्रश्रन 
चुके पर किसीने भोजन नदीं किया है. आज उनङी ब्रे-आक्ापं 
८५ किसी समय इुद्धिषन इस घरको दीपाएगा ” उसरी स्थितिको 
देखकर नाश हो रही दै, बेचारी कनक्परारी तो इस चिन्ताम्‌ 
ठगीं हरं है ५ क्या यह मेरा सौभाग्य अशस्य हो जाएगा ? इन- 
की स्विति देखते हर पेसादी माल दे रदादहे पर हे ममो! मैने 
ठेसे कौनसे पाप करिये है जो युश्च अवछापर यह कष्ट आना बदा 
है, अरे यदि मेरे सौभाग्या नाश हो जाएगा तो फिर बेशी घुष 
छेनेवाका कौन है ९ अब तो मेरे पिताके घरभी कत्मी नदी रदी 
कि षह शुङ्े पाते, अरे म पेसा बिचार क्थों करने लगी. क्या 
इनको आराम नहीं होगा ? परमात्मा शीघही शान्ति दे, कन्दुः 
इनकी स्थितिको देखते हए विर्डक आशा नदीं रहती, वाहे कर्म 
तेरी गहन गति है, दुःखदेने कणातो स्वै एक साथी ” ओर 
इख तरहफे तवः विके करती हरै श्र २ कर रो रदी द, पासर्मे 
वैरी दुं उलकरी सास उते नाना परकारते धीरन दे रदी है पर उष 
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हषर बुद्धिधनभी केढा इथ चिन्तारूपी सागरम इवा इभा है, 
ओषधीके कारण उसके शरीरम गमा इतनी कैठी हरै फि उसको 
्रोकनेकी सुघतक नदी है ओर वह यरी समश्न रहा है कि भराणमेरा 
शीधदी चखा जायगा, शाम हह ओर जव चार वज चुके वैराज 
आहे, उनके कहने$े अतुसार बुद्धिधनके उपरे फपडे घ॒न्दरी 
चिन्ताके मारे ठेने नदीं पार थी. उन कपडोको ज्यो स्य देखकर 
वैयराजने शीघ्र लेनेक्रो आङ्ग दी. ज्योही कपे ख्यिगर्‌ बुदि- 
धनने आं खोदी किन्दु उस्र समय उसकी वोरनेक़्ी शरद्धा नरी 
थी. वैधराज नादी देखकर कदने को ^“ देखो ! बहुत कुछ फक 
प्डगया नादी ठीक चल रही है ”” पर उनफे इस कदनेको वेचारी 
ओरतं क्या सम वेक! हमर वेधी जान, वेतो वैग्रराजके इस 
कहनेके उत्तरम यदी कने र्गी “ यदी चादिये इसरो आरोग्य 
करदो तो देम आपके पैर धोकर पानी पीठं छन्तु यह बोक्ता 
तो नदींहे १ 


वैधराज--यह सव कयद ठुमने इतनी देर रख छे जिससे 
नहीं वोता दे, मिरेष गमीके कारण जीव इसका घवराहटमे पड 
गया हे, अमी थोढी देर शान्ति पड़ जाएगी फिर आपसे बोल- 
ने कगेगा. 

छन्दरी-- यदी चाश्यि, 

वैयराज यद ककर ^“ सुबह आकर देख नाङगा ” चे 
गए उनका जाना था कि सन्दर उठकर अपने वेको अुद्धिषन 
करके लाने रगा प्र नरौ वोखा, केवर आसि फिरा कर इसकी 
तरफ रक की वांष देखने कगा जौर हार्योसे वैड जानेका सङ्धेत 
किया, बुद्धिषनके कदे अद्ुसार पृन्द्री पास वैद गई ओर पग 
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कनक्रकुमारी-नाथ ! क्यो नहीं पर ेे भाखर रेते करा १ 

ुद्धिषन--यदि तूने पूष न्प छ अच्छी क्रमाई ङी हे तव 
तो यह शरीर आरोग्य होजाएगा, यदि तेरी कपाई पेसी नदी दै 
तो फिर चिन्ता कयना था है, इस श्षरीरका नाश होना बद! दै 
तो कोई सोक नदीं सकता, 

कनकड्कमारी-( रोती ) शश्र दुखियाक्ी कमाई अच्छी 
होती तो फिर आप वीमारदी क्यो पडते १ भ पापिनीहंकिमेरे 
देखते हुए मेरे स्वाभी नाथ कष्ट भोग रे दै, अरे पाश्वे इनसे पदिशे 
भेरी सम्दाङ कथो नदीं केता ? मै इतत संसारम जीवित रहकर कौ- 
नसा भा करूंगी, केवल स्पापीक्ी सेव। कषगी जव कि यद्‌ मेरे 
नाभ जगत माजङ्धी सेवा करगे, 

वद्धिषन--इस विषयमे तुम ङुछ नदीं कह सकती न तुम्हारा 
चाहा होसकता है, केवर वदी होगा जो होना वद! है, 

इन परस्पर इतना वातीछाप होचुा फ घुन्द्री दैयराजको 
छेकर आई, प्रथम तो उनको आस्न द्विया गया फिर वैचराजने 
बुद्धिषनका दाहिना दाथ केकर नादी देखी तदनन्तर जद वृटीको 
ओषधी दी ओर कहने रगे “ इसको वहुतसे कपडे तीन धटे तक 
ओदा रक्लो, पसीना होकर सव रोगका नाश होजाएगा, श्रामतक्‌ 
यह विख्कुक आरोग्य होनाएगा, शामको आकर फिर देषुंगा ? 
ओर अपने सामने कपे उङ्वाक्रर चता वना, 

चन्द्री वथा कनकठुमारीको वैत्रराजने इद्धिधनके आरोग्य 
होनेक्री दढ दनम कमी नीं रक्खी, पर उनको जवतक्र वह आ- 
सेय नहो धीरज कैसे होने खगी { अन्न नख सख्यि विना दोनों 
ुद्धिषलकी खदा पस्‌ वैदी हरै नाना भ्रकारसे चिन्ता क्र रदी 
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कृदनेसेःविदिक हआ कि "आप वीमारं द अतएवं आरभ्यं पने 
चा आया कष्य आपको कान्ति तो हे १ 


बुद्धिधन--क्या कँ इस समय मेरे पर दुःख पर दुःख आरा 
ह. शरमके मारे छ कह नहीं सकता, आज वै्राजने जे) दवाई 
दी उससे ङ शान्ति माद दोषी है, आपके यहां आनम शरमाने 
काकोई कारण नदीं दहै, मेरे मनम शचुताका तनिक भी विचार 
नदीं ह, भ तो खयम्‌ इसका भाद करना चाहत। हू. देखो यदं 
दुता दी का कारण है किं आज आनन्द बन इस गतिको पराप्त 
हथ दै फिर भ उसका स्मरण क्यो करने कणा ? 


जसवन्तसिई- धन्य हे आपकी इस बुद्धिको वास्तवे एेसा 
ही होना चाहिये, यह सेवक आपके च्ि हाजिर हे आजसे भष्े 
अधना मित्र॒ समश्चिये ओर जो आज्ञा हो सहर्ष किये ओर शते 
कृतज्ञ कीजियि, 


बुद्धिधन--धन्य है आपको कि, परिरेकी शद्रुताका काई स्म- 
रण न कर इस अनाथको सङ्कट समय याद करिया जौर मेरी सेवा 
करना चाहते दो, इतने दिन सँ यह समश्च रहा था कर, सर्पं मभ्य 
स्वायेके ह पर आपकी इस पाकतो देखते हए मादम इ कि, 
सर्वै एसे नदीं ई केवर अज्ञानी ही ई जिन्दोने मेरी सुय नदीं ङी, 

किशोरीरार, यह माठ्मकर कि, किसीने सारा दिनम भोजन 
नहीं किया, बुद्धिथनसे कहने खगा “ क्यो साहष कछ खाओोगे ! 
देखा मातुभ्री आदि चिन्ताफे मारे सारा दिन हश भोजन करने 
नीं पादै है. यदि आप लाओगे तो येभी सष भोजन करखेगी » 


जसवन्तासिंहने यह समाचार पाकर इस विषयमे ओर कहना 


( २५९ ) 


चम्पी करने ऊनी. इतनेमे जसवन्तसिंह तथा किशोरीरक "आ ए. 
इंच, उनको देखतेदी बुद्धिधन इसतरदसे वोकउडा मानो उन्दी 
केलिये उसकी जवान रुकी हई यी ओर धीरे कहने ङ्गा “आज 
मेरे अहोभाग्य ह कि ओप लोगोंको इस दुःसितावस्थामे अपने 
सामने देखता हं, कषटियि आज इतना भारी अनुग्रह सन्न अनायः 
पर कर्यो १- न 
जसवन्तसिह--आपकी वीमारीका दाख नकर -आरामं 
पूछने आए ई. क्या आपको दमारा आना आशये जनक मादय, 
होता ह ? = 
इदिषन--क्यो नही सिवाय वैयराजफे मनुष्य मारको ह 
देखे एक महीना होने आया, मेरे भिय मित्र किंशोरीरार नैसेका ` 
यह आन देखता हं तो भला आपकी आच्चाद्यी क्यौ होने लगी, 
बुद्धिषनका इतना कहना था कि किशोरीखट बोल उट, - 
किगोरीटारु--इसी भे क्षमा चाहता हं पर बात केवर मेरे . 
न आनिकी यह थीकरिभ वादिर गाव गया हआ था, | 
बुद्धिषन-रेसा दी होगा नहीं तो ठम आकर मेरी घुष न 
छो यह तो शुचे भी आ्ञा नही पर जसवन्ततिहनी सादव ! आज 
आपने पुव कृपाकी, इसके लिये आपका कतङ्ग हं. ~ 
जसवन्तसिंह-मे क दिनेति इस विचारे था कि आपकी 
सेवामें उपस्थित होकर आप्रा सहायक वनँ. आप करीं द्ुताका । 
कारण न समक्ष इस शछिये अनमं हिम्मत न्दी पदी, आन याही 
वाजास जारहा था र किोरीटाङ वीच मिक गया, उसके 
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ञुदिधन--धन्य है आपको कि थश्च जैसे अनाथको जो इत 
समयं परत्यु खट्वा पर सोता हआ है रुपये देनेको तैयार हए हो.पर 
आप फिर कहांसे रुपये खाकर दोगे इस समय वेकार जो हो, 

जसबन्तसि्-वेकार हं तो क्या होगया परमात्मने युते 
खनि जितना दे रख्खा है श्रीघही आज्ञा दीजिये विचारका इसमे 
कोरि कारण नरी हे, 

बुद्धिषन-यदतो दीक है सष म आपकी इस आज्नाको सिर 
चदूऊंगा पर विशेष रुपये आपे पास कसि होने कमे फिर आ- 
पको युनरेके ण्यिभी चादिर्यगे. खादोरीमरु कौनसी शीघदी ज- 
गह दे देगा, 

जसवन्तसिंह--मे उस दु्टसे जगह ठेना नदीं चाहता. मँ अ- 
पना गुजर मांगकर करूग।, आप इसका फिक्र क्यों करते दै, आप 
भेरी भाथेनाको स्वीकार करिये ओर आपकी इसत चिन्ताको दूर 
कीजिये की शीघ्री आरोग्य हो जाओ. किये आपको कितने 
रुपये भेजने है, 

इस भभ्का उत्तर बुद्धिधन देनेदी नदीं पाया था कि किशिरी- 
लाङ वीचय बोर उड “ अरे साहवे आप तकरीषट क्यों उठते 
डै१यजो मौजूद हं," 

इद्धिषन--अरे भाई तेरी स्थिति रेसी कां कि, युङने सहायता 
कर सके, 

किञोरीलार--स्थिति तो मेरीमी अनाथ है पर क्या है एक 
रोटी भिेगी उसमे आधी आपको देकर खाङंगा, आपने शुसी- 
वृतके समय शच मदद करनेभे कौनसी कमी रक्खी थी, अव जव 


८ ३६१ ) 

आरभ.करिया “ क्या सारा दिन हुआ किसने मोजन नदीं किया? 
यह तो उचित नदीं बुद्धिषनकी तरफ दृष्टि कर कहने ङ्गा आप 
किये ताकि भोजन बना '? 

बुद्धिधनने वोनोके आग्रह पर दुग्धका पीना सीकार किया 
ओर मातुश आदिको भोजन वना खाखेनेको कहा. बुद्धिधनके कटै 
अनुसार सुन्दरी आदिं भोजन बनाने छीन हु तदनन्तर पित्नाका 
वातीाप चरू इभ, 

बुद्धिन--किसोरीखाल नो दो वि्याथौ बोम्बे पद्नेको भेजे 
है उनके तथा उनके धघरवारोकि खर्चा होचुका दहै, रपम भेजने दै, 
मेरी अद्धा नदीं कि कोर भवन्धकर सकं कल ठुम कृपाकर आना 
ओर इसका मवन्धकर देना, 

किश्योरीखर--जो आज्ञा प्रर इसमे करनादी क्या है आप 
कहं तो अभी आपके सरके नाम इस निषयमें छि दू. 

बुद्धिधन--उन्दं छिखने ज्यों नही है इस समय वे स्वयम्‌ धन- 
हीन हो रहे रहै. 

, किशोरीलाल--तव फिर आप कांस रूपये मेज रकरोगे ? 

युद्धिधन--भौरतोके बदन परका जेवर वेच फर भंगा ओर 
कहांसे आने दै एक अतिज्गा जो की ह उसको किसी न किसीः 
` तरह पार पाडना फि, न्दी, 
बुदधिनका इतना कहना था कि जसबन्तसिदे ( सहायता 


कृरनेका समय पाकर ›) वीच बोर उठा वाह क्यो नदीं आप 
सहर्षं अपनी भतिह्ाका पाटन कीजिये पर ओरतोका भेवर बेचनेकी 


क्या जरूरत हे जितने रुपये चाहिये यत्ने आहना कीनिये मँ मेन दू 
४६ 
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जसवन्वसिह--( दया खाकर ) परमात्मा ठेसा समय किसी 
कोल दे, कट पांचसौ रुपये तुमह ओर दुंगा सो उन्दं दे आना. 

श्रियोरीलाल--नदी साहब यह पांचसौ रुपये कठँ रेजाकर 
दंगा आपजो चौदह सो रुपये मेजगे. 

जसवन्तसिह-- क्या द्य गया जहां चौदह सौ उसमे पांच 
सौ ओर, 


रिलोरीकर--नदीं सहव यहं नदी होमा श्या सव सेवा 
आही वजाओे श॒ग्ने वजाने नदीं दोगे ? 


जसवन्तसिह--अच्ा त॒म्दीं दे देना पर कदी छेनाकर दे 


देनारेसान षहो कि किसी तरही तफरीफ दो. 


शिशारीखार--अपने वैडे हए तकलीफ क्यो होने खग १ इस 
भकार वातौकाप करके जव दोनेफि अङहदा होनेका स्थान आया, 
अपना २ रस्ता खिया, 

बाचकन्द्‌ ! देखिये धीरनका फल कैषा वलवान होता हे, 
बरुद्धिधन धीरज रखकर इष्ट रटनमे खीन रदा कि शीघही उसको 
सहायता पिर रं ओर फिर जसवन्तसिह जैसे से जो किसी समय 
आनन्दं युवनका शन हो रहा था ओर निससे सहायता मिख्नेकी 
बुद्धिभनको , स्वप्ने भी आशा नहीं थी, धन्य है इनकी धीरज 
ओर भिनताको. 
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कि, आपकी यह स्थिति है तो थु उचित है फ, चै आपको सहायता 
करूं गितने रुपये दकार हो, आक्ञा कीनिये, ख दू. 

बुदिधन--( दोनोफो धन्यवाद देता हआ ) मे इसमे इछ 
नदीं कह सकता इस समय एक इजार स्पये वोम्बे भेजने दँ तथा 
चारसो रुपये उनके धरवारोँको देने दै जो चाहे मेज दे ओर भरे 
खति छले. व्याज सदित यदि मे जिन्दा रहा तोदे दंगा नदी तो 
यह्‌ मेरा आनन्दं भुवन देगा, 


जसबन्तसिद- भरे साहव यह आप क्या कह रहे है ? इतना 
कटयाण दमारादी सही, चै करी इन रुपयोको भेन दुगा (कि- 
शोरीरार्ी तरफ युखातिव दोर) कल तुभ मेरे पास आना ओर 
पता ठिकाना वता देना. 

किशोरीरालक--माप क्यो तक्रलीफ उठउतिरभे जो हाजिर 
खडा ह, 

जसवन्तसिह--तुम ऋण करके ाओगे मेरे घस जो पदे दै 
यार्‌ इस क्या {भने भेज दयितो क्या! तुमने भेन दियेतो 
क्या ? काम दोनेसे मतखव है इस वातको छोडो ( ओर बुद्धिषनकी 
तरफ भुखातिव होकर कहनेकुगा ) अव आनना हो फिर हाजिर हग, 

बुद्धिधन--आप सदर्पं जा सक्ते ह, 

बुद्धिषनकी आज्ञा देनी थी ङि दोनों उठ रवाना हुए, रास्ते 
जसवन्तसिंह किगोरीलाकसे कदने खगा ^“ इस समय बुद्धिषनकै 
खानेकोभी न दोगा, " 

किशोरीराक--हांसे होने ठकग। इतने दिन ओरतोका जेवर 
वेचकर गुजर किया ह, अव वही जुरासेमे आकर रहा ह, 


( ३६६ ); 

इतुषन्तसिह--बास्तवृमे आजकी रात्रि ठेसी ही दै. आग्रा हे 
चतो जाकर ठे आङ, 

खहोरीपल--यार किप्तफ्रो साथमे. ? 

इसुवन्तरसिद--निते आप कै, 

काहोर्भल-मोहनकी ठ्डकी नगिनाको ठे आभो चद्‌ ठीक 
है उसमे घुन्दरता विशेष दै. 

हचुषन्तसिंद-जो आज्ञा इतना ककर चला गया. 

उसका जाना था कि तेजमल कदने खगा, नगिना वगिना 
छ नदीं है आपने बुद्धिनकी दी कनक्षकरुभारीको नदीं देखा है 
उसको यदि आप नज्रते देख ठे तो भरसन्न हो जाए. इस शद 
उसके वरावर कोई सुन्दर नहीं है. क्या फं वह उसका कृद, बह 
उसका नाजुक घदन, वई उसका गोरापन, वह उसकी कमानीपी 
मौर, बह उसकी ममते भरी हुईं मृगीसी असखि, वह उसका 
सारसा गा, बस जाने उसको विरल साचेपं दाककर 
घदी दहे 

दाहोरीमल--( तेजमङछी यह्‌ वातं सुनकर पारसा होगया 
ओर यह्‌ मानकर कि, कहीं कनकङभारी रास्तमेही वैदी होगी ), 
फिर उसे काता क्यो नदीं शीघदी के आ, । 

तेनमल-श्या रास्ेम वैदी है जो वडा रा, बह यो थोहे 
श हाथ आलेकी है, हुत्‌ ड भयल किया नाय तो हो सकतादै,.- 

का्ोरीमङ--तो फिर यत्न करता क्यो नरी ? इतने दिनं 
फिर क्या किया यत्न तो करता, ¢ 

तेनमद़--वह दराभजाद॥ उुद्धिषनतो भेरे पर आंख निकारूता 
दै एष्को तो घरमे आनेभी नहीं देता, यत्न कृं तो कैसे करं 


( ३६५ ) 
प्रकरण ५३. 


लाहोरीमल आदिके अनिष्ट कर्म, 


विक्रा समयरै शुलप्च होने चद्रमाने अपनी रोनी स 
अकार पृथ्वी पर फेखा रक्ली है मानो सफेद चहर 
शिः हुई दृ्िगितहो रदी दै, गमीका ऋतु होनेसे 
मलुप्यमातन बराहिरफो चार पाई डालकर खुली 
हवम सोए इए ईद, इस समय वह यथ्नाभी अपनी एक निरारी 
यृन्दरता दिखा रदी है. वह उसका वहनेका शंश्चनाहट प्श पक्षि 
यकि रा्गोमे मिलकर आरिकृकिं मनक आनन्द दे रहा है, 
उन चेदन आद्रि सुगन्धित टर्ोफी हवासे, नो पासमें खडे हुए दै, 
पानीकी रर वनकर अति शोभायुक्त माद हे रदी है, इवाकरेः 
जोरसे उन हृक्षोकी सृगंधि दूर २ तक कै ररी ह, कोई पुरुपरेसे 
भी है जो इस समय यशना किनारे ही वैटकर आनन्द मना रेह, 
रसे समये खहयोरीमल, तेजमर, इचुबन्तसिह आदि खोरीमलङ 
मकान पर वादिरको चांदनी विछाकर वैठे इए है, जर ाहोरीमर 
चद्रमाके प्रकारा तया यषुनाकी शोमाको निष्टारकर नाना भकारसे 
आनन्द्‌ मना रहा दै, एक दषा कहता है “ यार हसुबन्तसिंह इस 
समय यादि कोई नव यौवना वाङाके साथ पिखङ्ग पर सोता हुआ 
आनन्द मना तो कितना शोभा युक्तं मायूस हो ” जवकि, दूसरी 
दफ़ा कता है “देसी नवयौवना वाला कषांसे मिले पर यार आनक्ष 
राधि एेसी उत्तथ हरदी हे फि वस्त $ कह नदीं सकता आन तो 


कोर नवयौवना वाता इस स्थान पर होनी ही चाहिये " 
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तेनमर-आप श्स भरोते न रहिये वह नसवन्तर्तिद नो ठ- 
हरा, आप ही के कामम देलिये कोडीमल्को कैसा पूरू मिका दिया, 

राहोरीमल--यह तो है पर इसका इखाज क्या १ भने उसको 
नौकरीसेभी हय दिया ओर बुद्धिषनको यहसि निकला दुगा फिर 
वह पि्रता कहांसे रखने पाएगा, 

तेनपमल--आपने नोकरीसे हटा दिया ओर बुदिधनकोभी 
निकर्वा दोगे पर अमी उसके दो णं जो मौजूद है बह नोकरीकी 
रवाह क्यौ करने लगा ओर आपे कयो इरने लगा, क्था बह 
ठन डसि सदायता नरी करेगा ? 

छाहोरीमल--अच्छा उन्हे वाठसे करनेका छख दे. 

तेजमर--जो आ्ना, 

तेजमटका इतना कहना था कि हतुवन्तासिह नगिनीको छे 
आया जिसे छाहोरीमर अपनी नल्‌रके साभने पाकर अति भरसन्न 
हा ओर आनन्द मनानेकी ठारसामे तेजमर आदिको घर 
जानेकी आगा दी. आङ्गातुसार दोर्नो उठ रवाना हुए, उनका 
जाना था कि, ङादोरीमरख्को कनकङ्कमारी याद्‌ आई ओर दयुबन्त- 
सिहको आवाज देकर वापिस बुलाया तथा एकान्तप छेजाकर 
कहने लगा “ यार नगिनासे भी इुद्धिषनकी घी अति रूपवान्‌ है 
उसको किसी तरद छानेका यतन करो जव हुम्दारी वहादुरी है. 

इलवन्तसिंह--( कठीन कामं समञ्ङ़ृर ) ठीक रै साहव ! यतन 
करूगा पर॒ इसमं सफ़कता पाप्त करना भुर्किड हे वह सति 
जो उहरी. 

खादोरीषर--भरे केकी सति, खाने तकको तो मिर्तानही 
जरर वह इथाचारणी वनकर धन-उयार्यन करफे अपना युजर 
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इ्ुबन्तसिंहको किये बह अपनी , चटपट खगापगे, -आलकक बे 
रोटी डकदेके मोहताज हो रहे ई, थोडा बहुत देने पर काम वनः 
जाएगा, 

लाहोरीमल-+-ठोक है हनुबन्तापिंहको कहंमा, पर्‌ पूभी यतन 
करना, अरे यह तो वता अव बुद्धिधन साला मरता क्यो नही. 
नेतो महिनों गङ्रे रला जवाब दे दिया § तुमको यहां जगह 
नरी मि सकती 

तेजमरु--इस समय बह बीमार पदा हुआ है, आस्र कभी 
न कभी वादिर जावेगा तभी गुज़र चल्नेका है, पर कीं ओष 
उसको यहां जगह मत देना नहीं तो फिर आपको कनका 
हाथ नी रगेगी, 

लाहोरीमल--वाह मेँ उस बदमाश्चको जगह क्यो देने खा ! 
उसे यहांसे निकार्नेका यत्न नरी करूगा, अव शञञे कनकङ्मारीसे 
मित्रता करनेकी है, | 

तेजमल--यद ठीक है पर कनककुमारीसे मित्रता कर लेनेके 
वादभी उसे जगह मत देना नी तो बह फिर आपको धका मारे 
विना कदापि नहीं रहेगा, 

खाहोरमङ--टीक कहा क्या मेँ सांपफो दृध पिकाने ठ्गा ? 

तेजमक--क्या कहं आज तो भरने नवीन आत सुनी, जसवन्त- 
सिने बुद्धिधनसे मिता करटी. 

लादोरीमल--क्या कता है ! 

तेजमल--ठीक कता हं उसने इछ रुपये भी दिये है देखना 
अव बृह अपने सवको कैसे ठीक करता है 

लाहोरमङ--भरे वह क्या कर सकता हे ! 
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लक्ना भि करानेको काहोरीमको नाना भकारकी वाते बनाकर 
दरा रहा है, ओर नसवन्तसिहके एं खरारुते करनेकी आज्ञा री 
ह, किन्तु यद सव खटपट तेजमल्के मेदसे खाली नदी है, इसके 
देखा कहने ओर करनेका यह्‌ कारणहे कि, बुद्धिषन जसवन्तसिहसे 
मिता करके कहीं मंत्री न वन जाए ओर साथमे इसक्राभी नान्न 
हो, इसमे तो संदेह नदीं कि, इन सव॒ खयपटोका मक तेनमल 
है, अतएव हर समय इसका यतन रहता है कि, ठारोरीमक सदैव 
मेनी वना रहे ओर धुद्धिधनफी अनाथ स्थिति रहकर इधर उधर 
भटकता रिरे, 
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सरस्वती चिन्ता मग्न, 


। ४ दो| | पहरा समय दै, इस समय मलुष्यमात्र अपनेर कायै 
¦ ॥ (| मे कगे इए नाना भरकारके उद्यम कररहे द, कोई 
[ड ॥ दुकान प्र वैग हुआ गाहकोंको सामान तोककर दें 
` रदा हैतो कोई, निसके यषां कपदेका व्यापार है, 
गर्जोका दिसाव कगाकर कपड़ा दी दे रहा दै, कोहि योरी चैर पर 
पैर रगाए हए गाहककी आशामें वेग हुआ दहै, वदिफ किसीको 
आता देखता है तो ुकाभी ठेता हे, पर गाहक तो वहीं जाते है 
जहां सोदा सते मावसे तथा दीक मिलता, इसुः समय चम्पापुरी 
के वानाम छोरगोकी भीडमाडइ होरदी है जर स्वै अपना २ काय 
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करती.षेगी, क्या हे ! हुम कटोगे भितने स्पये दुगा पर किसी 
तरहसे उसे परिखा दो 

दशुवन्तसिह--भरे साद्व ! वह भीख मागना कवु करेगी 
प्र यहं वात स््रीकार नदीं करेगी, फिरभी यल करूगा, किन्त 
जक तक युद्धिषन यहां दै काम वन नदीं अवेगा, प्रथम आप उसे 
निंकरवानेका भवन्ध कीजिये. 

कादोरीमख--अच्छा म इसका यल करूंगा फिरतो हम क- 
नक्ञमारीको छः दोगे ! 

हतुवन्तसिह--क्या नदीं. इतना कर्कर चखा गया, 

खाहोरीमरे हुबन्तसिंह आरिकों विदाकर नगिनाके पास 
गया, ओर उसके हाव भाव तथा कटाक्ष प्र मोहित होकर नाना 
मकारसे आनन्दं मनाने खा, जव खहोरीमख्ने देवा कि, दो 
वरन चुके ह उसे सेवको साथ देकर विदारी ओर निनद्रा देवीके 
शरणागत हज, 

आन वेचारी खादीरीमलकरी स्री केतकी अपने परतिे अनेकी 
आ्ञामं योदी पलङ्ख पर तदफः रदी है, 

पाटकगण यह नगिना मोहन पंसारीकी कमारी ३, उसकी 
इम्र सोरद वकी होचुी है पर मोहनने रूपये केनेश्ी लारसाम 
अभीतक इसका सम्घन्ध नदीं फिया दे. नगिंना किसी कद्र ख॒न्द्र 
होने तया उन्न शिियादा हेने ओर इषंगतमं १६ जानिते ऊभाच- 
रण सीखने पाई ह, धिकार दै मोहनक कि) अपनी पिय पुत्रीका 
विक्रय करनेके अर्थं अभीतक सम्बन्ध नदौ किया हे, इस स्थान 
पर इमारे परिय बाचकटन्दफो आधर्थ होगा कि, तेनमल अभीत 
युद्धिषन आदिके पीठे क्यों पड़ा हु है, जो कनकमारीके सति- 

८७ 
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मूखदत्त--तुम अपना फाम शुरू करदो जमाईनीको अभी पत्र 
ङ्ख देता. 

इतना कदफर पूर्खदत्त पत्र छिखने खगा कि, सरस्ती बादि- 
रसे आई ओर एस प्रको छीन छेकर कने खगी, ^ शुङ्ग निरा- 
धार पूत्रीका वध क्यो कररहे हो? क्या अमीतक्र न्ञान नरी 
हा १ तुम उस चण्डालका ग्न तरिसक्ते करोगे !भक्दनो 
चुकी कि, कदापि उस टद्‌ नीणेसेठसे अपना कन कदापि नदीं 
करंगी, 


मूदत्त--( यह समाचार सुनकर वावा वनकर › पुरी यह 
तू क्या कह रदी है ? क्या वि्छुर दी मेरी आङ्ञाका इउद्टंषन क- 
रनको तत्पर हं है? मूढ न षन ज॒रा बिचार कर, 


सरस्वती--इतने दिन पूव विचार क्षिया, विचार करके दी 
कदती हं कि) मे कदापि उससे खन नष्टं र्गी, यद्रि विचार न 
करती तो कभीकी आपके घोसं आजातो, 


इण्टा--देखी विचार वाटी नो शरम खाकर माता पित्र 
सामने भति उत्तर कर रदी है, जा इव मर, 


सरस्वतीको टिके कहने पर कोध चढ़ आया ओर आसि 
वनाकर्‌ कने गी ५ मँ इक्र क्यो मरने ठगी, ¦ मरेवी 
तू जो अनिष्ट कम कर रही हे, » 

स फिर ङु्डिा क्या बोर सकती थी ञुपचाप वैदी रही, 
केवल इतनादी कहा ¢“ तृ जाने ओर तेरा पिता जने, मुशे ससे 
भ्या ? " छटिलाका चुप दोना था कि, ूर्खदत्त कहने खण, ५८अे 
न चू सस तह क्या वोख रदी. ¡ सीपौ मान जा नही तोद 
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कर रँ ह आज मूरखंदत्तभी काये वच हाथमे कागजञ ठे इधर उधर 
फिर रहा है, ओर चाहता है #ि, कोई पण्डित भि ओर सर- 
स्वतीका दग्र दिखा, पर साथे इसको इस वातकी भी 
चिन्ता होरदी है कि, यादे सरवस्वतीने ग्र नहीं किया तो सुरिकिङ 
हषी, जिन्ड यह निश्चयकर किं) वह कभी भी इन्कार नदीं करेगी 
यदि करेगी तो जवरदस्ती खम करना पडेगा, रूपये ठेकरर सम्बन्ध 
जो करदिया है ? फिरते फिरते मुखदत्तको एक ड़ जोशी मि गया 
उसको वह कन्याकी जन्म ङण्डटी देकर कहने ङ्गा, ^“ इनका छभ्र- 
दिनि वतादो जोशीने दोनोकी जन्म इुण्डटी री ओर देखकर तथा 
हाथों परं अपना गणित रुगाकर कहने रगा ““ आषाद्‌ शुङकपन्तकी 
पूर्भिमाका उमर श्रीकार आता है, ” मूखदत्तने यद लप्र दूरका 
समञ्ा जौर जोशीसे कहने कणा, “ करट दस प॑ंदरह दिने कोई 
ढश्न नहीं आता है ! “ किन्तु नोरी त्तो उसीको ठीक कहने लग(., 
ाचार मूर्ंदत्त जो्ीको रुपया नाछियर द्स्तूरीका देकर अपने 
धर छोट आया ओर अपनी भरियासे यह दाङ कह घुनाया, 

कुटिखा-ठीक है वदी सदी क्या है ? इद्‌ मदीना रहा दै, 
वातो २ मे निकल जाएगा ओर तव तकं कामभी दहो जाणा, 
नजदीकमे आता तो मै अपना कार्यं कैसे करने पाती, परं यहतो 
कहो छ्प्र हतो ठीक ! कदं एसा न दहो कि सरस्वती आनाकानी 
करने छे ? 

मुखंदत्त--खम्न अति भेष है, वह कदापि आनाकानी नदीं 
कर सकती, 

रिखा--बस यदी चाहिये. जमाईंनीको उत्तर दे दीजिये 
ओर भुके किय सो काम कान शुरू करं ? 
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देर छग, विन्दु आत्म हत्या करने महा पाप रै, उसको मेँ केसे 
करने छमी ! अरे इसमे पाप कारेका जव रि मे एक थम कारके 
रिये करूगी, सानिका तो कापर दीह कि, अपना सतित्व वचाने आदि 
के सिये यदि कोई सहारा न्द हेते ता आत्म हत्या करे, अतएव 
भर सहे इसको फरूणी, पर उ ठद्से रग्न करके अपने जन्प्रको 
कदापि अष्ट नदीं करूंगी, पर हे करुणानिधान ! यह सर्वं कार्य 
तेरी सहायता विना पार पड नदी सक्ता. इस अनाथ निराधारं 
बाला पर दया छना तेराही काषदे, ” 

सरस्वती इस तरह अपने मनम चिन्ता करती हुईं अपने 
इको स्तुति कर रदी है. आन पृखदत्त पथा ङुटिला सरस्वतीसे 
विष्ङ्ल बिष्टल दोय ई जौर उसको वुकुते तङ न्दी. पर सग. 
स्वतीभी कायर न होकर अपने दुःलके दिन व्यतीत कर रदी है, 
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बुद्धिघनको देदा निकाला. 

& स वनेका समय है, इस समय अहरकारङोग दौद्र 
£ केर अपनेकाप परजा रहे, यह समय आम 
द्रबारका होनेसे राजासाहवनेभी अपना आगमन 


द्रवार रहर कर रक्ता है. पसम खाहोरीमल 
आदि षे हए राज्यकार्यकर रेह, इतने डाक आई, सर्वं अपनीर्‌ 
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-जोरीसे तेरा ग्र उसके साथ क्रिया जायगा बोर ररित क्या 
करेगी १" 


सरस्वती--मरगया कोई वरनोरीते रग्न करने बाडा. यदि 
आप वरजोरी करोगे तो प्राण रहित होते कौनसी देर लगती है"? 

ूर्दत्त--ठीक है, मे भी देगवंगा कि, तू उस समय क्या कर- 
ती दहै, छन तो तेरा उसीके साथ करूंगा, ओर इष तरह कहकर 
पत्रको छिलकर रवाना किया, 


प्रका रवाना करना था कि, सरस्वती विर्ङुङ चिन्ताख्पी 
सागरम इवरुर आं रूपी जते स्नान करने छग ओर नाना 
भकारे तक वितकरं उसके हृदयमे इत्यन होने लगे. क्या मेरा उ 
उस बलदीन इद्ध जीर्णसेदपे होगा ? क्या मेरे पिताश्ो षा अनिष्ट 
करते दया नदं आती ? क्या मेश नाश होजायगा { क्यार थोडे 
दी दिनेकि चयि इस संसारम जीने पांगी ? क्या सृन्गे आस 
हत्या करना पदेगा ? क्या यह मेरी समद, यह मेरा हुनर, यद 
मेण ज्ञान, किसीकाम न आकर चला जायगा ! इसमे तो संदेह 
नहीं कि, यह दुष्ट पिता भेरा छग्न उस दद्धसे करेगा, उसे तनि- 
कभी दया नदीं आएगी, यदि उसके हृदयम द्या होती तो दथेसि 
दसा क्यौ करता ! किन्दु चाहे मेरा माण क्यो नदीं चखा जाए, 
चाहे शने आत्म हया क्यो न करनी षदे, चाहे क्षे भारीसे भारी 
दुख क्यो न उठाना पदे, चाहे भेरा पिता युञ्चको नग्न करके घरसे 
वाहिर क्यो न निकार दे, भ उते स्वीकार नहीं करूंगी, पर यदि 
मेरे पिताने वरजोरी फरफे मेरा रग्न उस चाण्डालसे करदिया तो 
फिर मेरा क्या वस्त चछेगा १ अरे इसमे क्या ? यदि बरजोरी 
करेगा तो निन्दको दातसे शायकर आस्म इत्या करते कौनसी 


३७९३ ) 


लेकर बजुद्धिधनके लिये देश वाहि हेनेका हुक्म छिल दिया आर 
सेवक द्वारा उसके पास रवाना किया, 

दो वनेका समय दै, बुद्धिधनको अव आराम होक है, इसे 
समय वह अपने कमरेमे इष्ट मित्र जसवन्त्धिह तथा किरोरीरा- 
ख्कै साथ वडा हआ बातीलाप कररहा >, कि, इतने बह सेवक 
आपृुचा जौर उस हक्मको बुद्धिधनके इवाछे भिया, उुद्धिषन 
हवम पाकर मनदही मन कने ठ्गा कि, ^“ क्या कोई ओर कष्ठ. 
भोगना वदां है? जो आज मेरे खयि म॑नीका हुक्म आयाहे, 
ओर छिफ़ाफेको खोकर हुवंमकरो पदुने छगा, जव वह पदु चुका 
उस सवकषी तरफ इट करके कहने कगा फि, मन्रीजीको हमारा 
अणाम कहना जर कददेना कि, बुद्धिषन ेसा नदीं है कि, आपके 
हूवमका अपमान करे, सदं ताभीर करेगा, सेवक यहं उत्तर पाकर 
बिदा हभ, तदनन्तर सबन्तसिंह कहने कणा, भाई साव आन 
पेसा हवम क्या आया हे कि, जिसकी आप सदं तामीर क्र ? 

बुदधिषन--( चिन्ता करता इ ) हुक्म तो विरुङ्कढ बुरा 
दे, पर म उसको वह जवावन देता तो ओरं क्या देता १ (हवमको 
जसबन्तसिहके हाथमे देते हए ) छो ठुमभी पद छो, 

जसवन्तातिदने उस हक्मको केकर षदा ओर क्रोधित होकर " 
कहने छग, “ हे दुष्ट छहोरीमल ! क्या उग्र भर तेरे एसे काम 
रगे ! क्या वेचारे युद्धिषन जैसे अनाथ वालकके किये यह्‌ इकम १ 

जसवन्तासिंहका इतना कना था कि, किशोरीलल्नेभी उस 
हुवंभको छिया ओर इस तरह पठने ठ्गा, 

बुद्धिषनः 

टम आजकल मजाकेशको बहकाति फिरते - रौ ओर उनके 


( ३७५ ) 


डाक्‌ खोलकर पदने रगे, रानासादवने आजकी उकम एक. अर्जी , 
अजीव पाई ओर मनही मन कदने खे, “ इस अजका रिने, 
वाला कौन होगा ? क्या वात है करि, राज्यकी गुध वातं बाहिर 
पड्ने कग गरं ह ! अकतयमेव आजकर सर्व अविश्वास पारदो रदे 
ह. पर मंवीको पडतो क्या उत्तर देता है १ ओरं उस्र अर्जीको 
लाहरीमलके दामे देकर कहने ठग, यदह क्य। वात हे पदकर 
उत्तर दो, 


राशेरीमल्ने उस अर्जको टेकर पदी ओर मधम मनी मन 
विचार करेख्गा कि, ^ यह्‌ यात कैसे धादिर पदी, चादेजोहो, 
यह्‌ जो छिखता हे सवं सत्य दै. अर्जकि अक्षर ( अजको देखते 
हुए ) भी पदिचानमें नर्द अति. पर क्या हज हे में यह सय खटपट 
डुदधियनकी वत्ताञं. ” राजासाद्वसे आर्थनाके रूपे कदने रगा 
पृथ्वीनाथ ! यह तो मं नर्हा कह सकता कि; वात वादिर कैसे पदी, 
पर गु यह खटपट सव वुद्धिधनकी मालृम हती दे, 

सजा--ुद्धिथन देसी खटपट क्या करने खगा ? 

मंनी-केवट दमे वदनाम करनेरो, यदि आप उसको योह 
दिनके लिय देश वार करदे तो फिर रेस अर्जी आपक्मो भी 
नदीं पायेगे, । 

राजासादव बुदधिधनकफो उसके पिता जेसा मानकर आग ववजं 
होए ओर कने लगे, क्या अभीसे एसी खटपट करने खगा १ यदि 
ठेसा है तो शीघरही उसको देक वादिर करदो, 

खाहोरमल यह हुक्म पाकर तथा अपने कार्य मे सफलता 
समञ्चकर मनदी मन मरसन्न हआ जर शीघ्री हाथमे कागज कुरुप 


( ३७८ ) 


आपदा छरीरभी विज्डल आरोग्य नरी इभा ३, अप श्रीधरी 
कैसे जा सकेगे ? 

बुद्धिधन- चाहे जेते दो किसी न फिसी तरद अष्धाका पा 
ठन करना ई, 

जसतन्तरिह--आप सदयं जाइए परमात्मा आपका सहायक 
‰. प्र कृपाकर यह तो कदं कि, क्या धरवालको साय ठेजाजोे ! 

इदधिषन--मेरी माता तो इत समय यहां हे नदी. अपने पि- 
ताके घर गई इ ई, धरवाढी जो ई उसके लिये आप कहें जैसा 
क्या जावे, मेरे चयार उसक्रो साथ रेनाना उचित नरी, वहं 
मेरे साथ कहां २ फिरेगी ! 

जसवन्ततिह-मेरीभी यदी राय है, आप अपनी वरवाटीको 
यादी रहनेर्द 

उुदधिधन-रहनेको तो रहेगी पर उसकी चवर फिर आपलो- 


9, च, अ 


गकि ठछेना देगा. 


, जसबन्तति -बाई ! क्यो नहीं मे उनको अपनी सहोदर भ- 
गिनी समान पाया, आप उनका किंचित्‌ विचार न कीनिये. 
कहिये सवारीका क्या इन्तिनाम है ? योडा मौजूद ह ऊे जाइये. 

उुद्धिषन--आपको घोडा कंहांतक्र ठे जाऊंगा ! वैदल जाना 
चाहता ह, 
जसबन्तर्सिह--अरं साहव यह कमी हो सकता है र आपको 
अपना घाडा नजर करता हं. सहर्ष उसे ठे जास्ये. 
बुद्धिषन--क्या आपका घोडा डे जानें आपको तकलीफ 
नहीं होगी £ 


( ३७७ ) 
दिके अशान्ति फेकानिके इतु बुरी तरकी अजं दिलवाते से, 
जिसते दुम्हारा यहां रहना उचित नर्द, अनएव राजा साहवकी 
आत्नायुक्तार हुमको हुक्म द्विया जाता है कि, चोवीस धटे अन्दर 
रिशवेश्वर नगर छोडकर देश बाहिर शोजाओ वरना तुम्हारे हके 
ठीक नदीं होगा. 


राजमहछ | लाद्येरीमल. 
ता० १५-८. मत्री, 


अष { यह केसा हृक्म ! किशोरी उस हवभको इस 
तरह पकर कहने कगा, ५५ क्या मं्रीजी वेचारेके विखक्रु दी पीछे 
पटे हुए इं? क्याहै साह ! इष हुयमकरी तामीर आप मरत 
कीजिये. ओीवरदौ राजा सादवको हाय जोड़कर इस विषयमे अर्ज 
कीजिये ओर कदिये फ, मेरे स्यि यद जस क्या? पर यहतो 
कद्धिये ग्या आपने किसीरी कोई अजीं छिखी य! रिखावई ह, " 

गरदधिधन--अरे क्षिगोरीखाल क्या करता है ? जन्म केकरे, 
कभी अर्जी नद छिखो . ओर भर कहते छिल्ता खुद जो ुशी- 
वत्तं फंस हभ हं, किीका दोप नदं हे मेरे कमेदी रेते है. 

किदोरीखाल-यदि रेक्षादी देतो आपो राना साद्वके 
पास जाकर अजे करनी चादिये, 

वुद्धिधन---वह मेरी अजँ क्यो मानने खगे ओर शृङ्गे उचितभी ` 
नहीं कि; उन प्रतापी महाराजाकी आत्ताका उष्टंषन करूं जिनके 
अन्नसे यह्‌ मेरा शरीर वनने पाया दै, 

जसबन्तािह--बास्तवम राजा सादवको आह्ञाफा उद्धंधन 
नदी करना वाहये बह जो अन्दाता दै, पर माई साहव ! अभीतो 
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कनकहुमारी--आषने तो किसीका सहमी नदीं देखा फिर 
यह कल्क कैषा ? माचूम होता दै कि, उस दुष्ट लाशेरीमरी 
यह सव खटपट दे, अरे चाण्डाल ! तू मर क्यो नदी जाताकि 
जो मेरे पित्र स्वामीको कलङ्कित करके देश वाहर करनेको तत्पर 
हु है. 

बुद्धिधन--अरे उस वेधरेको क्यो बोरी ई ? भाग्यं जो 
सा वदा है. 

कनकङडमारी--क्था आप कल श्रीप्रद जाग, 

बुद्धिषन--वाह क्यों नी. 

कनकठुमारो--( रोती हर ) भ फिर यहां क्यो रहने र्गी ' 

बुदधिषन-तुम्द तो यहांदी रदनेका है तुम मेरे साय चकर 
कां कए उगओगी ? 


कनकङ्मारी--हे नाथ ! यह आपं क्या कते ह १ अ।पक 
सिवाय मेरे इस संसासे ओर क्या है? युश्चको कष्ट तनिकभी 
सया नदीं है, मँ आपङ़्े साय चरर हर तरइका कए सहुगी- 
कृपाकर युशनेभी साय रे जाश्ये, यह मेरे अहोभाग्य कहां हे करि, 
से इुःखके समय आपके साथ रहकर सेवा करू, 


बुद्धिषन--वास्तवमे तुम्हारा कहन। सर्वं दीफदै. प्रर ठम्हारा 
भरे साथ चना उचित न्दी, तुम सानन्द यहांही रदो ओर अपना 
अमूल्य समय धम्मे ध्यान आदिमे व्यतीत करो. * 


पनक्ङमारी--( रोती इई ) नदी स्वामीनाथ { इस दासीकों 
आप अकेरी यशं किसके सहारे छोड नाते हो, न माम दुदमन 
परते क्या २ कष्ट दरगे पाकर धरे साथ त्रे नाद्ये, 


( ३७९ ) 


.जसवन्तसिद--फोई तकीफ नदीं, काहिये आप क्व जाफंगे ! 

युद्धिधन--फर भोभन करफे जनिका विचार ई. 

जसवन्तसिद--अच्छा तो अव आत्गा दो ! कल वह हानिर्‌ 
होऊंगा, 

बुद्धिधन--सानन्द आदये. 

युद्धिधनका इतना कढना था कि, दोनो भित्र उर रवाना हुए, 
उनके जातिदी कनक्कुमारी आ उपस्थित हुई ओर अपने स्वरामीसे 
कहने खी, अन मंत्रीजीका आदमी एक फगन केकर आया था 
वहक्याया? क्या कोई शुभ समाचार है? 

वुद्धिधन--( जरा विचार कर ) छ नहीं कर अङ्गे गवि 
जानिका दै. 

कनककुमारी--क्या नौकरी लगी ? 

बुद्धिथन--नदीं तो यदी जाना दै 

कनककरुमारी-षिना नोकरीके फिर निकी क्या जरूरत! 

चुद्धिधनने देखा किं, अपनी मियसि त्रात दपाना फजुर है 
ओर वाहने ठगा, “ मेर्‌ लिये देश निकाला हुक्म आया दै, * 

इतन सुनतेदी कनककुमारो फुट २ कर रोने खगी ओर अपने 
स्वरामीको कहने ठगी, आपने एेसा कौनसा अपरा क्रिया नो 
आपके चयि पसा हुक्म ! 

बुद्धिधन--फोईे अपराध नदी किया, केवर अनिष्ट अर्होका 
भरताप है जो श्रूा कल्क लग रहा है. 

कनकङकमारी--आप पर क्या कर्दः ठगाया ? 

युद्धिषन-देसा कोई कलङ्कः नदीं है, केवर यह कदा जाता 
है, करि, भने भजावगंको वहका कर राजा साहवको अरजी दिखाई 
हे ओर जिस मजाफी अर्शातिका कारण माना नाता , 


( ३८२ ) 


हिता हुभा है, उसको भरा कौन रोक सकता है, आप धीरज 
रसिये, यह दिनभी निक जापंगे, 

जसवन्तसिह--धन्य है आपकी बुद्धिको ! जो दु्मनोको आप 
दुदमन नदीं समदते ई, आपके उत्तम बिचारोंको देखते हुए माम 
होता है कि, परमात्मा रीघदी आपका भटा करेगा ओर देगाटन 
सी आपको दोर कए नही होगा, ( वगर्मेते एक हजारकी अशर- 
फियां निकालकर ) डीजिये ओर सिद्ध करिये ! 

जसबन्तसिदके येरीका रखना था कि, किगोरीललने भी 
पांचसौ रुपयेमे नोट ओेवमेसे निकालकर रक्खे, 

बुदधिधन--( उनको वापिस करते हुए ) अरे भारम इन्दे 
लेकर क्या करे, वापिसले जाद्ये, शुञ्े जरुरत नदी है, आखिर 
म प्रदेश जाकर कछ कमाञंगा कि नदी ? 

जसवन्तसिद--इसमे तो संदेह नर्द कि, आप अपनी बुदधिके 
अनुसार जहां जागे कमापगे, पर परसे वाटी हाथ जाना अच्छा 
नही, न माद्धम रोनगार खगन विरम्ब हो, हम दोस्तो प्र पा 
कर इसे स्वीकार करिये, 

उुद्धिधन--यह तो सव॒ ठीक है पर इतने स्पयेफो छेजाकर 
क्या करूगा ? 

जसवन्तसिह--यह कोई जियादा नौ है. आप अभीर 

इद्धिधन--भरे म अमीर कासे होने खगा रोदी इुक्टेका जो 
मोहतान दो रहा हं ? 

जसवन्तरसिंह--दइमारे सामने तो अभीतक आष अमीर ही है. 
ओर अभीर दी रहो, भिननभावको छोदिये ओर हमारी. भेट स्वी- 


( ६८१ ) 


युदिषन--किसीकी पजा है नो तुम्दं कष्ट दे. जसवन्तर्सिंह 
किंशोरीखार जो यहां वैठे है. तुम सिवाय इन दोनोके किसीफा 
विश्वास मत करना ओर यहां कोई कष्टदे तो इनकी सहायता ठेना 
वे स्वं भकार तुम्हारो सहायता करगे. 


कनकङभारी--( अपने स्वापीकी आश्नाका उउ्टैधन करना 
उचित न समन्न) जो आङ्ग, 


इत प्रकार वाता शप कर डेनेके वाद दोनेनिं भोजन किया 
ओर जानेकी तैयारीमं रो. 

प्रभातका समय है, अभी आट नीं वजे करि, जसवन्तसिह 
अपना घो ङेकर आ उपरिथत हुआ. किथोरीकाखमी आ पहुंचा 
हे, इस समय बुद्धिधन अपने मन्दिरमे पजन कर रदा है, 
वह पजन आदिमे निष्टत्त हआ, शीघ्री वादिर आया ओर अपने 
दोस्तेसि मिका, ओर उन्द्‌ अपने कमरे केजाकर कहने लगा, 
भाई आनम आप लोगेसि अलहदा होता हँ, परमासमाकी षा 
होगी तवर मिखने पाठंगा यह आनन्द ्ुवन आपपर छोड जाता हं 
आज्रा है कि, आप इसको अपना घर समश्कर रक्ता करेगे, 


जसवन्तसिंह--आप इसका किचित्‌ फिक्र न कीन्यि न हमं 
इसका फिम्‌, केवल आपकी जुदाई कारन इस समय हमारे दिक 
को घायङर्‌ कररहा है, क्या करं किसी समय छादोरीमल मेरा 
मिज थानदींतो अभी उसका शिर षड़ाकर आपके समीप 
खाकर रखता, 

युद्धिधन--बाह साहब { आप सम्षदार हो करके यद क्या कह 
रहं { लाहोरीमलका इस कोई दोष नहीं है, भाग्य मेरे यह सङ 
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बाचकटन्द ! इस बाते जाननेकी उत्करा करते होगे ङ? 
जसवन्ततिहने अपने एं खारसे करनेका समावार्‌ बुद्धिधनकां 
वर्यो नहीं कदा ? कारण इसका माज यदी था कि, बुद्धिधन उसे 
चुनकर चिन्ता न करे ओर अशरफियोकि लेनेमृ इन्कार न कर 


जाए, अहा { धन्य दै एसे मि्नोको कि, जो रषये देनेके सामं 
०१ क क ०४ 
से उत्तम विचार करते रै, 


| 1 0 


प्रकरण ५६. 
सरस्वतीका जय, 


व { स दिनसे सरषतीने अपना लप्र होनेफा समाचर 
= पाया है, वेचारी मनदी मन नाना भकारसे चिन्ता 
>| कर रही है आन वह उसफा नाजुक वदन दुषला हो गया 

य है. वह उसका सन्दर ख मला गया है, ओर 


सारे बदनमे ल्छाईके स्थानपर पीरापन इष्टिगत हो रहा दै, वह 
चाहती है कि, कोरे उपाय रेसा हाथ को कि आत्महत्या न कर- 
नी पडे ओर ऊग्नमी न हो, ओर अपनी सदेटीयोके सामने अपना 
दुख मा रदी दै. पर उसे कोई उपाय हाथ नदीं लगा ओर वयां 
२ रगनका दिनि निकट आता जाता है त्यों २ उसका स्वून उडता 
चलाजारहारै, 


५ , 
_ मभातका समय है. इस समय मचुष्य मात्र निद्रदिवीसे जात 
दोकर नित्यकर्म कर रहे दै, एसे समयमे इ द्धिधन चम्पायुरी शहर 
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कार फरिये यदि आप सव सपये साय ङे नाना उचित नः सुप्तो 
थोडा बहुत घर्म दे जाड्ये, 

अयने मित्रके आग्रहं प्र बुद्धिधनने मोहर त्था नोद षडास्य 
ओर उन्डं वैठनेका कहकर भोजन करने गया, सानन्द भोजनः 
करके तथा कनक्ङ्मारीको मोहरे दे, वापिस अपने प्रि्कि पास 
आपहुंचा ओर कपे पदिनने छगा, 

कपडे पदिनते हुए धुद्धिधन कहने खगा, आपकी इस पार 
रँ अति कृतक्ग ह. आशा है कि, ईसी तरह शुने तथा मेरे इस आ- 
नन्द्‌ युवनको समक्ोगे तथा जो मेँ पत्र मेज उसका उत्तर सदम दोगे, 

शिशोरीराल-- बाद क्यो नहीं ! आप यहांका किंचित फिक्र 
न कीजिये अपने शरीरका यल करना ! 

बुद्धिषन--बह मेरा इष्ट सर्वकी रक्षा करेगा. 

जसवन्तसिह--मेरा दिर कह रहा है कि, आप शीघ्रदी रदेगे, 

बुष्धिषन--आपक्ती जवान इुवारक हो. 

जव धद्धिधन कपडे पिन चुका, उठकर अपने पित्रो सहित 
नीचे आया ओर मन्दिरमे जा अपने ईष्टे द्वन कर सदर दरबा- 
जेषर आया ओर धोडेपर सवार हो तथा अनन्द युबनकफो प्रणाम 
कर विदा हा, इस समय दोनों मिजन उक साय चरते. हृष 
बाति कर रहे £, जव वे शदरके बाहिर पहुचे हँ उुद्धिधनने उनको 
तथा शदरको भणाम कर अपने धोडेको जोरसे चछया. योदीदी 
देर जसबन्ततिह तथा किकशोरीखारुकी नजर अद्ष्य दोगया, 

आज जसवन्तसिह, किशोरीलालको उद्धिषनकी जदाह्का व- 
बहुत रज्ञ ह प्र कोई उपाय न हेनेसे छाचार होकर अप्गे २ घर 


चे गये, ~ 
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पिदी ुद्धिषनको एक नवीन शुरं जानकर ओर मनी मन 
असन्न हो, कहने खगी. « क्या कटं दन्दके वीरोका नाश्च हो गया 
जो दु कोग देम नैसी वारार्ओंका विक्रयकर इद्ध पुरुषेति लश्च 
करते दै. क्या तुम्हारे म कोर वीरता रहगरै है जो पृष रदे हो ? ” 


बुद्धिधन-हिन ! तुम्हारे विचारके अवुसार जवक्रि` सव 
वीरोका नाश्च हो गया है तो मेरे फिर वीरता करांसि होने र्गी. 
पर कृपाकर यदह तो कहो तुम कौन त्नातिसे हो किसकी पत्री हो 
इम्हारा घर कहां ह, किसके साथ तुम्हारा सम्बन्ध किया ह तथा 
तुम्हारा रप्र कव होनेवाला है ! 


बुद्धिषनके इस परश्च पर पषिीने अपनी तमाम कर्मकथा 
घुनादी ओर कदने ठगी कि, मेरा पिता वरजोरीतेमेरा रप्र 
करेगा, छृपाकर एेसा उपाय वताओ किभँ इष दुःखते युक्त हेजा ऊं, 


इुद्धिषन--( जरा विचारकर जर मूखदत्तको धिक्तार देकर ) 
सरस्वती घवराओमत ऊषपाकर यद वताओ कि सम्बन्ध क्रते समय 
तुमने इन्कार किया था? 


सरस्वती--क्यों नदीं, बह्ञभभूषण जो आएथे उनको भरने 
स्वीकार नरी किये ओर अमीतक इन्कार कर रही हु, 


बुद्धिषन--धीरज रक्सो. इसका उपाय समय आए कख्गा, 
छपाकर्‌ ठम अपना मकानं वतादौ ओर यह कहदो कि, तुम्हारा 
लप्र पूणमाको किंस समय होगा, 


 शुद्धिषनका यह उत्तर पाकर सरस्वती प्रसन्न हई ओर उ्तको 
उसी समय अपने साथ छेजाकर दूरसे अपना घर्‌ बता दिया, जौर 
कहने खग कि? इसी घरमे मेरा ठम्न दो वजे राको होगा, इस 
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के वादिर वावदौके पास एक वेरान मकानमे सोता हुआ है, 
यकावरके कारण अभीतक उठने नही पाया है. किन्तु ज्योंही वा- 
वदीपर ओतं पानी भरने आने ठगी, उनके पैतेके अंश्लनादटसे 
बुद्धिधन निद्रासे जागृत हआ ओर छोय छेकर्‌ वावदीपरं गया, 
वावहीरमेसे रोया भरकर वादिर आया कि, वहां दो कमारी वा- 
खाएं खडी हई पाई. जिनमेसे एक दूसरी वाखाको कहने ठगी 
^ कग्नका दिनि निकट आया ह, न माद्म मेरी क्या गति होगी! 

इ तो भने अपने मनम गन रक्ला दहै कि) उस खदके साथमे 
अपना छम्न कदापि नही करूंगी ओर मेरा पिता वरजोरी करेगा. 
अतएव उस सपय त्रे आत्महत्या करनी पडेगी. तू मेरी थुमचि- 
न्तिका है, पाकर को एेसा उपाय वता कि, आत्महत्या करना 
न पडे ओरं इष दुःखते युक्त हो जाऊं, ”” 


द्सरी--मं क्या उपाय वताञं १ यदांपर सर्वं जो रेसेदी 
हो रद. वेसा चछ्वि विना अपनी वालार्ओंका सम्बन्धदी 
नहीं करते. 

पदिखी--अरे पसे ठे करकेमी युथा पुरुषे साथ सम्बन्ध 
करे तो कोई बात नदी. पर दृद पुरुषसे सम्बन्ध कर बाराओंका 
नाच करते दै. देखो मेरा नाश होने क्या वारी है! एक सार 
वर्षुके एद्धके साथ मेरा सम्बन्ध किया गया है, क्या इसका 
कोई उपाय नदीं है ! क्या दिन्हु बाराओंका इसी तरह नाद होगा! 

इतना कहकर वह्‌ वाखा फट२ कर रोने रगी, भला बुद्धिषन- 
को उसका रोना क्यों भने खगा ? शौघ्रदी उसकी करणा जनक 
स्थिति परदया खाकर विलर उसके निकट गया ओर कहने ङ्गा. 
वहिन कहतो तुके क्या कष्ट है ? 


( ३८८ ) 


बैड हुए ये, उन्हनि हाथ परुडफर सहे क्रिये तथा उन्दीके वरप्र 
हद्धराजको धोडेपर चदय गए. जब्र वरराज घोडेष्र वै चुके, 
टिछाने उनङे रुलाय्मे तिरक किया तथा एक रुपया न ॒भीफल 
वरराजके हाथमे दिया, तदनन्तर वरराजने एक मोहर तथा पांच 
रुपये उक्त सामेरामे डाङकर हाथ जोड ओर फिर सवै वहसे 
मूरखदत्तफे घरों रवाना हुए. वदांपर व्रराजको वोडेपरसे उतारे 
जाकर चारपाईपर वैगाए गए. 


ष, 


इस समय वचारी सरसती उप्रको वैदी हुई ट २ कर रो 
रदी है, ओर परमात्पारी सुति कर रही रहै. " क्यायेरा लग्न 
हो जाएगा ? क्या षह पुरुप जो यज्ञे वावडी पर भिका था,उसस- 
मय आकरं मेरा सहयरू नही बनेगा ९ क्या युगे आसारस्याङूरनी 
पदेगी १ हे परमो ! हे करुणा निधान ! ! हे वीतराग रभो ! ! ! हे 
इष्टदेव ! इस समयतू दी भेरा सहायक दै. त्री शश्च निरधार घा- 
रको, जो दुःख रूपी सरमे इवी जा रदी है, तारने वात्न है ” 


इतनेम॑ टिका तथा सैखदत्त उसके परास आए ओर उससे 
नीचे चरुनेको कहा, पर सरस्वती नीचे च्य; जनि खी ! रोती 
इर कने रगौ, माता पिता ! से नीचे लेजाकर क्या करोगे ! भ 
रग्न तो कदापि नही कर्गी. ” सरस्वती इतन। कहने पर पृस- 
दत्तको गुस्सा आया ओर कोई विचार न कर भथपतो वेवारीके दो 
खाते मारीं फर दोनोने मिलकर उसो घसीरते हुए, नीचे रए जर 
रत्याद्सार चुडा तथा कपडे पहिनाए. जव लग्नका समय निकर आया 
ओर वरराज विवादं मण्डपमे जाकर वै गए, नोशीने कन्याको 
छानेकी आहा दी, आङ्ञाजुसार बेचारी सरखतीको वह दुष्ट पूखै- 
दत्त तपरा इसकी सी इटिरा पुसीदते हुए मण्ड्पम ठे आए, सृर- 
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वाला परं द्या काकर जुरूर उद्धार करना, रेसा नहो कि, शुत 
आत्महा करनी पदे. 


बुद्धिधन--निथय रो, आत्महत्या करनेकी कोई जरूरत 
नरी द, 

इतना कह तथा सरस्वतीको ओरभी धीरन दे, बुद्धिधन अ- 
पने यकाभपर आया, तदनन्तर निकरं रीन हु, 


आज आपाद शु्धयक्षकी पू्णिमाकी रानि दे, चंद्रमाने अपना 
आगमन अस्तमन वेलमिही कर रक्खा है. इस समय चम्पापुरी 
वी धूपधाम हो रदो दै. जीर्णतेढक्गी वरात वसन्तगःसे आ गहै 
ओर मतुष्य स्थानकी तङाश्पे इधरसे उधर सामान चयि हष 
ज रदे ई, गाड्ियोपर गादियों खडी हई दै. मूरसैदत्त आदि इस 
समय उनी आगत स्वागतम हरसे उधर फिर रहे है ओर 
मकान वतारे, वप्ाज आदि शफे वादहिर समेखादी 
इन्तिजारीमें धठे हुए है, मलुष्य मात्र उनकी द्धावस्थाको देखकर 
हंसी मज्‌कु कर रहे दं. किन्तु उन्दं जुरासीमी शरम मालूम नहीं 
होती ओर वहभी लोगोंकी तरण ठक. टकी बांधकर देख रहे दै, 
वर्क मजु कुमे उत्तर दे रहे ई. जव स्यं बरातवाोनि स्थान पा 
खिया ओर खवा पीकर निपट चुके) मूसदत्त आदि सामेला ठेकर 
वरराजको छेने गए, नव सामेखा वरराजके पात पहुंचा दै, 
छोगोकी भीडभाड वहत हो गई ओर सव वर्राजक्ी तरण टक- 
टकी बांधकर देखने ङ्गे. तथा मनदी मन कहन रो, ““ यह कैसा 
दुष्ट दै जो इस इद्धाबस्थामे ङम करने आय। दै. क्या आन सर- 
स्वती इसमे छम्न कर संदैवके लिये दुःखदूपी सदरम द्वेगी ? 
समिदेका आना या किं? व्रराजको उनके पास, नोदो युवा 
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क्या सस्व करते सम्रय अपनी संतान पर तनिकभी दया नदी 
आई { क्या हने यह माद्य नदीं हा कि, साठ वर्थके टद युष 
साथ ठम्न करने श्त वाखाको कितना कट होगा १ अरे जीणेसेठ 
तेभी धीकार रै क्योकि दद्धावस्थानमे नवयौवना चालाको वरने 
आया ह. क्या हके यह माम नहीं है रि, यह तेरा दुर्वे शरीर 
वरीघरदी ठृट जाएगा ? फिर इस अवक्रा क्या हाक होगा {क्या 
तुञचे इस वातक्रा तनिकमी श्चान नद है कि, यह तेण अन्त समय 
केवल ईश्वर रन है ? सच है ठम्द छोगोके एेसे अनिष्ट कते 
यदह भारत बलदीन धनदीन तया दुराचार हरहा दे, यद तुम्दरि 
ही अनिष्ट काका भताप है फ, आज कोई वीर पुरुप हमारे सामने 
दष्टिगत नदीं हेता वर्क सर्वं दुर्वङ रोगी तथा अ्गानी नजर अति 
है, दष्टो ! जरा नीतिका स्मरण करो. निज आसारो पद्िचानो, 
जर पेते अनिष्ट करम करना छोदो, ताकि देशका उदार हो. 


यह हा देखकर सतर इर गर ओर पनदी भन चयार करने 
ठगे कि, यह पुरुष कौन रै जो सरस्वती स्ायफ़ वनफर उष. 
देश कररहा दे. ओरोको तो क्या गृर्ज पदी जो उस युवासे कुछ 
करे, मूर्वदत् कह्ने कगा, अरे तू कौन है जो दपरारे कमम चिघ्र 
करर है, ( सरस्वतीको संवते हुए ) सरस्वतीफो छोड ओर 
अप्रना रास्ता छे, 


युवा-( ूर्खदचको इटते हए ) वस माफ करो इसकी 
इ्छके विरुढ फोर काम नरी कर सकते यदि सरस्वती कषे कि, 
भ इस टद्धको वरनेको तैयार हं, तो किर शे कोई हम नहीं ह. 
पर सरस्वती एसा क्यो कदने र्गी } षह तो फूट कर रोने खनी 
ओर उस युवासे कहने र्गी, कृपाकर इस दषते वचाय, 


( ३८९ ) 


स्वतीने इस समय बहुतेरा चाहा कि न जाङं गर आस्महत्या,कर 
लं वटि दातासे जिब्डाको भी काटी पर कोर अतर नहीं हमा, 
जोरीजीने उसको धसीटते हए ङनिका कारण पृछा तो मूर्खदच्च 
कहने खगा किं, केव ्ारमके मारे अनिमि आना कानी करती थौ 
जिससे घट कर छाए है. पर सरस्वतीसे रहा नही गया, चटसे 
कहने रमी, जोश्वीजी मेरे यद्ांप्र न अनेका कारण मत्र यदीया 
कि, मेँ इस पिता तुद इद्ध पुरुषे रुन करना नदी चाहती, क्या 
आप जवरदस्तीसे इसके साथ मेरा रुगन करोगे ? 


जो्री--नहीं तो मेँ वरजोसीसे कन क्यों करने लगा ए ज।- 
शीकरा इतना कहना था कि, वरराजने अपने हाथमे दीरिशी अंशूदी 
निकाटकर जोशीके हाथमे दी, वस क्या था? अंगूठी पतिद्ी नो- 
शीजी यश होगए ओर जवरदसपीसे छरन कराना आरंभ किया. 


अभो जोशीजी हस्त परेन कराने नी पाये ये कि, एक युवा 
युरुष आ उपास्थित हुजा ओर सरस्वतीको उपकर तथा गोद 
लेकर कहने रभा, “ बहिन धवरा मत इत पृथ्वी पर कौन दै जो 
मेरे ठे हुए तेरा एफ दध पुर्षते लप्र कर सरे. ” जोसीजी ! 
धिकार है बुभको जो निज धर्मणा तनिकभी विचार न कर एक 
अँगरटीको पाकर सरस्वती नैसी भोढी माली ठकडकीफो सदेवके 
छ्ि नाच करनेको तत्पर हए हो, क्था तुम्हारा यही धम्भे है ? 
क्या बाह्यम योही कदरूति हो १ क्या तुमको उतकी आश्गके 
विशद सरजोरीते छर करन। उचित है ? तुम्हारे यह छस्य देखते 
हर तुम बाह्मण कहानेके पात्र नीं हो, जाओ इष मरो, अरे 
मूरखदत्त ! तुङ्गे धिक रै कि, तू एक धनके खातिर सरस्वती जेसी 
लडकीका विक्रय करण एफ दद पुरुपसे दमन करनेको तत्पर हुगाहे, 


( ३९२ }) 


आत्माको नरी परिचाना ? क्या ठमको यह माटूप नहीं है कि, 
संघार असार है १ हम स समय जो मोहमाया आदिके जालमे 
पसक्र ्डचा रहे हो सर्वं था है, उससे हम्दारी सद्धपतिके स्यान 
पर दुर्गति होगी, यह संघ्ारख्पी ना तुमको फंसानेको नाना 
पकारसे यल करता है, तुम उसका व्रिचार क्यो नदी करतेः- 
( राग. कल्याण ) 
सार नदि जग, क्यो छर्चाषे, । टेर । 
कुटुम्ब कविखो धन सम्पत्ति सव; पग धग प्यारे फसवे, ॥२॥ 
धन सम्पत्तिसे सत्‌ सुख समञ्च, अन्त समय क्यो छोडयि. ॥।२॥ 
सत्‌ खुखका नटं अन्त प्यारे, वेद्‌ पुरान बतवि, ॥ ३ ॥ 
देखत भूल माया जाम, सत चख वदी कके, ॥ ४ ॥ 
खख तू निजो मेरे प्यारे, अन्त मरेम वडवे, ॥ ५ ॥ 
जाको खोजत्त बन वन तुहो, सोदही आप चत्तावे, ॥ ६ ॥ 
ठम नदीं चेतन विन प्यारे, अनुभव अचल वतव, ॥ ७ ॥ 
जीर्णे ! अव ठुमको यदी उचित्त हे फि, इस मायात्र घु- 
खको नो दुःख सम्रान है च्येडो ओर सच! घुखपानेका यल करो, 
उस युवाका इतना उपदेश करना था ङ्क, स्वयम्‌ जीर्णतेढ 
उद खदा हआ जोर उक्ते चर्णं पक कर फौरनक्ष कहने रगा 
“ आनसे मे तुम्हारा शिष्य वनता ह, यई सरस्वती भेरी पुत्री 
समान है, कदापि रगनक्ी लालसा नदीं करंगा वद्कि अपना 
अन्त समय भक्ति भ्यतीत करूंगा, पर मूरदत्तने इस सम्बन्थङे 
बदले मेरेते वीस हनार सप्ये छियि द जो वापिस दिखदो, 
युवा--( बीस हार रुपये सुकर तथा आशय युक्त होकर ) 
अरे मूलेद् ! यह तूने क्या अनै किया ? भिक्वार ह वे ! अव 
इसके रुपये वापिति कर दे, 


( ३९१ ) 


ूर्ख॑दत्त--अरे य तो कदापि एेसा नदीं करेगी, क्या मेरा 
करिया हुआ सम्बन्ध तूट सकता है ? कदापि नहीं इसे छोददे नहीं 
तो अभी काटिथां चर्गी, 

युबा--ठ॒मको पेखा अनिष्ट करनेफा कोई अधिकार नहीं है. 
( डाट बताकर ) कौन है नो लादीको इसके या मेरे सामने कर 
सके. ““ देखो यह जाता हं. मजार है जो कोई मेरे सामने आ- 
जाए, इतना कहकर सरस्वतीको ठे जानि ठ्गा, 


जीर्णसेने देखा, यदह तो बहुत बुश हुआ, उस युवाकों 
आवाज देकर कहने ठगा, कोई ङाठी नहीं चकाता, कृपाकर इधर 
तो आओ मेरी बात तो सुनो !? 


, ` जीर्णसेके इतना कहने पर बुद्धिषन वापिस ठौय, तदनन्तर 
जीर्णसेड उसे कहने रगा, देखो ठुम्दारे इसमे क्या है, एुम्दं हजार 
दो हजार रपये चाहिये तो ङे जाओ ओर इसे छोददो. 


जीणेसेठके इसतरह कने पर सरस्वती अपने मने कहने ठगी 
«५ कहीं जोश्षीकी तरह यह भी शोभे न आजाय ” पर बह परोष- 
कारी पुरुष कोभ क्यो आने ङ्गा ! जीर्णतेटके इस भश्रपर कोधित 
हो कहने खगा, यह तो जोच्चीनी ये जो तम्हारे खोभमे आगए्भ 
क्यो आने छा ? ठुम्दारे रुपये ठुम्दरे फास रक्खो, यह तो क्या 
यदि ङखभी दो तो पत्थर समान ह १ यदि ठम अपनी देका 
करयाण चाहते हो तो रग्नकी आक्चाको ओोडदो, नहीं तो यादं 
रखना दुम्हायी गति बुरी होगी कि उसका सहन करना अकि 
होगा. त॒म्दे शर्म नदीं आती है कि, एक पुत्रो समान वालिकाकें 
साथ विवाह करनेको वैयार इए हो, क्या ठुषरको उपदेश 
कृरने वारा नदी भिा? क्या तुमने अभीतक निन 


( ६९४ ) 


युवाने अव अपने आपको व्हुकाना उचित नहीं समक्षा ओर 
कहने लगा ५ मँ कोडीमछ्का पुत्र बुदिषन हं » ? 

कोदीमरुका नाम सुनना या कि, सवके सव यर २ कोपने 
ठ ओर इस अनुचित कायैकी क्षमा चाहने छो, निन्द डद्धिषनने 
सदै क्षमा किया, ओर प्रसैदतको यद कहकर कि « सरस्वतीका 
सम्बन्ध कहीं मरत करना, बर योग्य वर देखकर करूंगा ” सरस्व- 
तीको छोडकर तथा उसकी जय मनाता इआ अपने उेरेर छोट 
आया, ओर छवह होतिदी अपना रास्ता छया, उधर भभात 
होतेही जीणेड शर्मा इभा तथा एक तरह हषे मानता 
इभ, वरात सहित अपने नेगरको रवाना हआ, ओर चम्पापुरीके 
सर्व भयुष्य यह समाचार पाकर सरस्वतीकी जय मनाने छे, 


न~ दथ -- 
प्रकरण ७. 
बुदिधनकी निष्काम भक्ति, 





4 भ्र & मातक्रा समय हे वषार होनेके कारण पानी वरष 
9 र र द, वपोका आगमन होनेसे मोर आदिनेभी अ- 

८ पना कोठार शुरू कर रक्ता है, इस॑ं समय सारीकी 
सारी पृथ्वी हरीदी इरी नजर आ रदी ह, स्वान २ 


प्र अद्भूत भिमक पौदे निकलकर उसरी छन्द्रताको ओर दिषा 
रदेटउन पोषके रद विरङ्े एूढ ईस समय अति बोमायुक्त 
भास हा रह दै, एते समयमे इुद्धिथन कई दिनेोसे भटकता इय 





( ३९३ ) 
श्रसैदत्त--अरे अब्र भ रुपये वापि -कैसे देने ठगा ! भने 
सरस्वतीका सम््रन्प जो कर दिया ? 
नीर्णपेह--सम्बन्ध करनेसे क्या हुआ हुम्दारी पुत्री जो न 
करना नदीं चाहती ए 
सरखती--गव रूपये दे क्यों नदी देते ? यदि जव किभने 
रीत मात आई ओर स्वीकार नदीं की, इन्कार करके रुपये वापि 
स कर-देते तो -कितना उत्तम रोता, 
मूसैदत्त--वेटी रद. अपनी चतुराई पीछे वताना ( स यु- 
वाकी तरफु अुत्रातिव होकर ) घनोतो बहुतसे रूपये ख दोगप्‌ 
कदति छाकर दं ! 
युवा--तुम्हारे पास कितने रुपये वचे ह ! 
मूर्लदत्त-८ नीयत विगाडकर ) दस हजार रुपये चे दै. 
युवा--अच्छा दस हजार तथां इनके वन्न, आ भूषण, वापिस 
देदो, बाकी यदि जीणतेठ छेना चा तो अभी तो मेरे पास नहीं 
है, मने पर दे दगा, 
जीर्णतेठ--अरे साद्व ! भँ आपसेक्याज्ने लगा. 
युवा-नदी तो यदि-तुम चाहो तोम दरेनेकोतैयार हं प्र 
इस समय देनेसे.खाचार द 
जीर्णयेद-आप कौन रै, पाकर बताने ? 
युवाम एक चरता फिरता साफिर दं, यादे विश्वास न 
होतो मेरेते तहरीर करवा छो 
जीर््रतेढ--र्भैने तदरीर करवानेकी गरजते नदीं पृ है, 
केवर आप्रको जानना चाहता हं, 
५० 


( १९द ) 


जातु वटे काउस्छग रघा, विचय देश" विदेः 

ˆ खडा खडा केवर शष्ट, पूजो जानु नरेश, 
लोकांतिक वचने करी, वरस्या वषीं दान, 
कर कंडे प्रथु पलना, करता भवि वहु भान, 
मान गयु दोय अंचथी, देखी वोर्थ अनंत; 
भूना वले भवजर तर्या, पूजो संप महेत. 
सिद्ध सिखा छण उजली, छोकति मगव॑तः 
वसीया तेणे कारण परथ, शार चोखा पूजत, 
तीर्यकर पद पुन्यथी, जीवन जन सेवत; 
ओवन तीक समा भु, मास तिलक जयव॑त, 
सो प्र दइ देशना, कंठ विवर वर तङ; 
मधुर ध्वनी छर नर धणे, तिणे गठे तिरक अमूल, 
इदयकमट उपरम बरे, वार्या राग ने रोष; 
हीम देह बन सहने, हृदय तिरक संतोष. 
रस्न जीयगुण उजवटी, सफर घरुम विधामः 
नाभीकमछ्नी जना, करतां अविचल धाम, 
उपदेशक नव तत्वना, तिणे नव अंग निणंद; 
शूने भवी वहु मानधी, कटे युम वीरं श्णी.द्‌ ” 


लब पूजा कर जका गम्रिते वारं आकर हाय धोए ओर 
ूर्ीके सामने वेकर निधिपृपैक एकार ध्याने चैत्यवंदन करना 
शङ कियाः-- 
( चाल मारवाडी पनिहारीकी ) 


चिंतामणि पास्स वा चिता मनकी चृर्‌ पारसजी | 
भस्कत भटके आवियो भिनदेवाजी, सेवक तुमारे हूर पारसनी॥ १ 


( ३९५ ) 


निवड अङ्गदम आ पहुंचा है जो वर्पाचहूतुके कारण ओरी फडा 
फा दृष्टिगत दो रहा है, बह वहते हए नाङे ओरदी भोभा दिखा 
रहे ई. इद्धिधन वासे भीग जानेसे दुःख पानेके स्थानप्र 
अपने आपको एसे सुन्दर जङ्ग पाकर आनन्द मनाता इआ 
उसे पार कर रहा है जर जो २ अजीव वात दिखाई पडती ह उन- 
को सहर्ष देखता हभ जा रहा हे, अतर आड वन चुके ओर कोई 
गावि नहीं आया यह्‌ समय पूजनका होनेसे मनदी मन चिन्ता क- 
रने खगा, इतनेमं उसको रेते निवड जङ्घख्परं एक शोधस जैन 
देवालय दिखा पडा, वस क्या था शरीघ्रही वहां पंचा ओर अपने 
इष पाश्वनाथका मन्दिर जानकर आनन्दम हा अपना डेरा वहीं 
जमा दिया, प्रथम तो घोडेका फिर क्रिया तदनन्तर कपडे उतार- 
कर साए्‌ जपते स्नान किया ओर पृजाकी सामग्री ठेकर मन्दि 
रम गया अपने नित्यकमम लीन हु, 

वाचक्ट्न्द्‌ ! चखिये अपनेभी जाकर देखें क्कि अुद्धिधन अप. 
ना नित्यकर्म किस भकार करता हे, 


बुद्धिधनने मन्दिरम जातेदी पथम तो केसर चंदन वरास 
आदि अभूट्य वस्तुओंको धिसकर कटोरी डी , तदनन्तर मन्दिरके 
हाथमे गया जहां शाव आदिके पौषे खडे इएये उनपरसे पुष्प 
तोडफर पवित्र जङ्से धोए ओर एक तासे रक्खे जव इस 
भकार पूजाकी सामग्री तैयार होगरं इुद्धिषन उसे अपने हाथमे 
ठेकर मू्तीके निकट गया ओर, धूप, दीप, नैवे आदि करके इस 
धकार कहते हए पूजाका करना आरंभ कियाः- 


^ जङ्‌ भरी संयुट पत्रमे, युगलीक नर पूजत; 
रीलव चरण अंशुठहो) दायक भवनक्ञ अन्त्‌, 


{ ३९८ ) 


शयते मेरी आत्माका कल्याण नहीं हआ ओर कदं वार नन 
मरण करना पटा. दे प्रभो ! अव क्यार मृखे दनो इस तरह 
करने खगा भते धन मोद, माया आदि पदार्थातते करं सरोकार 
नरी, च ह्ली पुत्र पौत्रादिकी केह गलसा है, केवर अपनी देहके 
कस्याणके अये आकरे चरणं रहकर आपकी भक्ति करता दू. 

हे भिनेश्वर } 

भँ जानता हं कि, आपकी तरदसे भक्ति करके उत्तम भव्य 
जीव मोक्षको प्राप्त हए दै. तो फिर भ उस मागेगो श्ये छोड्ने 
गा ? आपकी उप्त पित्र आज्ञाको भिर चद्राकर उसी प्रकार 
यतन करूणा, आपको जो परसंद आया वदी त पसंद कङ्गा, आ- 
पके पिको भ सदैव अपने मिव ओर आपके अरि्योको सदैव 
अपने शन समङ्गा, क्षमा, नम्रता, सरङता ओर संतोष आपके 
पणे मिन ह ओर क्रोध, मान, माया ओर खोेभ आपके कहर शु 
हं उसी भकार परैभी उन्दं समत्रेगा, क्षमादि सद्‌ गुणोको सन्मान दे 
कर क्रोधादि दुरणणोका तिरस्कार कर्गाः- 


( राग. मान मायाना करनारा २, » 


हितकारी जगत उपकारी रे, प्रथु पार्चनाय अवतारी । 

दुःख दोहग द्र निवार रे, भव सागर पार उतारी ॥ अंचलि ॥ 
पारस पुरिसा दानी कदाये, बंछित फक दातारी । 

अश्वसेन वामा देवीे नंदन, पूजन मंगर कारी रे ॥ पञ १॥ 


श्ञोधन भूमि सावी वपी, सुगंष निमैक वारी । 
पांच ष्रण फुरखोकरी वषो, जातुदधन मनो हारी रे 1 भु० २ ॥ 
केश दाहि मूछछ नख अवस्थित, कोटि जयन्य घुरदवारी । 


शतम्‌ ठम हप अकु, ऋतु वलम वीर सारी रे ॥ भ्रु० ३॥ 


( ३९७ ) 


कर फरणा करणानिधी जिनदेवाजी, सव गुण चँ मरपूर पारसी । 
परिमर एण मदीमरियो जिनदेवाजी, निमकस्नूर कपर पारसजी।२) 
मित्र अनादि कालके निनदेवाजी, वर्णन सुते धूर पारसजी । 

तुज सेवक संसारम जिनदेवाजी, आप पारे द्र पारसजी ॥३॥ 
राग देष, मद जोतके जिनदेवाजी, भकट कियो निजचूर पारसी । 
ञ्च शक्ति नदीं एदवी निनदेवाजी, चरण प्ये तुम शर पारसनी।४। 
तारण तरण तिरुद्‌ दे जिनदेवाजी, जगम तुम शहूर पारसी । 
सद्य करो शरञ्च तारके जिनदेवाजी, मानो अश्न आतर पारसी ।&। . 
पाच त्याग पण सेवीए जिनदेवाजी, पंचमी गति मूख भूर पारसजी। 
पंचर पदे दर दो जिनदेवाजी, पच ममाद करर पारतजी ॥५॥ 
मांग पंचम ज्ञानको जिनदेवाजी, यरी घाती मूर परारसजी । 
वद्धभको वहम यही जिमदेवाजी, भरके आत्मदुर पारसजो ॥ ७॥ 


हे पार््बनाय! 


भ इस असार संसारम अनादिकारतते जनम मरण छेक बहत् 
ही दुली हुआ हं जिसका कारण मातन यह्‌ है कि, सत्य मागेको 
नं पादिवाना ओर जवर मलुष्य जन्म पाता रहा विष समान छख 
फो विषय समान गिनकर उनफे सेवन करनेमे मस्त रदा ओर 
उसी केवर सार समद्नकर निज आत्माका घातक बना, अवं फिर 
इस भ्राणीके लिये वदी समय आया है कि, कई योनिरयोमिं जन्य 
केता हआ दुःख भोगता इआ भटक कर इस संलारमं मानव 
जन्म लेने पाया हं. इसमे तो संदेह नदीं कि, यह मेरा मसुष्यं जन्म 
पाना अति उत्तम है यदि सत्य मा्म॑को जानकर तथा उस्र ॒षिषयो 
पर्य सुखको विप समान गिनकर अपनी देदीके करयाणके अर्यं 
कोर यत्न करं ज्व कि भ पत्यक देख रदा दं कि} उन अतुचित्‌ 


( ४०० ) 


परम िरपार जग^नामी, परम करुणा निधि प्रपर । 
परम पुरुषोचमारामी) -परमपद -आतमारामी । 

तहि भव दुःखको सनन, तदी मवि जीवको रंजन । 
जगत आधार तू कषये, निरैतर सरण ठम छदिये ॥५॥ 
परम सतित आरद, प्रम शिवं घल शभ कंदी । 
कनक पनि जीवको करता, पारस सम उपमा धरता ।॥६॥ 
जगदगुरु देव ठं सोहि, जंगम सुर वृक्ष मन मोहे । 
मनोवांछित तं दाता, विततामणि सम जग गाता ॥७ 
अनंति उपमा तोरी, सहित अंतदाक्ति पथ मोरी । 

कड पे उपमा केती, नदीं भयु शक्ति श्च एती ॥८ ॥ 
तहि जगतात जगमाता, अतम आनंद्‌ पद्‌ दाता ) 

पूरण करो आश्चा अव मोरी, फटे ब्भ करनोरी ॥९॥ 


हे ज्ञान मूते! 


आपके जानका भ तुर भाणी क्या गणना कर सकता हं जव 
कि देर उसको जानने नहीं पाए. वास्तवे आपके इनका परार 
नही आप ज्ञानके सागरे ओर बद सागर रेसा नदीं कि, ज्ञानी 
पुष उसके रदस्यको न जानकर छाभ न ठेसके. भ दी दुःखिया 
भणि द जो उसके ठेनेका यत्न नकर इतने दिन धुःख पाया अवं 
तो र्म केदापि संसारके धोखेमे नहीं आङंगा, हे जगन्नाथ ! आप 
नके ना द आप दी भव दुःखके मज्जन तथा भव्य जीवोके रलन 
करनेवाङे दं ओर इसीकारण आपका शरणा छिया है, आपने 
वत्स्टभाव धरे भव्य जीवको सनमार्मं दिखाया सत्यका स्वरूप 
समक्नाया धमा बोष किया, जद चेतनके लक्ष्णोको ताए शसी 
मकार हे निष्कामी भयु! प इत सौमाम्यको कव माप्तकर सकूगाः- 


( ३९९ ) १ 
हे देयानिषे ! 


आपने जगतके तपराम जीवको निज आस्म समानं गिनके षु 
खका मागं बताया, मरुष्य मातको भव चैधनसे शक्त करनेका हर- 
एक ग्विर्मे जाकर उपदेश किया, ओर मोह मायग्रे फते हए जी- 
वाको सत्य बोध देकर उनका उद्धार किया, अतएव आप हितकारी 
तथा उपकारी हो प्रभो आपके वताए हए उपदेशादु्ारं भभ भेद 
भाव तजके तमाम लोगोको सत्य मार्म॑वताऊंगा ओर आप मेरे 
तिदह इत अनुसार जीव मारको भे अपने बन्धु समानं 
समश्रुगा. प किसीके साथ वैर भाव न करंगा, न किसी 
खी करनेका यल करणा अपराधी प्र कोष नी 
करूंगा, न अभिमान रकवगा, न कभी लोभको अपना पित्र बना- 
जगा, न किंसीको उगनेके चिये जाक फैलाङंगा, बद्कि निसभ- 
कार एक अनाथ प्राणी रहता है. उती प्रकार रहकर दुःखि्योको 
दुःखदे क्त करूगा ओर सुखिर्योकि सुखको देखकर प्रसन्न रहुंगा. 
पर हे करणा निधान ! यह माणी आपक्रेदी आधार पर विका हं 
है, इस भाणीको सदेव उत्तम मति देकर मनो कामनाको पूर्ण करोगे 
एेसी आचा हैः-- 
( रेखता. ) 


पारस भयु नाथत्‌ मेरा, रुमे नाम निततेरा। 

विना तुम नाथ जिनराया, भवोमव दुःख बहु पाया ॥१॥ 
आनन्द शुरकी निगेवानी; पूरव कट दुण्यसे मानी । 

दिया तज देव जगफानी, यथारथ रूपको जानी ॥ २॥ 
तूदी जगनाथ जगदेवा, करं निशदिन तम सेका 

पचम गति दान कर स्वामी, निजातम रूपको पाम( ॥२॥ - 


( ४०२) 


बुदधिधन इस पकार स्तुति कर चुका, नाना भरकारते हर्षं भा- 
नता हुआ बाहिर आया, ओर कपडे आदि पहिन कर तथा षोदे 
पर बैड कर अगादी चढ़ा, 

वाचकटन्द्‌ ! देखिये भक्ति इस तरदपर कीनाती हे अपनी स- 
दृगतिके शमे बुद्धिषनने एकाग्र चिते परमात्माको पदिचाननेके हेतु 
किस भकार अपने इष्टको भार्थना की है, वास्तवमे देखा जाए ततो 
सच्ची मक्ति यदी हे मलुष्य मानको इस तरह एकाग्र चित्तते भक्ति 
करनी चाय ओर आन करके विषयोपडङ्ब्दध घुखको विष समान 
समद्चना चाये तवही जआत्माका उद्धार हे सकता है, 





सतीकी जय, 


४ ॥ जातेरीमरे समीप शिया दै, तभीसे इदवन्तरसिह 
४ॐ || आदि उतके सतिलका नार करनेको नाना भका- 
४ रे यल कर रहे £, इद्धिषनको जो देश्वदर किया 


है उसका कारण मान यही था निसकरो वाचक ! स्वयगर्‌ जान 


[~ १ प +“ 
गए €, बुद्धेषनफे विभेश्वर नगरसे चे जाने वार्‌ इनुबन्तसिंहने 
कमरकसकर्‌ कनकङमारीके सतित्वका नाञ्च करनेको नाना अका 
रकं थल कि पर उससे कई बन नहीं आया, आविर खेरी 





( ५०१) 
(राग साष्.) 


जिन दशन दिजेरे पाप्तजी द्वन दीजोरे, 

मारो अरे जन्ारो जायंरे जिन दर्शन दीजोरे ॥ ठेर ॥ 
पारस पारस म जपं, नित्य करू मणाम; 

भु तमा पूखडुं जोतां, सफट याय मम कारे, 
पारसना गुण गावत, सख दोवे भरपृरः 

आगो प्र्‌ उमङ्ग र्दे, मुख पर दूनो बूर, 

ह्‌ उठीने भीतथी, भण पारस पाय; 

केशर चंदन धोडीने, आंगी खवर रसाय, 

आशा परणं पासी, करण मनोरथ काज; 

नेम तार्या ते नागने भशर, एम तारे मने आज, 
समरथतेरे दास दै, नित्य रहे तव नाम, 

मेहर करी जिनजी पने, आपो शिवपुर धाम, 


ह देवादि देव ! 


यद्‌ आयु व्यतीत हेते देर नदी कगती, शारुस्पी श्नु दर स- 
मयः इसीमे नाक कर रहता दरि, कव आयु यतीतहे ओर 


जाञ अतएव म॑ दर वक्त उसक्रा स्मरण फरफे आपका नाम जपता 


हं ओर नाना भकारसे भसन करनेके अर्थं यतन करता हं, अशा दै 
मि आप इष प्राणीकों जित भार भव्य जीवको बोध करके तथा 
सानात्‌ दशन देकर तारे ई ओर जि भकार नागक्रो उसके दुर- 
गुणका तनिकमी खयाल न कर तारा है, उसी प्रकार इस भरणीके 
दुरगुणो्ी तफ कोई लक्रनदेते तार्‌ कर शिवपृरफे रार पर 
ङे जागे. 


५१ 


( 8. ) 


कुमारीका पेम उसपर बदुता गया ओर कनकङमारी डटेरीको अ- 
पनी एङ वदी वदिन समने लगी, खटेरीको इस तरह कनकङ- 
माकी सेवा करते कंई दिनि व्यतीत हें गए किन्तु कनकडमा- 
रीको विश्वास वेदा करनेके कारण असली षातके विषयमे कुछ 
कहने नहीं पाई, जव कमी कामदेवका पिषय छेकर छटेरीने उसके 
समक्ष बति फी ह उसको कमी ध्यान लगाकर नहीं चुनीं बच्कि 
यह कहती रदी कि; यह काम हे जो मदुष्य मा्नको उसकी मति 
फिराकर तथा सद्मा विख करके परमात्माका अदपापात्र 
वनाता ३, रसे विषयको छोढो नदीं तो म तुम्द अपने घरमे आनि 
नही गी, | 


दिनकां समय है अभी बारह नदी वने दहै एसे समयमे टटेरी 
कनकड्मारीके यहां आरं योडो देर मनदी मन यह विचारकर 
कषियांतो कार्यं कभी भी सफर नहीं होगा, कोई युक्ति निकारनी 
चाहिये, कनकङ्मारीसे कहने र्गी बहिन स्नान किये कितने दिन 
हए क्या स्नानभी नहीं करती हो ( कनकङ्मारीके चिर पर हाय 
रघ्कर ) देखो शिरं कितनी जुं होगरं ह १ पति तो सवके परदेश 
भाते है प्र आपकी तरहते इस तरह अपवित्रतो को नरीं 
रहती होगी ! 


रद 
हं न माद्मम नुप कैसे 
होना तो नदी बदा दै ! ४ ४ 
दुटेरी--यह क्या कह रदी हो ! अनर्थं क्यो हने कगा आप 
सष स्नान करे शरक तेख मेद आदि पदा्ौते धो्ये अभी 
सष जुं जाती रुरगी जर आपा मन पृसम हने करेगा, 


( ४०३ ) 


नामकी एकं दूतीको इस कामपर नियतकी करि जो सष ॒दृतियोमिं 
नाषी दृतीथी ओर भिसने आज तकर किसी कारभमे असफरुता 
पराप्र नदीं कीथी) वडेसे वडा काम इस युक्तिते कर दिखाया कि 
जिसको मलुप्य मान जानकर आशये करतेथे जवते टुटेरी दृतीने 
यह काम दाथ ठे रक्ला है तभीसे खाहोरीमरु आदिक्ो अपने 
कातरे सफर होनेकी आशा हो रही दै, वरिक राहोरीमख तो हर 
समय इस विचारमं रहता हे क्रि कितना जलद कनकठुमारीसे 
परिलाप हो) (किसी वक्त तो वह उसीके ध्यानं मूर्कहो 
जाता है ओर पागरसा होकर इक तरसे मनद मन देखता है 
मानो कनक्डुमारी हर वक्तं उसके सामने खडी हुई है. पर नारा- 
ज॒गीके कारण पिना नहीं चाहती है, ओर उसको भसन्न करनेके 
खयि नाना भकारंसे समक्षा रहा दै, क्षिन्तु जम वह्‌ ध्यान भुक्त हो 
नाता है तो अपने सामने ङुछभी नदीं देखता ओर क्रोधित होकर 
ददुवन्तसिंह्‌ आदिपर जकूता दै. 

लुटेरीने इस कामको हाथमे ठेकर कनकङमारीके पास जाना 
आना शुरू कर दिया है, ओर इस तरदसे उसकी सेवा कर रदी 
है मानो वह कनकडमारीफे निजकी सेवकिन है, ओर किंसीने उ- 
सको सेवा करनेकफे हेतु सुकरिर कर रक्खी है. जवसे लदेरीका 
आना जाना हु कनकडुमारीने अपने मने विचार किया कि 
पिरे कभी यद नदी आतीयी अव जो आती है तो इसका कोर 
कारण दोना चाद्ये, मगर जव इसके उत्तरम छटरीने यह कडा 
कि, इस समय पके पासं कोई नदीं है इस कारण आती हं नहीं 
तो मेरे क्था सम्बन्ध! आप कदोतोन आ), उसका कदना 
सत्य मानकर तथा घरमे अक्रेखी दोनेके कारण विश्वास क गर 
जौर असली वातकें जानने नदीं पाई, वर्कि दिन भतिदिनि फनकं- 


( ४०४ ) 


कुमारीका मेम उसपर वदता गथा ओर कनकङ़मारी छटेरीको अ- 
पनी एक वदी वहिन समन्चने ठगी, उटेरीको इस तरह कनकड- 
मायी सेवा करते कई दिन व्यतीत हो गए किन्त कनकङमा- 
रीको विश्वास पैदा करनेके कारण अपटी वातके विषयमे कुछ 
कने नहीं पाई, जव कभी कामदेवका विषय छेकर छटेरीने उसके 
समक्त वाति फी है उसको कमी ध्यान ठगाकरर नदी सुनी वर्कि 
यह फहती रदी कि, यह काम है जो सलुष्य मारको उसकी मति 
फिराकर वथा सद्मागे विगुख करके ' परमासाका अङृपापात्र 
् है, पेसे विषयको छोढो नहीं तो यै दुर्दे अपने धरम अनि 
नदी दुगी, 


दिनका समय है अभी वारह नहीं वजे है रसे समयमे टटेरी 
कनकङ्कमारीके यदां अटथ देर मनही मन यदह विचारकरं 
षियांतो कार्यं कभी भी सफल नदीं होगा, कोई युक्ति निकाटनी 
चाये, कनकडमारीसे कने रगी वहिन स्नान किये कितने दिन 
इए क्या स्नानभी नदं करती हो ( कनक्रङ्कमारीके चिर पर हाथ 
रकर } देखो शिरं कितनी जए होगर द १ पाति तो समके परदेश्च 
भाते है प्र आपकी तरसे इस तरह अपवित्रतो कोई नरी 
रहती होगी ! 


त यह क्या र म शिरमे जं, स्नान 
हं न माम ५ कोई 

होना तो नदी वदा रै? न ४. 

द्टेरी--यह क्या कह रदी हे ! अनर्थं क्यो हेने ठमा आप 

स्वे स्नान करके शिरको तेठ भेट आदि पदायौसे पोषे अभी 


तव जूं जाती र्गी ओर आपका मत सम हने कगेगा, 


( ४०९ ) 


कनकङ्कमारी-युनने मन ॒भसन्न करफे क्या करना है १ इस 
तरह स्नान करनेसे भेरा मन कदापि भसन्न नदीं हो सकता मनमेरा 
मेरे स्वाभीनाय ! के भनसे जुदा हआ है जो उन्दीके दरशन होने पर 
भफु्ित हो सकता ह, 

छटरो--दरकीकतमे आपको इत सभय चिन्ता वहत ई कि, 
आपके पति देश वद्र क्रिये गए ई पर अ।प अपने हा्थोसे चिन्ताको 
वढा रद हो, चिन्ता बुरी वरा है इसको शदो ओर शिर घोटो, 
तरै जो अमी मौजूद दं अच्छी तरहसे धो दंग, 

इतना कहकर देरी स्वयम्‌ उदी ओर गमेपानी करके छे आई 
तदनन्तर कनकदमारीको नदान ठगी ओर उतके अङ्गके दरएक 
भागको निरस्ते हए तथा उसकी शोभा करते हए कहने खी क- 
नफकुमारी आप यथा नाम तथा एणा हे, हकीकत आपका यह 
शरीर कंचन समान दै, परमात्मने आपको सचिम दाकर बनाया है 
देखो यह आपकी आंस कैसी भगी सरिस णद्म हरदी दे, चह- 
रे स॒न्दरताक्ा तो कहनादही क्या, गला कैसा सारससा माद्म 
दे रहा ३, कमर कैसी पती नजाकतसे मरी हू ह, क्या कहं कोई 
हिसा पेसा नरी देखती कि, निसको बुरा कहाजाए, धन्य है आ- 
पके भाग्यको परमात्मा आपको चिरायु र्खे, पर हे कनकडमारी 
यह आपका कामसे भरा हु शरीर विना पुरुष कैसे रह सकता 
होगा, न माद्धम आपका पति कव छोटे यद शरीर जो दुरबरू वि- 
खाई देता ई फेवक कापरूपी अग्निस जर रहा दै, मेरेसे चरम न 
रक्लो ओर जो श्च्छाहो सो कहो ताकि मे आपकी कामना परी. 
कृरनेका यल कर. 

दुठेरीका यए करता था कि कनकडुमारीकी जंसोमिं महर 


( ४०६ ) 


चद्‌ भाया ओर छटेरीको वैरे हकर कष्ने ठगी सृरदार कमी 
देसी बतं की, क्या तूने इसी हे युते स्नान करनी सम्पति दी 
थीश्यातेरा य उपदेश हे पदिरेभीतूने शन्ञे एकदोवार 
कहा उस समय चैने फटकारनेमे फौनसी कमी रक्ली थी क्या तृ 
श्रम नहीं ह कि, वार २ एसी वातं मेरे समीप करती हे ! 

द्टेी- नाराज क्यो होती दी मै कय कहती हं कि, अपि 
भेरा कहा करं यदि आपकी इच् दोनो म सहायता करनेको 
तैयार है. 

कनक्रक्कमा 2-- रसे विषयमे शुके दुम्री सदायताकी जृरूरत 
मी है यदि दुम यहां आना चाहती हो तो ओर वाते किया कयो, 

दुटेरी--गो आज्ञा पर यादे आए विचार कर देखो तो आप 
अपने श्थोते दी दुःखी हेते हे, देखो डखादोरीमर आपके पीठ 
क्यो एदा हुआ है, आपके पतिको देश बदर क्यो करिया, मात्र शद्रु- 
तासे, यदि आप उसे पाञ्च जाकर अनाथ वनक्रर उसकी सेवा 
बजाओ तो क्या ईने है ? वहु आप पर मरन दो जाएगा ओर 
आपके पतिको बुखाकर आपको माला मा कर देगा, 

कनक्ङ्मारी--( राोरीमरका नाम घुनकर तथा कोपित 
होकर्‌ ) चह चांडाठ मको क्या माख्या मार करेगा देते पुरुषकी 
जो विना कारण श्तु वनकर कष्ट देरहा है उसक्षी सेवा क्यौ करने 
खगी १ र उघ दुराचारे पास क्यों नाने र्गी ए 

टुटेरै--भरे श्छ नदीं बह तो जरासी वातपर भसश्र हेना- 
एगा यदि जाप उसके षर एकान्तम जाकर भि आभो तो सव 
कामि टीकदो त 

कनकङमारी -दुटेरीफे ये वाक्य सुनकर आमववृढा 
जोर ि्सी इं चलो की वा 


( ४०९५ ) 


कनकक्मारी-यञचे मन भरसश्न करफे क्या करना ३ ? इष 
तरह स्नानं करनेसे मेरा मन कदापि प्रसन्न नदी हो सक्ता मनमेरा 
मरे स्वाभीनाय ! के मनसे जड़ा हआ है जो उन्दीके दशन होने पर 
मफुषटित हो सकता ह, 

देरो--दरकीकतमे आपको इ सभय चिन्ता बहुत दै कि, 
आपके पति देश वरदर करिये गए ई पर अ(प अपने हा्थोसे चिन्ताको 
वृद! रह हो, चिन्ता बुरी वखा है इसको शदो ओर शिर धोलो, 
चरै जो अभी मौन दं अच्छी तरसे धो दंगी, 

इतना कदकर छेरी स्वयम्‌ उदी ओर गपरेपानी करके ठे आई 
तदनन्तर कनकङ्मारीको नदडाने ठगी ओर उके अङ्गके रणकः 
भागको निरखते हुए तथा उसकी शोभा करते इए कने खी फ 
नकड्कपारी आप यथा नाम तथा यणा हये, दकीडतः आपका यह 
हरीर कंचन समान है, परमातमाने आपको सचि दाकर बनाया दै 
देखो यह आपकी आंखें कैसी रगी सरिस गद्म होर है, चह 
रेकी घुन्दरताका तो कदनादी क्या, गला कैसा सारससा माद्य 
दे रहा ह, कमर कैसी पती नजाकतसे भरी हुरं है, क्या कहं कोर 
हिसा ेसा नहीं देखती कि, निसको बुरा कहाजाए, धन्य है आ- 
पके भाग्यको परमातमा आपको चिरायु रक्खे, पर हे कनक्डमरारी 
यह आपका कामे भरा हुआ शरीर बिना पुरुष कैसे रह सक्ता 
होगा, न माम आपका परति कव छोटे यद शरीर जो दुरवर दि- 
खाई देता है केवर कामरूपी अग्रिसे जरू रहा दै, मेरेसे शरम न 
र्खो ओर जो श्च्छादो सो कहो ताकि मे आपकी कामना पूरीः 
कृरनेका यतन करू. 

दुदेरीका यई कना था कि कनकदुपारीकी आंखें जृहर 


( 9०८ ) 


नहीं बनेगा १ यदि कोई उपाय नही चटा जर देखंगी कि, ठाहो- 
रीमल बरजोरीसे मेरे सतित्वका नाच करेगा तो चरसे आत्महत्या 
करदयी किन्तु ३ वीतराग भभ ! मे तै पेसे कौनसे प्राप क्रिये दं 
जो हु+ख प्र दुःख आरहा दै. भ अकेखी पदी हर बीमार कदरूतरफी 
तरह तढपफ़ रही हू. पति मेरा न मालूम कहां दुःख भोग रहा होगा 
अवरयमेव चैने कोई कमै से श्ये द जो गत रदी दरू. इसमे तों 
कोई संदेह नहीं कि किय इएका फर भोगना पडेगा, पर हे दयानिषे 
अव वहतं हो चुका मेरी इस करूणा जनक स्थिति पर द्या छाकरं 
सहायकं वन, नहीं तो यदि मेरे सतित्वका नागहोगयातो इतं 
आनन्द शुवनका सर्भस्व नाश हो जाएगा, म तो क्यौ जिनदी रहने 
गी मेरा पतिमी यह समाचार पाकर श्रीप्रदी आत्महत्या करेगा, 


इस प्रक्षा कनकडमारी वैदी इर शोकातुर हयो रदी है जव 
पांच वजे ठंडा खाना पकापकाया पडा हआ था सो थोडा बहुत खा 
किया फिर संध्या हेते दी मन्दिरमे गदे ओर एकाग्र चिते ईश्वरको 
स्तुति करके मकानमे आई तदनन्तर पतिक्रभण करके वाद ब॑द- 
कर सो गृहै उधर दटेरीने जाकर सवे हाक न्ाहोरीमलको भरगट 
क्रिया जिसके छने ही खाहोरीमल क्रोधित इभा ओर राति दी 
जाकर वरनोरीसे सतित्वके नाश करने विचार किया. 


जव वारह वज चके मनुष्य मानने चना फिरना वेदकर दिया 
ओर स्वै पथारीके शरण होगए, लाहोरीमर छेरीके साथ बुद्धिधन 
के वह्यं गया. सद्र दरवाजा खुखा पदा था अतएव दोनों सह 
आनन्दश्वनमे दायि होग्रए किन्तु जिस मकान कनकङ्मारी 
आजक अपना निवास कररदी है बह दरवाजा वद्‌ पाया, भथम 
तो उसके खोलनेफो नाना भकारफे यल किये, न्तु जव देखाकि 


( ७०७ ? 


नाक कराना चाहती हे {क्या तने इसी हेतु मेरे यं आता जौर इत 
तरह सेवा करना आरंभ किया है १ आज मेँ इस बातको जानने पार 
कि, तृ इसी कारण मेरे यहां आती है पर जाके तेरे उस धांडारको 
कदे कि शिरं पटक कर मर जाए पर यह कनफङुभारी अपने द- 
वन तक नदीं देगी. 

कनकडमारीका इतना कहना था कि टेर निराश्च दोग 
ओर जादिरा करोथ ठाकर कहने र्गी कि देखना अव तरै कित 
युक्तिसे तेरे सतिसवका नाद कराती दं भेकी तरहसे मान जा नदीं 
तो तेरा नाश हो जाएगा, पर कनकङ्मारी द्टेरीकी ेसी धार्तोपर 
कव इरने ङ्गी सदर्षं कहने र्गी कि, मरगया कोर मेरे सतित्वका 
नाद करने बाख शहोरीमरुतो क्या पृथ्वीका राजाभी नदीं कर 
सकता जा चांडाी मेरे घरमेसे निकठजा नद तो ठीक नहीं होगा. 


छाचार टेर षहांसे चती घनी ओर अघर इस युक्तम छगी 
क्षि, किसी तरह बरनोरीसे भी इसके सतित्वका नाद्र दो जवं 
मजा आपि. 

टटेरीके चङे जाने वाद कनक्ङ्कमारी चिन्ता षी सागरम 
इव कर नाना पकारके तके वितं करने कगी, क्या छाहोरीमङने 
भरे पतिको इसी कारण देश वदर किया है छटेरीके एदनेसे तो एषा 
ही विदित होता है पर क्या डादोरीमलकरो राञ्य मनी होकरके पसा 
करना उचित १ कदापि नहीं यह कारवार इसको दुरासारमे दालिखदै. 
प्र यदि दटेरीके कहनेके अनुसार डादोरीमलने राधिके समय 
आकर बरजोरीसे मेरे सतिस्वका नाश करदिया तो गजब हो जाएगा 
र क्षिर सति फदङानेकी पान नदीं रदईगी, पर भे उसको दसा मोका 
क्यो देने रमी जोर क्या उस समय वह मेरा इष्ट. आकर सहायक 


( ४१० | 


१ क्या यह मेरे उस दुःलका अभाव नदीं हे कि, म बातकों ठीक 
तौरपर जान नहीं सकती १ बास्तवमे दुःखके कारण मेरी मति 
फिरी इई.३ नो देरी जैसी दूतीको आनन्द शुवनमे स्थान दिया, 
पर इस प्थात्ताप्रते क्या हो सकता है. बह चांडारु जो बाहिर 
खडा हुआ किवाद खला रहा है उसका उपाय करना चाद्ये " 
ओरं शीघ्री उठकर प्रथम तो यह्‌ देखने रमी कि कीं संकर तो 
खुर न गई. जव देता कि संकल लगी इर दै, उसमे तारा ओर 
गा दिया ओर अन्ध्रसेदी खडी २ कदने रुगी “ दे दुष्ट ! तू 
मध्य रात्रिक समय प्राए भकान आकर क्यों दाणि हआ ह 
ओर इस तरद्‌ दारको क्यो खटखटाता दै, अपना रास्ता खे, "” 


डाहोयैभल--अरे भिये ! तू यह क्या कह रही है भ बुद्धि- 
धन हं केवर दक्षे भिखनेफे खिये चुपकेसे आया हं किवाड सोर, 


छाहोरीमरक। यहं कहना सुनकर कनकङ्मारी प्रथम तो चिन्ता 
` मग्न हह ओर सनदी मन कदने मी ““ कहीं स्वामीनाय तो नहीं 
है { अरे बह शस तरह क्यो आने कगे प्र आजकरु वह देश बद्र 
` कयि गए ई, आध्यं नहीं कि, युके मिरुनेके श्यि आए र कन्द 
इस तरह वह आत्ताका उ्ेधनें करे समव नही. परी दुष्ट खाहोरी- 
` मल है जिसके खि छटरी दिनको कद गर है ” य॒द्‌ निशयकर 
कहने ठगी ५ दे दुष्ट ¦ मेरा स्वामी इस समय क्यों आने र्गा वह्‌ 
तेरी तरसे नही है आह्वा पाठनहार ह, मेँ दङ्गे नान गर हंकित्‌ 
छाहोरीमक हे ओर मेरा सतित रेको आया दै, भ तेरे इघ धोखे 
मे क्वापि नदीं आगर सीधा यहांते चला जा नहीं तो तेरी बुरी 
गति होगी ” लादोरीमखने देखा फि, यह शस परह पोसेमे तो 
नरी आती, किवादको उतारकर जन्द्र दाख होनिके उपायमे 
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करिस्री परकार-दरवाना नदीं सुता, दुटेरीने मकानके चारों तरणु 
रिरि कर-जौर दरवा्जोको देखा कोई खुढा हआ तो नदं ह 
जव डटेरी प्रश्िमकी तरफ दरवाजे पर पट्वी तो उसीके पाकी 
एक सिडकी खुरी इई पार जिसको देखते ही वह प्रफुित हु{ओरं 
ल।होरीमलको सङ्केत कर अपने पास बुलाया, होरीमल सदर्ष 
जाकरःउस सिडकीसे मक्रानके अन्दर दाचि हुआ, छ्टेरी बा- 
हिर तिगृहवानीको खडी रदी, टुटेरीके वताए इए रास्तेसे खाहो- 
रीर उस कमम -पहुषा ज्रां कनकङुपभारी अपना निवास कर 
रदी हे'पर्‌ वहां जाक देखता क्या है १ फि,. दए उसा अन्द्रसे 
वन्द्‌ है, उस-कमरेम एक जेटासा चिराग टिम रिमा -रुहा ह, इ 
परसे छाहोरीमलफ्रो विदित हो गया कि कनक्ङमारी इसमें सोती 
हुर-दे ओर हाथसे किवाड खट्खटाने छना तथा कदने लगा 
«५ अरे किंवाड तो खो, कभीका जो बाहिर खडा हज हं, ” 
छाहोरीमख्का किंवाड खटखटाना था कि वानकङमारी एकदम 
-निद्रासे जात 'हुई॑ भौर दिनत्राही वातप्रसे जान गई कि श 
आन ,पहुंचा तथा पुयराकर प्रनदौ मन कहने ठगी ! दे भमो ! 
अथ, मेरी क्या- गति होगी ? क्या यह श्रु मेरे सतित्वका नाञ्च कर 
देगा १,अरे. यइ . चांदाछ,कव छोऽने गा प्र भर इस सङ्के कते 
वचने पाङंगी, दिनम जसवन्तर्िंह आदिभी नही आए जो उनको 
यह हार कह देती ओर वे इस समय आकर मेश सहायता करते, 
अरे कभी बह-तो नदीं आए प्र मेरीभी नादी हुईं जो.सारा 
दिनि चिन्ता की ओर उनको सपराचार नदं मेना, यदि समाचार 
मेन दिया होता.तोवे आ जाति क्गिन्तु अववयादहो सक्ता, 
ने उस. चांडाल ट्टेरीको यह क्या ठगाई नो आन शरन वनक्रर 
कामदे रदी है! क्या मेरे बिचार सव आज कड पेद हो रे 


[ ॥ ऋ 
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होरीमर- छोर कर छेगी तो क्या होना ! यहां कौन ह 
जा आक्र तेरी सहायता करेगः ! जए मेरा कहना मान ओर 
आज्ञा ठे नहीं तो फिर वरलोरी करनी पडगी, 


कनकक्मारी--यह क्था कहना हे १ क्या मेरी पुकारो कोई 
नहीं सुनेमा ? क्या त वरजोरी करेगा ? क्या इस समय वह मेरा 
इष्ट आकर सहाय नही करेभा--इतना कहकर अपने इष्टको यादे 
किया ओर कहने छ्णा हे इष्ट ठेव ! दे करुणानिधान { ! यहं 
दुष्ट मेरे सतितवक्षा नार करनेको तत्पर हो रहा है यदि मँ वातत 
वमे सती हं ओर आज तक मेरे सतितको कोई कर्कः नदीं खगा 
है, शौघही आक्रर मेरा वचाव कर, 

ऊालेरीमर-तेरा इष्ट विष्ट रोई नहीं आता है. सीधी मानना 
नही तो ( जेव मसे निकालकर ) देख यह दए अभी पार दृगा 

इतना कंद छदोरीपरु उङे पास जाने लग्‌! कि वादरिरसे 
एक पुरुष आकर उप्त कमम दाचिरु इ था. रीघधदी ठहोरीमलके 
हाथमेसे छरा लेकर उपे पकड धिया ओर कदने खगा “" धिक्छारं 
हैतुञ्े जो मनी होकर पुत्र तुटय भजाके साथ रेते अधर्म करम 
करता है तेरे इन कमोको देखते हुए थृभने यदी उचित दै फि, इसी 
दरेसे तेरा शिर अददा कर दु. किन्तु दष्ट ! त्‌ भेरा किसी सपय 
भि या इस कारण भिना हन्ता नहीं वनता परर याद्‌ रख भवि- 
ष्यमं कभी एसा कर्मं किया तो शिर अङग किये विना नश रहंगा.” 

खाहोरीषर जसवन्तरसिहको अपने सामने पाकर शर्मिन्दा हो 
गयो ओर विछ पानीमें वै गया. उसके चरण कर कहने 
खगा ““ मित्रभ ३दापि दसा केयं नदीं करूंगा, यह रनक्ङ्कमारी 
मेरो बिन तुर्य दै. भने ्रलमारा जो अपरुचित कायै करने आया. 
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कगा जिसको जानकर कनक्डभारी ओर घवराने ङ्गी तथा मनदी 
मन नाना भ्रकारते ईश्वर स्वति करने र्भी ५ हे इष्ट] भभो ! क्या 
यह दुष्ट इस तरद किवाद्‌ उतारकर अन्दर आने पाएग।( ? कया 
अन्द्र आकर मेरे सतित्वका नारकर देगा ! क्या उष समय 
अपना सतित्व वचानेकरे शियि इख करने नहीं पाठंगी ? क्या आज 
मुशे आत्महत्या करनी पदेगी ? भै अपना सतित्व वचानेको भाण 
रहित होनेको तैयार हं पर जवतक पू मेरा सहायक न हो मेरा कोर 
भी यतन काम नदीं आसक्ता. हे दयाल इस समय यत्र अवङा 
पर द्या खनेवाखा तूदी है, तेरे ही अचुग्रषते मे इस सङ्कटे 
एकत दोऽगी, | | 
ादोरीमख्ने जव वहत देरतक परिश्रम क्रिया, बह दसि हो 
उतना किवाई हट आया, ओर वहां होकर शीघदी अन्दर गया 
जिते देखते कनकढमारी एकदम घवरा गई ओर इष्टका नाम छेती 
हुई कहने ङ्गी ¢ हे चांडार यह तेरे अधर्म्पं कर्मं ! सखृबरदार 
यदि मेरे हाथ ठ्गाया, नीं तो अभी तेरे पर आहत्या 
करके मर नारंगी ओर इधर उधर आत्महत्या करनेका साहित्य 
दूढने कगी. पर॒ वेचारीको कोह धस्तु नजृर न आनते 
निरा्च होगरै, १ त ५५ 
दाहोरीमङ--प्यारी इस तरह वराती क्यो हे! हे -कोई 
नहीं भारता, इस माथुर पर कृपा करके अपना योवन निछछरावल 
करदे, ग 
कनकङमारी--( क्रोधरूपी अग्निसे नङती इई )' अरे दु ! 
ततरे रेसा कहते शरम माम नहीं होती {क्या राज्य मंत्री हके तेरा 
य कृत्य १ सीषा यदास चलाना नकं तो अभी शोर करती द 
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कारणक्ो नाने पाया. उसी दिनसे उसने रातका दौरा आनन्द 
छुवनके चारोतरफ करना आरेभ किया, जसबन्तकतिहं अभी आकर 
मन्दिरके वाहिरतैग नदीं था कि,अन्दरसे कनक्छमारी तथा लाहोरीम- 
ङे वातापी आवाज छुना दी जर श्रीघदी मकरानके चारों तस्‌ 
फिरकर देखने वगा, पथिभ दिश्षाको नाते देरीकरो खडी पं ट्‌ 
टेरी वसको देखकर भाग गईं जिसे नसवन्तदिहने कोई, अनथेका 
होना माना ओर उसी लिदकीसे दाखि होकर सतीका उद्धार 
किया, धन्य है एसे मित्रको ओर धिकार दै उस खाहोरमल तथा 





भ्रकेरणं ५९. 
बुदधिधनकी वैराम्यवृक्ति, 


ओर चाहता है कि शीघ्रदी किसी गावे पहुवकर 
विभाम दं, किन्त आठ वज जानेपरमी उसे फोर 


गानिदिखाई नदीं दिया ओर एक विरान स्थानम छोयसा मकान 
देखकर वहीं अपना आश्रम जमा दिया, भयम तो घोडेको बांधकर 
भतिक्रमणम रीन हुआ, जव परतिक्रमण कर चुका, उठकर धोडेके 
पास आया ओर उसको दाना लिलाने खा! तथा मनी मन क- 
हने छगा ५ यह्‌ क्रीनसा स्थान हे नहां भ जाकर उष्रा हं ” जौर 
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छृपाफरः अनक दषा" पमाकर ओर शसः सेवकफोः छोदुः नीतो 
कीं मेरा काडा यु होजाएगा, » 
भसवन्तसिंह--नदीं दोस्त ! तेरा तो काला ही यह कराना 
आङन्दा कभी एसा करना भूर जाएगा, 


खाहोरीमर--नदीं भिन्न ! अव भं समञ्च गया कदापि रेषा 
नदीं करूणा, छपाक्रर जाने दे, 


जसवन्तातिंह--तेरे दुरयुणोको देखते हए शके उचित नहीं कि, 
तञ छोड़, पर तक्षको एक अपना मित्र समञ्न कर दयाङे खातिर 


छोइता हू, जा अपना संह काछा कर, 


इतना कह जक्षवन्तर्सिहने उपो छोड दिया, उसा ओदना 
या कि, लहोरीमर शीघ्रदी वादिर आया ओर टटेरीको एकार 
देते इए रेता तीत्र गति मागा कि) करीं जपवन्तसिंह पीडते आ- 
कर मारनदे, 

खा्टेरीमखके जनि बाद नसवन्तसिंहने कनकङमारीको पीरन 
दो तथा कनककुभारीने नाना प्रकारसे प्रफुदित हो उक्तका आभार 
मानी ओर कोरि धन्यवाद अधने इष्ट तथा जसबन्तरसिदशो दयि 
तदनन्तर जसवन्तसिंह चा गया तथा कनकङुमारी भी होशियार 
हो' तमाम दार अन्द्रसे व॑द कर सो गर, 

वाचकष्न्द ! इक्त सपयः आप जप्तवन्तार्तिहका अना जानकर 
आश्व करतें होगे. किन्तु जसवन्तसिंह खुफिया पुिसवाखा नोः 
ठहरा, भला इसते बीत कते. यप्त रह सकती' थी, बुद्धिषनक्रे"देशा 
वदर होनेफे वादं जक्तवन्ततिंह इसकी. टोदमे कणाः #ि, उको देशः 
बंदर करनेक्रा कोर गुप्त कारण होना चाहिये ओर श्रीधरी" असली! 


{ ४१६ ) 
क्ञाया अंते -कास नहि-अवि, काया-नहिं तेरी. नहि तेरी ॥ -२ ॥ 
सभर वात कट-परमानी, वरी क्या -करता मानी. 
हतो वडोजात वेमनी, काया न तेरी नदिं तेरी ॥ ३। 
अव भत फिर रदेना वंदा, जूटा खगा जगतक्रा धवा, 
पडा मोह नारका फंदा, काया नहिं तेरी नहिं तेरी ॥ ४ ॥ 
कहे नर कवीर सुनो नर ज्ञानी, ये शिक्ना हृदय ठे मानी. 
तेरे वात कटू निथेकी, काया नदि-तेरी नरि तेरी ॥ ९ ॥ 


आहा ! कवीरजीने क्या उत्तम कहा है, वास्तवे परचुष्य मान 
जो कायाको अपनी समञ्षकर उसको भसन रखनेके व्यि नात्ता 
भकारके यत्न करते है सब दथा 3, यहं निन्दगानी दो -दिनिकी 


चादनी रै, आयु खतम होते ही श्री ही पङ्के रङ्गकी तरह 
उड जाएगी, संसार मात्र जा मेरा २ करके एकज करता 
है, सव यहां ही पडा रह जाएगा, भरुष्य गाफिल हो -करके 
सवको अपना समन्ञ रहि ओर भाई, वदिन, पुज, पसिार आदि 
परस्पर मेम बताकर -एक दुसरेको संसारिक यख देनेका यल कलते 
ह केवर सार्थका दै. यह संसार मात्रका धधा भरूठ रै. देनो एक 
कविवरने क्या उत्तम कहा है, 
(भजन) 

माया म वीरा, काइ कप्ांणोरे- 

भृ गयो निज रपरे, माया में वीरा० ठेर 
बार वार बीरा हाय न अदेरे, एेसो अमोखक गोरे ॥ १ ॥ 
कांटिरे कादिकर धन तो कमायोरे, छेवट रज मारी जाणोरे ॥२॥ 
छखमी दहतं दृढतां प्यारारे, निन रल तो शुमांणोरे ॥ ३ ॥ 


` ( ४१९५ ) 


इधर उधर दृष्टिं करने प्र राखका ठेर दिखाई दिया, निसको 
देखवे दी जन गया कि, “ यह्‌ स्मशान है पर रोय कहते हे किं 
देसे स्थानपर भूत मेत रहा करते ह जो तो यां दिखाई नदीं 
पते, अरे मृत भेत कहास होने गे जो यहां आर रदे, इसके 
माननेवाले मूर्ख ह ओर वे फेवछ, इसको यमराजके स्थानिक 
एक स्थान गिनकर इरते हए कि, कदीं जितने शरदे यापर न- 
लाए जाते ई भूत प्रेत होकरके बरी रहते न हाँ ओर मे भक्षण 
कर जाद, एसा मान रदे टं, वरना यद्वि बिचार कर देखा जाय 
तोनतोकोभूतदैनपरेत है, केवर उनकी शङ्कादै, एक त- 
रसे देखा नाय तो इस तरह उनका यमरानके स्याने रना 
उत्तम ई. कन्द खेद इस वाता हे फ्रि, उसते इरकर अपने ज- 
पको नदीं समारत अररे रातादेन मायावी जार्भ॑ फंसे रहते 
&, केवल उनका वैता विचार तभीतक रहता ई, जव कि कोर 
मरता ह ओर इ स्थानप्र ठाकर जलाया जाता है. वह सदैव 
इस बातक्रा ्रिचार अपने मनमे नदीं रखते कि यह काया कची 
मद्टीके घटके समान दै, न माम उसकी तरदसे कव नाश होजाय 
कोई ठेसा छत कार्य करं जो उपयोगी होकर जन्म॒ मरणके फेरे 
को टाङे, सर्व इस वातका विचार करे यानक्रे परश तो ष- 
चित ट फर सरव इसका खयाल रकल ” ओर कवीरजीके पदको 
इस तरह स्मशानपर खडा रहकर तथा विचार करता हुआ गाने 
, कगाः- 

काया नदीं तेरी तेरी मत कर मेरी, देर, 

आतो दो दीनकी जीदगानी, जैसी पर्थर ऊपर पानी; 

अंते होयनी इरवांनी, काया नदीं तेरी नदीं तेरी, ॥ १॥ 

जरो रद्र पतंग सीते, पेसी पलक प्रीति उडजाे, 


( ०१८ ) 

तकाव किया करे, ओर मोह मायाके जार फंसकर अनिष्ट 
कुमो अपनी पवित्र आत्मामे स्थान न दे, विन्त दे मन ! भरे 
खयि क्या उचित ह ? क्या मँ भी मोह मायाफे नार फंसकर इन 
उत्तम भनरनोका सदुपयोग न करं ? क्वा वरै मी संसारस्पी खक 
परम दुख मानकर उसमे मस्त पड़ा रहं १ कदापि नहीं धिकार इ 
रे नो इस तरह करते कमा. यह मेरा मदरीका घना हुआ शरीर 
एक रोन्‌ रेसी ही जगह पर मिम मिक जाएगा उस समय केव 
भरे कम साय आयेगे जोर फोर बस्तु साथ नदीं आएगी, फिरमै इस च- 
रीरका अभिमान क्यो करने लगा ओर इसको तूष्चरखनेके ख्ये धनादि 
ब्ुओंकी काठसा कयो रखने लगा? उचित कि सदेव अपनी इस आ- 
साको पवित्र रखकरउत्तम काये करूं जो फलदायकः उपदेशक तथा 
परोपकारी हा आष्ट ! उन कविरायोनि शुभ कमे करनेके छ्य 
कैता उत्तम कहा दैः- 


घनो सकठ भारत सन्तान, करो कमे निसते हो मान, 

सव छुखका कारण है कर्म, यदी यख्य मानवका धरम॥२॥ 
पराधीन दिवा स्वाधीन, हो धनादयय अथवा अति दिन; 

कंरो कर्म ध्म लीन, होकर नितं आढ्य विहीनं ॥ २ ॥ 
नितने हए वीर वर्धीर, ज्ञानी ऋषि सुनि विमल शरीर; 

सो जानहु सव कमै-मभाव, कर्म हीनको समी अभाव । ३ ॥ 
पाकर यह दुभ नरेद, वनो नदीं आल्सका गेह; 

ब्‌ तक रहे देहम भान) तव तक़ करो करम सन्मान ।॥ ४ ॥ 
सभ सुख सिद कमं वद्र जान, करो न कभी कर्म, अपमान; 


थोग यज्ञ अरं जप तप ध्यान, सवका है म कमै निदान ।॥।४॥ 
जितने दं जढ जोव जहान, भके बुरे गुन अगुन सान 


( ४६७ ) 
भारूरे मारूं करे फार नदि थारे, अन्त समे तो इणांणोरे ॥४॥ 
साचीरे 1 [)१ ॐ कण "के, ऋ क [] णोरे 
साचीरे वस्तु वीरा संग नादी ॐडरे, स्यामे सो श्रुगे गणांणोरे ॥५॥ 
ण [पक कम क [43 ५ मेरे न्न 
सदर गुरु कर्ने जायो भेद वतावेरे, दयाथी वतत्रे ख्डो योरे ॥६॥ 
फरण थी चेतन भेद वतायोरे, अचर हृदयमां समाणोरे ॥ ७ ॥ 


वास्तवमे मनुष्य मायाम छिपट निज रूपो भूल जातं दै. यह 
उनकी मूखता है. मचुष्य जन्म वार २ नहीं पिकता है फिर हम नाहकको 
धनोपाजंन करनेके यलनमें गकर दुःखके भागी क्यो वन १ ओर उसमे 
फसकर सचे युखरूपी रत्नको क्यों माने कगे ! यदी उत्तपहे $ कार 
रूपी समयका इर्‌ व्र स्मरण करके सुकृतकायै अभीसे किये नाष, 
न माम कार कव आधेरे ओर फिर पथात्ताप करना पदे ( एक 
भजनक्रों याद ₹ाकर ) देखो एक कवि मदाशयने उस पुशषको 
निसने सारो जिन्दगी यो दी माई करस तरहतसे फटकार ववाईदहैः- 


वीराजी देखो कार्यो फेयरे, श्राङे ठे जासी द्रवाररे । टेर । 
वाखपणो. तोः वीरा खेर यमायोरे, ज्रानी विया संग दैरोरे॥१॥ 
मेख बोरे वीरा धन तो कमाव्रारे, राख्यो निं खोभरो चेह२।२॥ 
निज नाम यने दाय, न अवरे, एडो फिरे होय वेडीरे ॥ ३ ॥ 
सरिता जरुखम गइतो जुवानीरे, अवतो बुहढापो आयो नेडोरे।।४। 
अंग तो सयछो वीरा धुन्व खागारे, खरीटेशद्ध करे फेरोर।५॥ 
वैरी हृवरे थारा ण्डा तो सघररे, कोर आब न थारे नेडारे॥६॥ 
कए पडयो जद राम सितारेरे, अवे सुणेखा कोण दहेखोरे ।*७॥ 
तीन टलि अर्थं चन्द्रने द्रे, अगि भिततम घेस नेहोरे ॥ ८ ॥ 
चेतन सतु रीत वतारे, अचर गयो शइ चेरोरे ॥ ९ ॥ 
यदि के अपनी देहका कल्याण चाहता है तो उसको यदी 
उचित है करि हर समय काटा अना जानकर अपना निद कर 


( ४२० ? 


प्रकरण ६० 
चिन्तामे जसवन्तसिदह, 


वे नका समय है, जसवन्तसिह मोनन करकं अपने 
= --3 कमस वेग हआ कितव पदृरहाहै, पदन २जव 

ॐ लीके सतित्वका वणन आया एरदम भयम तो नस्त- 
) नन हुजा ओर कहने ठगा ““ मेनेमी कनक्रकमारीके 


सतितङ्को वचाय। है ” जजिन्तु जव कनकङ्मारीकं साथमं बुद्धिष- 
नक्रा स्मरण हआ, चिन्तारूपी सागरम दिखोरे चाने ख्या ओर 
कितावकों फंककर मनद मन कहने खगा ५ न मादरम मेरा भिय 
मित्र बुद्धिधन इस समय कहां होगा. उसका कोई प्रमी नदीं 
आया, उरे बुद्धिधन ! जाती देत्‌ क्याक्दगयाथा कि पत्र 
दगा, जव किं मर्दनि। युनुरे एक पत्रमीं नई आया, क्या तनं 
यादी कहाथा ! क्या तत्रे यह मालूम नदींदहैकि पज व्रिना यद्‌ 
तेरे शुभचिन्तक तथा कनकङुमारी आदि चिन्ता करते होगे १ क्या 
तेरेभी वायदे छाहोरीम कते ई ? नदी मन ! बुद्धिधन एसा नहीं 
है, नह दुष्ट कहोरीमरूदी रसा दहै कि) जो सुख पाकर अपने 
प्रिय भित्रादिको मूढ गया ओर ङ्य करने ऊीन रहता ड. 
अरे राहोरीपरु क्या करू इस भवमे तै तेरा मित्र करा चुका, 
नहीं तो मेरी वषटिन समान कनङमारीके सामने इदस देखनेका 
मजा वताता. ुदधिधन इस वातको जानने पाएगा तव उसके हृद- 
यमे कितना कोष चड़ आएगा, आशर्यं नंदी सन्े कदी इस विष- 
यपे ठवका दे. हे भमो ! रसे दुषटोकी खवर शीघदी क्यो नदीं 

1 १ जो वेचारी वराखाओकि सतित्वका नाच न हो, अनाथक्गि 





{ ०५१९ ) 


उन सवके भति हे महान, कर्म शुमा शुम एक भधान ॥ दै ॥ 
फट घुकमका है छख भोग, पाते द सव सस्नन रोग 

जो इुकर्ममे देते योग, बे पाते दुख दारिद रोग ॥ ७॥ 

णो चाहो अपना कटयाण्‌, नित सुकषम पर रक्खो ध्यान, 

सुजन कम करके तज शक, छेते घना रोक प्रोक ॥ ८ ॥ 
मृतक आलसी एक समान, कर न सके कटु कर्म विधान 

इससे नित स्वर्शाक्त अयुसार, करो कर्मं शृ नीति विचार ॥९॥ 
भाग्य दोप दे कितने लोग, दुःख पाते तजकर उरग; 

जों करते उदयम व्यापार, कथी न वे पाति दख भार ॥ १०॥ 
उद्यम हे सव सुखकरा मृल, देता मिटा हृदयका चख; 

इसके उम कते महयन, पाओमे दिन दिन सन्मान ॥ ११ ॥ 
करो निल देहिक व्यायाम, होगा तन सुडीर वरधामः 

करो मानापिक भर अभ्यात्त, दिन दिन होगा बुद्धि विकास ।१२। 
खेती करो वनज व्यापार, निपसे खुरे छापक्रा दार 

पदर पारो निज परिवार, पीछे करो देश्च उपकार ॥ १६ ॥ 
देकर तुम दीरनोकों दान, करो न मनमं कु अभीमान; 

दुष्ट जनसि करो न भीति, गहो सदा सनज्ननकी रीति ॥ १४ ॥ 
सवके साथ उचित व्यवहार, करके वनो विनय आगार 

बुश हकर सारा संसार, तुमको सद्‌ा करेगा प्यार ॥ १५॥ 


^ बस अव इसके अतु्तार रहकर सदैव ओपदेशिक तथा परो. 
पकारी कार्य कर्गा कि इस मेरी आस्माका करयाण हो ” इतना 
कहकर ओर उसपर कटिवद्ध होकर वहांदी सो गया, भोर हेतेदी 
धोडेषर सवार होकर अपना रास्ता किया, 





( ४२२ ) 


करते गया था. दिरुषुख नाग उग ओर उसे देखरिया, बह क्याथा 
भूति्योसिं वृष सेवाकी भई, उसने हम्दारी तरदसे उरुक पिव 
योदाही समा ! | 

जसवन्तरसिह--अच्छा किया मेरे छोढडनेका कारण मात्र भि- 
जताका था. क्या हुवा मेरे हाथसे बचने प्राया तो हां जुतियां 
पडी, आयिर कह न करीं बुरे कर्मोका परिणाम तो उसको मि. 
खनाद्ीथा, 

क्िोरीगर--यह तो ठीक है पर तुम आज कठ राजक 
समय बुद्धिधनके यहां नति शे कि, न ? कीं रेता नहोकि 
बह दुष्टं फिरसे जाकर फोर अने कर चैटे, 


जसवन्तससिह--वाह अब मै षयो गाफिर रहने ठगा ! 
रातिको सदैव आनन्द युवनकी ही गृश्त करता ह. 

किंशोरीराल-घस यही चाहिये, बुद्धिधन जो भपनेको आआ- 
नन्द्थूवन सोप गया है, 

गणपति-जसवन्त ! तुप कितने दिन आनन्द भुबनकी गृदत 
रते रोगे ! बुद्धिधन कष्टतक देश षदर रहेगा १ खहोरीमलको 
अनथ उपाय क्यो नहीं करते ? नो अनर्थं होना 

जाय ! 


भसवन्यिह--यह ठम ठीक कते हो पर अपनेको करोर उ. 
पाय करना उचिते नही, उसका कमे उसको शीघ्रही फक देगा. 

ईश्वरदास--( गणपतिदी तरप्‌ युखातिव होकर ) नसवन्त 
तो अभी तक ठादोरीपटको अपना मिनि समश्र मादय होता 
कि] इनको इ उसकी तपते पि गया ३, 
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गरे न कटे "१. दस भकार जसबन्वसिंह विचार कर रहाथाकि, 
किसोरीलाकछ, इश्वरदास तथा गणपति आ उपस्थित हए ओर 
भणाप कर उचित स्थानपर बैठ गए, तदनन्तर उनके परस्पर इस 
भकार वार्तालाप शुरू हृजः-- 

गणपति--कहो जसवन्त ! आज तुम किंस विचा लीनहोः ` 

जसवन्तसिह--क्या कहं बुदधिषनका कोरे पत्र नदीं आया 
ओर उस दुष्टे कनकषषमारीकी तरफ इटिति देखा जिसका 
पथात्ताप हो रहा है फि, की बुद्धिधन यह खबर पाकर मेरेपर 
नारजन डो, 


गणपति--अरे बह रेसा नहीं है, यैवर्थवान्‌ दै, कभीभी करो- 
पित नहीं होगा पर वास्तवं देखा नाय तो उस दुष्टे बहुतदी 
बुरा किया, 

$्रदाप--अभीतक उसने अपनी आदत कशं छोडी है, 
कड रातको मियां साहब यमुना बाजार पहुचेये. वर्हामि। जुतियां 
खाकर वापित्त आद, ठुम्ी ये जो छोड दिया वहीं शिर क्या 
नहीं काट दीया ! 

जसवन्तसींह--क्या कटं मिन समञ्च छोड दिया, ( पशाताप 
करता हुआ ) उसके लक्षण तो शिर कवाने ही के ये. क्या अभी 
तक्ष उसने अपनी आदत नदीं छोडी ? किसके यहां गया था, 
क्रिसने जुतियां मारी ! 

- शश्रदा्त--बह हरामजञादा अपनी आदतोको कव छोडने 

गा, ठम -चाहे जितना मित्र सपरह्कर ¶चाओ. रातको उसी छु 
देरीके साय दिरषुख ग्रे यहां इसकी वारी ठडफ़ीमे सोहवत्‌ 
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प्रकरण ६९. 


५ (~ कका 
अहिसा परमोधम, 


व्यानका समय द, गर्मीका समय होनिसे धृष जोर 
पद्रही हे इस समय जीव मातर कायर होकर हेवाकी 
छाखसाकर रहा है ओर चाहता ह फि इस धूषमे 
इथरसे उधर जाना न पडे तो अच्छा है. कन्दु 
बुदिषन इस ॒लाख्चमे “* कितना शीघ्र कदी पहुंचकर क माङ » 
देसी धूपमे कटका कोई विचार नकर अपना रस्ता काट रहा है. 
जव, वह एक धने जङ्टमे पषटुचा, एक रिकारी घोडे पर सवार 
हए एक इरिणके पीछे हाथमे वन्द्‌ स्थि घोदेको तीत्र गतिसे 
चेठाता हुआ दिलाई दिया, इरिण चाहना है करि, शिकारीके 
हाथमेसे किसी भकार निकलकर अपने प्राण वचाठं ओर इधरसे 
उधर श्ञादियोमें छिपता फिरता रै. शर शिारीने उसका पीन 
छोडकर अपने घोदेको परी तेजी पीठे कर रक्ला दै, उुद्धियनने 
हरिण तथा शिकारीकी यद दौड भाग देखकर दीघर अपने घोट 
को थामा पथम म्रनदी मन चिकारीको पिङार देकर कहने रगा 
“ यह कैसा दष्ट हे जो हरिणा पाण इरनेको तक्र होरहा ३, 
क्या इसको तनिक भी दया नदीं आती ! क्या यह इरिणको मारकर 
भक्षण करेगा ? यह जिस प्रकार उसके पीठे अपने घोडेको दौड 
रहा इस परसे पेसा ही मालूम दे रहा ३. शते, उचित्त ह कि 
इसको ठहरकर तथा हरिणा माण वचाकर छ उपदेश्च कर * 
ओर शिकारीको आवान्‌ देकर अपने पास अनिको कदा, से 
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जसवन्तर्सिह--रंशर ! यह क्या कहते हो ! भ उस चांडाठसे 
कुछ खेने खगा ? युके भूते मरना मंजूर द पर ॒चांडाङ्से तो 
कदापि इख नहीं दंगा, न कभी जाकर इर कटहंगा, वदा न छने 
का फारण केवर यदी दै कि उसको भ कई वार अपना भितं तथा 
बन्धु कदं चुका, नदी तो कोदीमरुको मार भगनेम कौनसी निर- 
भ्व गाई थी, | 

इश्वरदास--धन्य दहै ! सदैव देते विचार रखना फ जिससे 
कभी हमारामी भला हो, 


जसवन्तसिद--बाह क्या नदी ? पर कदो कफिगोरीरङ १ व- 
हिनको कोई कष्ट तो नहीं हे ! 

किशोरीकाल--भपने चैठे हए कए क्य होने खा ९ मे अभी 

दीसे [4 9 चरैः क, १.९ नियो 

वहादीसे आरहा हं, सर्व वातका आनन्द रै केवल बुद्धिधनके बियोगसे 
किंचित कए मादय होता है, 

जसवन्तसिह--उसका दूर करना तो अपने हाथमे नहीं ह. 

इसं भकार वत्तीछाप तथा चिन्ता करते हृष्‌ चार वज गष, 
तदनन्तर किशोरीखाङ जसवन्ततिह आदि चारा वाजारम चङेगदए, 
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आपका ठीक नहीं था. क्या आपने “अर्हता परमो धैः के 
वाक्य को नीं सुना ह ! 


तिकारी--“ अषिसा परमो धमे; » किस चिटियाको कहते 
है पँ इछ नदी जानता, अ तो ठञ्चे सग यात्री कराना उत्तप्‌ 
है, प्र इख वाक्यका अथे क्या दै साथमे कवा क्यों नई ? 


युद्धिधन--क्या आप्रको इसका अथै मादरम नहीं हे ? करिपी 
भीवकी हिंसा न करना यही परम धर्म्म ३, बताइये किर आपरेप्ता 
क्यो करने चछेये १ 


शिकारी--बह ईश्वरा धनाया मारा धिकार जो था, उत्त 
भरने हिसा कैसी ? 


इदिषन--{ दिक्मे अफसोस खाकर › फौन कहता हे फि 
हरिणादि जानवर आपलोगोके रिकरको पैदा इए ह ओर उनके 
मारनेमे कोई हिंसा नदी, जीव मात्रहनो यदि आप मिमे तो उसे 
्सि अव्य हे, देखिये इरपकको अपना जीव कितना भिय होता 
द, उसको हरछेना तो बडी वात दै, अगर कोई उपरमो ज॒रासामी 
कृष्टे तो ङ्गितना दुःख होता है, आप्रदीके यदि भै एक थषडदी 
मारु तो क्या आपको दुःख चेदा होकर बुरा मादू न होगा ! 
अव्द्यमेव आपको दुःख पैदा होगा ओर कोयं आकर एके 
स्थानपर दो थप्यह्‌ मागे, वह क्यौ १ यही फ़ आप॒ उतो स- 
हन नदी कर सक्ते, वो मछ उतका माणं छेना उसके स्यि कि- 
तना दुःखदा होगा ओर किर उस जीवी बुरी आह आपके 
णि कैसी होगी ? क्या बह जानवर बो नदीं सक्ता ओर आ- 
पका उसका षदढा नही दे सकता इस कारण आप उसको मारने 
चठ थ १ आपके कृलको देखते इद्‌ रेसाही विदित ह रहा था, 
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'जद्धङमं मनष्यकी आवाज सुनकर रिकारी भयम तो चौक गयाकि, 
कौन हे जो बुला रहा है ओर इधर उधर देखने कगाजव हिकारोने 
'बुद्धिषनकों देखा उस पर -रारु पीरा होगया ओर अनजान मनुष्य 
जानकर हिरणकी -तछासंमे खगा, किन्तु उसके इधर उधर देखने 
इरिणने अपना रास्ता छिया जव शिकारीको वह करी दिखाई नदीं 
पटा अुद्धिधन पर ओर -करोथित हआ तथा बुद्धिषनके पास जाकर 
कहने खगा. “तू कौन रै जिसने आवाज देकर मेरा शिकार युमाया, याद 
रख (वंदृ्को वताते इए › अव इस व॑शूकतसे तरा शिकार कलरूगा 
बोर तने श्च क्यो आवाज़ दी ? 
बुद्धिषन-यदि आप मेरा विकार करदो तो सबसे उत्तम है, 
भ भी श्सीवतमं फिर रहा दं शीघदी इटकारा हो जाएगा. किन्तु 
आपृ भेरे प्र इतने गर्म क्यो हरे है, ज॒रा शान्त श्ये 
शिकारी--अरे भै ! शान्त क्यो होने रगा, तेरा माण खेकर 
न्त हग, बोड तूने आवाज्‌ क्यौ दी, 
बुद्धिषन-्मेने आपको विचार करकेदी आवाज दौ थी. 
उस, हरिणने आपका क्या विगाडाथा जो उसके पीछे घोडाकर 
-मारनेको तत्पर हो रदे १ 
रिकरौरी-( करोधित होकर ) क्या इसीके चयि न्ने आवाज 
दी थी? (बन्देकको' हायमं ्म्हालक्रर ) वह मेरा क्या विगाहता; 
मरा विकार जो यौ बोल अव उसके वदछे तेरा शिर करं तों 
फितना उत्तथ द 


बुदधिधन--यह आपका अग्रह हो फि उसके वद्ठ मरा शि- 
कार करे, कन्दर म्रदि ज्ञान रूपी चक्षुसे देखा जाए तो यई काय 
५५४ 
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(छावनी) ॥ 

हे हितकरमर ! अव पूनि अन्‌ हमारी, 
क्या कश्रूरसं संहरत हमे दिक्ारी ? 
हम्‌ करतं न इछ तोफ़ान टेश्च भर हानी, 
वन फिरत चरत तरण हरित पित नितपानी; 
नित शीत धृष वर्पीकी सहत हैरानी, 
वनविंभूत्तमं हम हदि करत हित मानीः 
रहे वफादारी सदहरोज पूणं हितकारी, 
क्या कृमूरसें संहारत हमे श्रिकरारी ? 
जो अही देन वृण अरण मेह रिपु आकर, 
या पीठ दिखाकर भगे टके कटी जाकर; 
नि शच रहित अरु दयापा हो हितकर, 
नरवीर न मारत उदं दया दिक खाकर 
हम दिरन जाति सव नित्य उक्तं गुगधारी, 
क्या कमुरसं संहारत हमं शिकारी ?? 
इम भोकेमारे राग छ्य विश्वासी; 
निदोक यूय सह नित्य रदे एविरासीः 
हित श हसक हमं देत दुखराशी, 
कोई वचाओ हमर्फो वीर ! घछुगति अभिलाषी; 
महि पतिसे मांगो चुढ न्याय सुखकारी, 
च्या कृसुरसं संहारत हमे शिकारी १ १ 

( दोदा चद्‌. ) 
कयम फरन परभनेशक्गी, रखे न कवे कान; 
नैकृ न्याय देवे सदा, स्वको एक समान, 
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क्या निरपराध जानवररा भाण हरना पाप नही है ? शाह्ना्रतार 
इसमे अवदय पाप है वरि चओौरभी पिशेष वतङाया गया ३ का- 
रण कि उसने आपक्रा कोई अपराध नदीं क्रिया था जीर उसको 
केवर अपने पेरके लूातिर मारनेको तत्पर हए ये. इस पथ्वी पर 
नाना भकारे जीव ह, सव आपके के अद्ुप्ार आपरीके भिरा- 
रके लियि दै, इसा कोई इषटान्त आप वता सक्ते & ? 


विकारी-- पत हमारे शिकार खि क्यो होने कगे. इस 
पृथ्वी पर मलुप्य भाय आदि तसे जीव देते है निना हम शिकार 
नदद करते, केषर द्रिण ख्रगोश, शेर, सभर आदि हमारे शिकार 
ह दान्त क्या वताऊं उनको सारा जगत मारकर खाता है, 


बुद्धिधन--इसी परते आधक्रो मानना चाहिये किव शिकारके 
चयि कदा नदीं हुए ई, शिकार चि होति तो फिर सभी रेति. वे 
केवर वनद्वी शोभाके चयि पैदा हए दै, सारा जगत इनको क्यों 
खाने र्मा ! बताये म नदीं खाता, क्या पँ जगतमं शमि नदीं ह? 


शिकारी--तू जगतमें शामिर क्या नी पर मारी ब्नातिवाडे 
तथा दूसरे मी करं एक इस भ भक्तग करते द, 


बुद्धिषन--इसका जो २ भक्षण कसे बुरा ई. इरपक धम्म 
म्रकषा हआ है कि हिंसाके करने नैसा भारी पाप कोई नदी दै 
फिर भँ कैसे माने यह कार्यं जो आप करतेये उत्तम था, इस वनके 
जानवर पश्र पक्षी किसीका कोई युकृसान न कर घास चारा फ 
फुखादि पर अपना निर्वाह करते र ओर वनकरी भोमाको वदति ह 
किर उनफो आप लोग क्यों मारते है. देखिये एक हरिण क्या 
कार कररहा द ओर्‌ इत्र पर कविय अपनी क्या सम्मति देते ह, 


(८ ५३० ) 
गरिकारी--८( बन्दुकुको जमीन प्र रखकर ) क्या इसके भक्षण 


क+ ६ 0 


कसम कोई छाम नदीं ओर उट्टा पाप दे? 

बुद्धिषन-- आयो गृखत क्यो हने लगा ! इसम्र बहुत 
भारी पापे ओर क्हरेसा दे कि बड़ी कठिनानि दटत्ता ई ( गो- 
धरम जीवोको बनाकर ) देन्विये थह उन एकी निथानीरैकरि 
यह्‌ जीव इस तंपतारमं जन्ध येकरर अपने क्रयिको उस तरर युरीगति 
दे भोगे, तो फिर जव कि आप उप्त नरह पाप करने हं, अ- 
न्तम जाकर चापक्रीभी वसी गति येगी ओर वदी प्राणी अपति 
बदखा ठेगे. यह मानवं जन्म जो आपको मिंछा द जापी अच्छी 
करनी ङी लिगानो दै फिर आय इतके कल्याणते अथ अयने हृद्‌- 
य देया रखकर सुक्रत कार्य क्यों नहीं कसे जो जन्म प्ररणक्र 


विम नप 


फेरेको गलं ओर अप्क्ी सदनि हो, 
शिकारी--तचास्नवम एक युर महाराजने से उ भ्रफार उप- 


देच किया था पर मेने नदीं माना ओर कटु जवोकेि भाग चिवि. 
( अपने दिव्यं अक्सो छार ) पिक्ार ई यत्र जो उनकी आ- 
राकां उद्टेवन करके उन निरपराथी निराधार परशु पनी जानवर- 
को मारकर पापका भागी वना, हाय अफपतोत्त ? अव मेरी क्या 
गतिडहोगी ? मेरे क्षयि इए पाप ज्तेस तरह दुगे ! क्रपाकर को 
पसा उपाय वताय रि म इन पापस यक्त हो नह. 


कि 


इद्धिघरन--जों पप आपने किये हं मोगे रिदून छय्कारा नदौ 
पर यं यदि आजसे आप अपनी इत्ति षदठ दो ओर श्वि पु- 
आत्ताप करो तो इछ फञ दायक्र हो सकता हे, अव आपको यदी 
उचित हे कि, अनिष्ट कार्यको छोड़कर दयाको सदैव अपना मित्र 
नाट्ये ओर ईर भक्तिमे छीन रि, 


( ४२९ ) 


तरु पथु आदि तमाम ई, जंगल्को गुमार; 
सुरे उनक्री अवादि दित, रोज रहै तैयार, 
ने परावत नितान्त नेकीदारफे षस; 
करं ननेकी नेक तो, नेकी वहीको भाग, 
पृथ्वीनाथ रिरनाग्र तउ, तिर्यग रह अनाथ; 
चडे सोचकी यात हे, नाय न फरत सनाव, 
वीग्नर्‌ ? अप तानी बनिये ओर इना हरण करना छो 
डिगि ताकि आपकी इतत आस्पाक्रा कस्पाण हो. 
धिकारी--पि पेसारैतो फिस्सपत्र रोग निरार करे 
मांपक्ना भनण क्यो कसे हे ? 
बृद्धिधन--क्या वना नो २ दिफार कपतटं वुराहै, फी 
जमाने जव फि लडाई आदि मके पर अन्न फक फलादि नहीं 
मिते ये फिसी अद्भदने भाण वचानेके लिये जानवरको भार 
खानेका रासा केरल उती भुकतीवतक्े सपवथ तरु वतरायाया, 
जव कि आप जैषोने उसको एक रूटदी मानकर अभीतक वैसह 
करना जारी र्ला है, 
निररी--पद तो दीक ह पर इसरो मारकर भक्षण करमेभे 
हमारा पुरपार्य वदता है फिर हम इसको क्यो छोड्ने को ! 
बुद्धिन--भं दत्त वातकरो नदीं मान सकता, प्रथमतो "रूसी ' 
वस्तकरे म्ण कस्नेते कोर ुद्पाथै नहीं वदता. इससे नाना भ्रका- 
रकी वोमारिां उतत्यन्न होती ई ओर जिप्तके ध्यि क डक्टरोकी 
सम्मति है, फि मासका भक्षण करना वनिस्वत अनादि पदाभके 
चुरा दै, ओर पुरपार्थके छियि इससेमी उत्तम पदार्थं इस पृथ्वी प्र 
मौजूद 8 किर आप पेपेका भक्षण क्यो क्ते दं ङि, जिसमे पाप 
ओर! - 


( ४२ ) 
यम्‌ पदृने ङ्गे. पदृते २ ' विगेरनगरके' मनावरगेकी अर्जी आई 
निसको पदतेदी आंखेमिं ठलार्‌ छा गर ओर एक वार खादोरीम- 
प्रर सख्तीकी नज्रसे देखकर मनी मन कने रगे * अरे दुष 
यह्‌ तेरे कायं ? क्या पुत्रवत बाछाअकिं सतित्वका नाश करता हैट 
क्या त्को एेसा कार्य फरते शरम मदम नदी हुई १ क्या उस समय 
मेरा डर नदीं हृ) कि तेरा माकि जो खृषर लेनेको पीठे खडा 
हइ हे ? क्या राज्य्ेतरी होके तसे यह उचित ३? वास्तवमे किसी 
कहनेवाङेने ठीक कहा दै, रेते पुरुपकरो कि जिसके खानदानम 
फिसीने वडा काम नीं किया रै उसको उसपर नियत करना उ- 
चित नदी, वह कदापि कामको संतोषकारक नदीं करेगा वकि रा- 
उयमदर्मे फएखकर अनुचित कायं करेगा. सो वास्तवमे पेसादी हआ. 
सात पुर्तोरमेभी राशोरोमलके खानदानमेते एसा कापर किसीने 
नहीं किया फिर खहोरीमर भजापालक क्यो दहने खमा ओर 
उसके वैसे उत्तम आचार विचार क्यों होने रगे हाय ! शोक! यद 
विचार उस समय युते कर्यो नहीं आया जो मेँ श्सेमेत्रो न वनाकर 
कोढीमरकादी मंत्रीपदपर रखता कि, जिसके खानदानमे सदैवसे 
मंबीपद चडा आ राथा. उस वेचारेने ेसा कोर अवचित कायै 
न क्रियाया केवर रिवत टी थी. उसमे क्या हो गया अहलूक्ार 
मान्न ठेते ई, पर यह अर्जी कं तक सदी है इसङामी निर्णय कर 
लेना चाय, कही कोदीमलके प्रकी तरहसे किसी श्चग तो नहीं 
ङ्ख है. यइ विचार कर फिरसे अनीको देखने रगे ओर देखकर 
कदने कगे “अरे इमे तो सकफे दस्तसत मौजृद है ओर यह नो {सिखा 
`इमा हरि, इसङी निर्णय दिख सेठ तथा जसवन्तसिह्से 
कररीनाय, फिर क्या १ यह अजं बरी नदीं होसकती. पर स्वको 


( ४२१ ) 
शिकारं~-कृपाकृर यह वातत बताभोगे कि आपं कौन है 


उुद्धिधन--भ एक लैनी ह ओर ्॒सीवतका मारा इधर उधर 
भटकता हं, किये आप कौन रै, 

शिकारी- मं पासके नगर दौलतथुरका राजा हं काये आ- 
पको भुसीवत क्या है ? 

इस परते बुद्धिधनने अपनी तमाम कर्मं कथा कह चुनाई जिते 
नतद राजा सादःको दया आह ओर यह जानकर ““यह मंतरीका 
ठडका दोनदार पहा ङिखा है ” अपने नगस्य ठे गए ओर अप- 
ना भरार्वेद सेक्रेटरी बनाकर केवर इसी कामपर रक्खा किं हर 
समय उत्तम वाते बताया करं ओर राञ्य कायम अच्छी सम्मति 
दे, बुद्धिथनभी मन भाती वात पाकर इसको सह स्वीकार करने 
पाया है जर वदीं रहकर अपना निर्वाह कर शा है, 


"मी पं 


प्रकरणं ६२. 
[ च, , (६ जे ण 9 
[मर्का नकालनेकं उवायस महाराजा. 


होरीमरुको मनका कार्य करते आज क॒वर्ष व्य. 

= तीत हो गष, इसी भकार बुद्धिधनकोभी दे्षवदर इए 

> || वर्षा गुजर, 

॥ (= ॥ दीनका समय है गीका ऋतु होनेसे युगेद्रपारसिशने 
अपना निवासस्यान राञ्यवागृमे कर रक्ला है, इस समय ठाहारी- 
मकु आदि पाम वैठे हुए राञ्यकायं कर रहे हँ ेसे समयम एक 
सेवकने डक काकर राजासादहवके हस्तत की, जिते पाकर स- 





( ४३४ ) 


भृवन्धकर हमको इत दुःखे शुक्त कीनिये नदीं तो नगर छोडकर 
जाना पडेगा आप हमारे दयाद्ध तथा भतापी महाराजा द अतएव 
पष्क न जाकर अर्जी द्वारा जाहिर करते आश्रा है कि आप हमारी 
इस अजौ पर शीषघदी कक्ष देंगे. 

विशवेश्वरनगर आपके शुभेच्छ, 

२९-३-१८८९ सौ जवाहरीटाक, अपूतलाक, जदि, ` 

जसवन्ततिहने जव इत अभीको पड ठी अपने मनकी चिन्ता 
दूर ङी ओर सदं कहने रगा “ पृथ्वीनाय वास्तवे यह अर्जी 
सही द, 2 

महाराजा-- त किसपरतसे जानता है ? 

जसवन्तर्सिह--क्या कहं इस विषयमे ङछ अलं नदीं कर स- 
कता, अुद्धिषनको देशवद्र करनेका कारण यदी था, शङ्कट तिरो- 
भणि ! मै इस बातको जान गया ओर सदैव रानिके समय बुद्धिधन 
के मकानपर गृरत करनेको जाया करता, एक दिन मध्यरानरिको 
भ गया ओर कनकङमारीको अन्द्रसे चिष्ठाते हए पाया, अन्दर 
जकर देखता क्या हं कि; छाहोरीमर उसके सतित्वका नात्र कर- 
नेको हाथ छरा ठेकर तत्पर हो रहा है, चैने ग्रीधदी पकड चिप्र. 
ओर सवृतमे बह चुरा ठेकर तथा िक्ञार कर निकार दिया, 

भहाराजा--क्या कहता दे क्या यह वात सही है वह दुरा 
कशं हे ` 

जसवन्तसिह--भं अठ करयो कने खगा छरा मेरे धरपर पडा 
इभा ई. उसने बहुतेरा केना चाषा किन्तु भनि नहीं दिया, 

महाराजा--टीक करिया क्या दिङप्ुखवाकी वात सही ह ? 

जसबन्तसिह--हा पृथ्वीनाय ! बह घातभी सदी ३, उिरीके 


(४३३ ) 


उट़ुकरं इसृकी निर्णय कैसे करने ला, केवल -जसवन्ततिहको 
चेत होगा. ? यह ; विचर -कर ाहोरोपखते, कटने 
गे द थपृना काम्‌, नो करना. हो वीधी करके रास्ता लो, आज 
हमारा खास्थ्य ठोक नहीं हे. महाराज्ञाक इतना कना आ किलाह 
रीमछ आनि, अपने काग्जोका समेटना शुर किया -जौर 
दषमान्‌ते दए फ, आज, जलद . ठी पारे, अपने २ . घर्‌-चठे 
स्गुए "उनका जुल्ना या कि मदाराजान्‌ एक सेवकको. श्रसवन्तासिहके 
बुखा.लानुकी,ओाज्ा, दी आताघसार सेवक जाकर नुस्वन्तसिंहको 
बुखा ठे आया, जसवन्तसिह भणामर कर इस तरसे चिन्ता. कुरता 
हआ खडा रहा कि, कृषी. आन कोई कषुर तो नदीं हभ है "नो 
महाराजाने बुलाया ह, महाराजाने जनसवन्तसिहफो अपने सामने 
खडा हुआ. देखकर उसे वैठनेकी आज्ञा दी तदनन्तर .बह, अजी 
जसवन्तसिदके दाथमदी ओर कने लगे इसको देख.ग्रह , कां 
तक सही ई ! 


जसवन्तसिहने उस अजौ को घवराते हए खी ओर पनही मन 
दने लगा जो ईस भकार लिखी इरेथी 


-महाराजाधिराज युगे द्पालरसिद, 
" इसमें कोई संदेह नदीं कि लादोरीमकका जुम अजावगं पर 
„दिन्‌ त्र दिन, बद्रता, जाता दि. इतने दिन उसश्नो सदनकृर्‌ दिगा, 
सहन नहीं हो सकता उसने हमारी वहिन वेटियोका सतित्व द्रना 
,: आरभ. क्रदिया ६,-एक रोज्‌ रातको .दिरघखपेठकी वेदीका- सतित 
इरनेको तरथा, एक. रोज्‌ बुद्धिधनकरी बहुका सतित दरनेको गया था, 
इस,विषुयमें हमसे  पृठनेकी आवदयकता नदीं हे, आप _दिलघखं 
तथा. जसत्न्तसिंहसे पिये बे सब नानते द, ओर इसका शीघ्रो 


५९९ 


( ४३६.) 


इसे निका चादे सो हो अव इसरो निकटे विनां छटकारां नदीः“ 
नदीं तौ कदी मेर नगर उरूट पुट हो जाएगा “यह निंथयरकरः 
जसवन्तंसिहसे कहने खगे कहो जसवन्त अवे इस विषयमे क्या 
क्रिया जाय !? 


जसचन्तसिदह-कृपानाथ ! मै इसमे क्या कटं उचित दो सो 
कीनिये, | 

महाराजा--इसर्मे' तो संदेह नदी कि, ाहोरीमख"अवं त्री 
पद्‌ पर नदीं र सकता' न रसे नीच आद्मीकों रखना उचित है 
तुम कोर रेसा पुरुष वताओ कि जो वास्तवे उत्तम, खानदानी 
तथा कामको अच्छी तरहसे करने वाडा हो, 

जसतन्तसिंह -( इपर समय इउुद्धिधनका नामं वतानां उत्तप्‌ 
सम कर ) मेरी रायमे तो पेते पुरषो ही मंत्री पदपर रखना 
चाद्ये फि जित्तका खानदान सैवं उतत कामश.करता आयां हो 
बह फमी को विगाड्‌ नदीं करेगा, कदापि करेगामी तो देषा नहीं 
किं, जिससे प्रजा-हा हाकार मचवे. 

महाराजा--वास्तवमे ठम ठर कते हो पर रेसा पुरुष 
कां है 

जसवन्तरसिह--ह कयो नही. बुद्धिधन जो कोटीमरुके खान- 
दानमे बेग हया दै । 

व तो अभीं नोवान है, आशा नदीं कि रेसेभारीः 

कर 

जसवन्तसिह--एेसा समदने अपि गलती करते है वह रसा 
विदान्‌; च॑र, तथो होनहार है ॐ य तो क्य “ इसंतेभीः भारी 
कार्य कर्‌ सकेगा, 
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साथ. दिर्ष्ठुखके घर उसकी हृंवारी पू्रीके सतित्वका नाच्च करने - 
गयाथा कि दिद जात ह गया ओर अूतियसि चु सेवा को, 

महाराना-( करोधित होकर ) कोई है यहां हाभिर जाओ 
दिलद्ख सेठको बुखा जाओ, 

-आज्ञानुसार सेवक दिङघुखको बुाने गया, थोडेदी समयमे 
दिरषुख आ उपस्थित इआ, उसका आना था कि महाराजाने 
कहना आरंभ करिया ““ दिर्घुख क्या खादोरीमर तुम्दारी पुजोके 
सतित्वको नाश करनेको ठुम्दारे मकान पर आया था ? 

दिरघ्ख--( शरमाता हुआ ) दां कृपानाथ ! आया था किन्द 
मेरे जात रोनेसे छ नदीं कर सका, 

महाराना--तुमने उसके जूतिर्ये मारी थी. 

दिरघख--( घवराता हआ कि न माद्ूम आज यह बात क्यों" 
पूछ रहे दै, कदीं मत्रीनीने मेरी शिक्रायत तो नहींकी १ पर इसमे 
क्या, मेर पुजीकी इन्नत सेने क्यो आए ये रने क्योलाा क्ददी 
दू) हां पृथ्वीनाय ! जूतये दीथी. नदीं देत। तो क्या करता! 

महाराजा--बहुत ठीक किया, जाओ, 

महाराजाकी आज्ञा पाकर दिख सष वापिस लौय, उ- 
सका जानाथा कि महाराजा भम तो मनी मन विचार करने 
खो ५ यह अर्जी विक्र सदी है, भने उत निराधार निरपराधी 
वाटकको विना कारण देश वद्र किया. वास्तवमें जसवन्तपिंहके 
कहे अनुसार छादोरीमरकी केवङ उसको निकारनेकी चाट थी, 
सैर इस विषयमे भ पीठ दे्वृगा. अव इसके निकारनेका क्या उ- 
पाय ? यह रखनेका पात्र तो नदी ह देखो इसके कैते अनिष्ट कमे, 
किन्तु देसा रष कौन रह गया है कि) जिसको नी पदं देकं 


( ४३८ ) 


आज जसवन्तासंद हर्ष मानता हुआ तथा आनन्ड पी उदरोमिं 
भफुखित होवाहुभा जा रहा ह ओर मनदी मन कहना है कि, कि- 
तना जददी युद्धिधन अवि ओर दुका खानमा दो, 





प्रकरण ६३. 
भाग्योदय, 


मका समय हे अभी चार नदीं वजे द रेसे समयम 
दौढतपुरमं बुद्धिथन ओंफिससे आकर अपने मकान 
प्र कपडे उतारकर वैठा दुआ! है ओर मनदी मन 
व्रिवार कररदा हे “ घश्मे करिसीक्रा पत्र क्यो नरी 
आया १ क्या कोई कष्ट तो नदीं डे? आन मेरा 2ाहिना अङ्ग क्यौ 
फुडक रहार क्या फोर्‌ सुज स्री पिन्नेशारी ह ? शङ्नी ठोर्गो 
के माननेके अत्ुप्ार तो इका एडकना अति उक्तम है, पर इत 
समय धर्चे तो उच्छी पत्रक न अनिसे चिन्ता रही है, न मालुभ 
प्यारी अपने यह दुःखके दिन कैते व्यतीत करती होगी, भ अपनो 
जन्म भिम जाकर उक्षकी घुध कव ठेने पाठंगा ! क्या इस समय 
मेरे पिव उसको सहायता करते होगे ? वाह क्यो नरी मेरे दोना 
मिन पेते है कि, किसीक्रो जरातीभी तकरीफु नहीं हने दंगे. ` पर 
मेरे देश वद्र नेते सवे जीवको दुःख मालूम हो रदा दोगा ” 
इस पकार बुद्धिषन वेदा हुआ चिन्ता कर रहा था क्रि तिशेशवर 
नगरे एक सवार कागृज्‌ छेकर आया ओर बुद्धिषनके हस्तगत 
किया, जिसको पाकुर्‌ तथा पदकर्‌ बुद्धिषन अति भसन हुआ तथा- - 
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महाराना--इस समय वहःकहां परण! - 

जसवन्तसिद--दोरुत पुरके' राजा सादवकेः पात हः 

महाराजा--वहां क्या कर रहा है १ 

जसवन्तसिह- वई यहसे-देश बदर होफर जा रहा था. जवं 
वह दौरुत पुरे जङ्गख्मे पंचा राजा सादवको दिरनके पीडे 
घोडा दौडते देखे उस्न समय ब" हत्या बुद्धिधनको पकषंदं नहीं जई 
ओर उनको आवाज देकर बुकाए तथा नाना भकारसे उपदेश रिया 
कि, जिससे प्रसम होकर अपने नगरमे ठे गए ओरदोसौ खये 
माहवार' प्रर अपना पराद्वेट सेक्रेध्यी वना दिया. कथा वता 
इस-समय बुद्धिषनकी वहां इतनी वाह २्दोरहीदैकिभ कह 
नदीं सक्ता, 

महाराजा--क्या मेरे मंत्रीका पुत्र ेषा ! क्या मने उत्तम 
वाङकको विना तपास भिये देश वद्र क्रिया १ धि शरै युते जर 
धन्य है उसको किं, उसने कोई बात न कहते शीघ्र मेरी आज्ञा 
पालन 'किया, जा शीघ्री उसको बुङनेका उपाय कर, भ उसके 


क भ, 


गुर्णोको देखकर अपने अहो माम्य समन्चुगा, 


जसवन्तविह--( भसन" होता हुआ ) नो आङ्गा आजदी-पत्र 
रिखकर रबान। करता हं. 

महाराजा-तू. पनन किसके हाथ मेजेगा यहांही किलक्र दे 
ताक्षि- एक सवारके' हाथ अमी रवाना करू. 

आज्ञाबुसार जसवन्तसिंहने वदी पत्र ङ्लि दिया, तथात ` 
सर्वा दास वाना किया गया. प्रकरा रवाना होना था कि महः 
राजानि" जसवन्तसिदको येह विषय गुप्त रखनेकां कर्कर  घरजा 
नेकीः ओका दरी ओर स्वम्‌ सरे कमम रीन हुए, 
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कती. इतने दिन आप राज्यकार्थमर लक ` नही .दतेथे , जिसृतते रषी 
दशचा.हो गयी अव वकि आपस्य सम्हार गृण हं परोःफिर 

कयो विगढने लगा,.यकष, सहर्षं जाती आङ्गा-दीनिये, सद सेतरक 
आपकी सेवा करनेको हाजिर दै. जव आप चार्दिगे स्वय, हानिर 
¦ हो. जाऊंगा, या पत्रदमारा अपनी सम्मति जाषिर करता रहंगा, 


' राजा--मं तुमको रोकं नदीं सकता, सदे जाने दुगा. “ङिन्॒ 
= हुम्हारे यर्णोको देखते. इए मेरा, दिर तुमकरो.छोडना नही, चाहृत्रा, 
“क्या दे है. यदि हुम यदांही ' रदो १.मे म्हारी तनख्वाद'वदादूं 

ओर इस.प्रके उत्तरम स्वयम्‌ म॑ महाराजाको छ्खिदै. . 


, 


इद्धिधन--यह आपका अनुग्रह है, आज कल वका इङ्ग 
“विगडा इभा हे एक वार शुग जाकर अपनी जन्मयूमिकी सेवा 
बजाने दीजिये, क्या वताञं आति समय अपनी मातासेभी मिखने 
' नहीं पायाथा. 
राजा--क्या महाराजाने मिरुने नरी दिया ? 
बुद्धिषन--नदीं तो वह घरपर नद थी अपने पिताके धरं 
-रादिरगांव गई हुर्थी, न मानम . उनकी क्या दा होगी, महीनों 
गुज्रे षरा पत्र नी आया, 
राजा--ठुम सष जा सकते हो किन्तु आजही क्या, दोएक 
रोज्‌ ओर ठरो ! 
'बुद्धिषन--इसमे सीघता.जो छिसी इई है. आप करै तो 
आन- दहर जाऊ. कठ्के व्यि. आहा दीजिये, तैयारी कर रक्षं 
राना-सहषे तैयारी कसे, 
दिपन जो आज्ञा ककर-चखा गया, 


( ४३९ ) 


मनदी मनं कने ङ्गा “ बास्तवर्मे शङनी ` रोगमी अच्छा इत्म 
रखते ह जो उनके के अहुसार बात होने पाती दै. देखो आन भेरा 
दाहिना अङ्ग फटक रहा था कि, चप्रदी शुच जवरी मिरी, धन्य 
है इष्ट देव ! धन्य है महाराजा ! ! धन्य द मेरे भिनो ! ! ! जो आन 
इस कष्टते इस ॒दासको युक्त किया, इसमं को संदेह न कि 
यहां मी सानन्द हं पर एक देश बदरे कलङ्को ठेकर फिर रहा 

जो मेरी चिन्ताका मक हो रहा था, सिन्द अव न माद यहां.के 
राजासादब श्षे जानकी आहा दग किं नदी, उनकी आज्ञा बिदून 
मँ जा नदीं सकता, वहं अवदयमेव आज्ञा देगे विचारवान्‌ जो उहरे " 
इस प्रकार निश्चयकृर तथा आनन्द मनाता इभा उस सवारकं 
आगत स्वागतम कगा ओर अव यदी चाहता ह फ कितना जद्दी 
भोर दो ओर यह्‌ परत्र राजासादबको जाकर बताऊ, 


भभातक्रा समय र, बुद्धिधन श्ीघरही नात होकर मरतिक्रमण, 
पजन आदि करके रिदेत्त हभ. ओर आनन्दकी ररपं मस्त हो 
समयाद्ुसार राजासाहवकफे पास जा उपस्थित हुआ, जानेके सा- 
यदी भरणा कर वह एज उनके हाथमे दिया, जिसको पद्कर राजा 
साहब एक तरहसे भसन्न हु कि, बुद्धिधन आज देश्चवद्रते युक्त 
इथ रिन्त साथे यह जानकर कि यह मेरा शिक्षक चरा जायगा, 
चिन्तामग्न इए ओर कश्ने कगे. 

८" आज में इत प्रको पाकर बहुत भरसन्न हुआ किन्हु दुम्हारे 
चङे जानेस मेरा शिक्षक फिर कौन दोणा बौर तुपर जो रास्यका- 
यम उत्तम सम्पति देतेये, निससे यह मेरा विगडा इ राज्य 
अद्य समयमे सुधरने पाया है, इसकी क्या द्रा होगी १” 

बुद्धिभन--अव इस राञ्यकी दस कदापि विगड नदीं स- 
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भाकर पजन करते इए अपने इष्टको इस पाके यियि कोटिश 
धन्यबाद्‌ देने रगा, जब पूजा करचुका परम जाकर अपनी पाता 
को(जोथा गई थी) भणाम क्षिया, तदनन्तर भोजन शिया 
ओर अपनी साताके साथ सुख दुखी वाते करने रगा, जव दो 
वज चुके जसबन्तसिंह आया ओर शरीघ्रदी कपडे पिना कर म- 
हाराजाके पास ठेगया, इुद्धिधनने मष्टाराजाको दंडवत कर एक 
भोदर नज्रकी निसको उन्होने सहर्ष स्वीकार करं वैठनेकी आक्षा 
दी, आङ्गासुसार इद्धिषन तथा जसवन्तासेह उचित स्थान पर 
वैठ गण, 

इस समय राहोरीमल पासमे वेढा हया काम रहा द, इनं 
दोनोको देखकर बह धवराने रगा तथा मनदी मन कहने खगा 
^ बुद्धिषन कहांसे आगया ! इसको किसने बुराया ! कदीं नस- 
बन्तसिहने गढबड तो नहीकी ? पू तो यद कैसे आया » ओर 
बुद्धिषनसे कहने रगा. ^ तुम देश वद्र कयि गए ये महाराजाकी 
आज्ञा बिना केसे आग्‌. ४ 
. शाहोरीमरके इस पश्च पर महाराना ओर ऋोधित हुए ओर कहने 
ङगे इसको क्या पू रहा हे यह मेरी आज्ञासे आया है, अपना 
चां इसको सुपर शरदे ” 

„ महारानाक्रा यह्‌ हुक्म परकर खाहोरीपर रोने जैसा हेगया 
आर मनद मन यह कहकर ““जसवन्तसिहते श्चताका बदलाछिया" 
महाराजासे कने रगा « पृथ्वीनाध ! दने च्या अपराध ङ्किया 
नो भरेते चानं छुद्वाया जाता है १ » 


महाराजा--चसं अब जियादा मत बोर,- पथम इते चार्ज दे 
दे प्रीछे सब वताङगा, र 
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आज बुद्धिधनकी विदाह्छा दिन है बुद्धिषन मभा दोतेदी 
अपने नित्य कार्ये नित्त होकर तथा भोनन कर श्रीप्रद राजा 
साहवके पास गया ओर आज्ञा चादी, राजा साद्वकरो आज्ञा देनेमे 
बहुत दुःख माम होने रगा, पर क्या दोसकता था, भरसन्न होकर 
तथा कोश््मेसे दस इजार सोना पोर व एक हीरे कंडा भगवा- 
कर बुद्धिथनको दिये ओर कदने कगे “ यह तुम्हारी सेवाको देखते 
ङछभी नदीं हे, » 


बुद्धिथन--पथ्वीनाय ! इन्द भै लेकर क्या करूं यह वैषादी 
दुःखका मूक द, इससे कदापि मेम नदीं रखना चाकि वापिस 
खोजिये ओर केवर अमे आरीवाद दीजिये कि, मेरा वहां जाने 
पर भला हो. 


राजा--वुद्धिधन यह नदीं हेसकता, वणं ठेनादी होगा यदि 
हुम युञे नाराज्‌ करना चाहते हो तो खोड जायो, यदि आशीर्वाद 
च।दते हो तो इसे ॐ जाओ, शीघ्री दुम्दारय भला -दोगा, 


बुद्धिधनने इतना आग्रह देखकर उनो स्वीकार किया ओर 
राजा साहव तथा तमाम दरवारी रोर्गोको आयिरी पणाम कर 
मक्रान पर आया. तदनन्तर सामान वांधकर उस सवारके साथ 
रवाना इभा. 

कई दिनेति आन अुद्धिषन युस्राफिरी करता हुआ तथा आ- 
नन्द मनाता हुमा अपनी जन्म मूर आ पहुवाहि, ज्योद्ी वद 
नगश्म पहुंचा, घोडिसे उतर कर जसन्तसिंहके पात गथा ओर 
उसे मिङकर तथा तमाम हकीकत, जानकर धन्यवाद देकर घर 
आया. धरेपर आकर कपडे उतारे स्नान क्रिया ओर निज मन्दिरिम 

५६ 


( ५४४ ) 


न होना जानकर जनन्दयुक्त हया ओर सनदी मन जसवन्ताप्ति- 
दको धन्यवाद ठेने ठगा. धन्य है उसको कि, रादोरीमल्पर #ि- 
चित्‌ कोध नदीं जरिया. 

जसवन्तसिषके इस पकार कहनेपर तथा अपना दुरा नजरोके 
सामने पाकर छाहर्यमर छाजवाय दो गया. उसका खाजवाव दोना 
था कि महाराजा ओर पने गे « क्या दिटमुखशेयके यदं उ- 
सकी वारी शुरनाके सतित्वका नाश करने तूही गयाथा आर दिट- 
शखकरे दायसे उतियों खा आया, पिर है ठञं ! जा दृष्ट अपना 
मह करा कर, “ 


दाहेरी मख यइ नई वात घुगकर ओर चिन्ता इव मया तथा 
ओर कोई उत्तर न देकर मनदी मन दहने टगा ८८ न माद्म अव 
महाराजा मेरी क्या गति करगे ? ह्यय ! मेने जसवन्तसिहको अ- 
पना शत्रु क्यो वनाया ! रेतसे अनिष्ट कमे क्यों वये ? जो आज 
महाराजा सामने श््पिन्दाहो रहा हं जोर एक शेब्दभी रहने 
नहीं पाता, » 


अव राजासाष्दको भटी प्रकार पिदितहो गया फ छादोरी- 
मणने वहत कख अनाचार भजा वर्मपर किया है ओर वह अनाचार 
देषा ह भि; उसके िये इसको म्राणरदितकी दी सजा देना चा- 
दिय कि मेरी भजा दर्प मानकर न्यायका होना जाने ओरं तमामकगे 
समीप खु शब्दम कने रगे ५ कि भे खाहोरीयल्के लि जिसने 
शुतरी समान वालारभोपर अनाचार श्रिया जर जिससे भजा वमि 
हाहाकार मच र्म है नाणरदितङी सजा उचित्र समदता हूं कोर 


हाभिर दे नामो इसको छे जाभो ओर भाणरदित करके ब्रीघ्ररी 
मेरे सपीपृ आकर जारि क्रो, 


( ४०३) 


महारानाकी आङ्गाचुसार काहोरोमरठेने बुद्धिषनको चार्ज 
दिया जिसको उसने सहर्षं स्वीकार कर महाराजो करते दंडवत्‌ 
किया, उसके उत्तरे महाराजा कहने के “ तुम्शारे खानदानको 
देखकर यद मंत्री पद्‌ तुदं देता ह. आशा ३ कि दुम सैव इस 
राज्के शुम चिन्तक रहकर राज्यका कार्थं करोगे ओर भना ब्गै- 
को भसन्न करनेका यतन करोगे किं, जिससे तुम्हारी तथा इस 
राज्यकी भरंसा हो, " 

बुद्धिषन--जो आङ्गा, 

जव बुद्धिषन चार्ज छे चुका महारानाने सदोरीमलको भ्न 
करने युर रिय “ अरे खाहोरीमर ! क्या त्ने बुद्धिधनको उसकी 
ह्ीका सतित्व दरनेके अर्थं देश बद्र क्रिया था?” 

खाहोयीम- नीं तो रेसा कोन करता है ? 

मदाराजा--श्या तू एक रोज रातक्षो ्टेरीके साथ बुदिध- 
नके घर नदीं गया ओर उसकी क्ीफा सतित दरनेका यतन नदीं 
किया ? 

लाहोरीमर-भरे साहव यश आप क्या कह रदे दै ¦! 

छादोरीमख्क। इतना कनाया कि जसवनत बो उठा “क्यों 
ङाहोरीमर ! अश्र छड वोरनेसे क्या होता है ? ( ङुरेको निकार- 
कर ) देख यह्‌ किसका है. भेदी था कि, मेरी वदहिनके सतित्वको 
वचने पाया, नदीं तो ठुषने उसके नेमे कौनसी कमी रक्लीथी 
इसी दरेते मारने दौडाथा. ” 

यह हाट बुद्धिषन पदे जानने नदीं पायाथा, महाराजा 
जवानी अपनी प्रियाका हार सुनकर भथम तो चिन्ता करने रगा 
कि, करीं उसके सतित्वका नाश तो नहीं दुभा किन्तु सतिस्वरःा ना 


( ४४८ ) 


न होना जानकर आनन्दयुक्त हआ ओर मनही भन जसवन्तासं- 
हको धन्यकाद देने ट्गा, धन्य है उसका कि, छाहोरीषरपर कि. 
चित्‌ कोष नदीं क्या, 


जसवनन्तसिदके इस भकार कहनेपर तथा अपना छरा नजरोके 
सामने पाकर लाहम लाजवाव हो गया, उसका खाजवाव होना 
था फि महाराजा ओर पूछने रो «५ क्यो दिखघुखशेटके यहां उ- 
सकी इंवारी र्ना सतित्वका नाच करने तुदही गयाथा ओर दिल- 
सखके हाथसे जतियों खा आया, पिक्ठार है तक्ने ! जा दृष्ट अपना 
यह शरा कर. "^ 


लाहोरी मर यह नेर बात सुनकर ओर चिन्तामे इव गया तथा 
ओर कोई उत्तर न देकर मनदही मन कहने खगा ५ न माद्म अव 
महाराजा मेरी वया गति करगे ? हयाय ! मेने जसवृन्तसिहको अ- 
पना शच क्यों वनाया ? रसे अनिष्ट कम क्यों क्यि१ जो आज 
महाराजकरे सामने शर्मिन्दाहो रहा हूं ओर एक शब्दभी कहने 
नदी पाता. 


अव राजासादवको मरी भकार विदित हो गया क़ि छाहोसी- 
मखने वहुत कुछ अनाचार भजा वर्भपर किया है ओर बह अनाचार 
रेषा हे कि, उसके स्थि इसको भाणरदितकी ही सना देना चा- 
हिय कि भेरी भरना दर्पं मानकर न्यायका होना जाने ओर तमामकत 
समीप सुले षर्ब्दपि कहने कगे ५ कि म खाहोरीमल्के खयि निसने 
पुत्री समान वाखार्ओोपर अनाचार करिया ओर जिससे भजा वीम 
दाहाकार मच रहा है भाणरदितकी सजा उचित समस्ता हं कोर 


इनिर दै जाओ इसको ठे जाभो जर भाणरदहित करके शीघ्रदी 
मैरे समीप आकर नुदिर करो, 


( ४४५ ) 


राजासाहवका यह हुक्म देनाया कि ऊाहोरीमछ वीं वैठकरं रोने 
रगा तमाम द्रवारी छोग इस हुक्म सुनकर चिन्ता करमे को कन्त 
उस समय किप्तकी पज्‌ारुजो पदाराजा सादवको कह सके. बुद्धिषनको 
लाहारीपकषर दया आद ओर इस समय कछ कहना उचित समक्षा 
ओर खडा रोकर हाय जोड फर फटने कम।. पृथ्वीनाथ ! इसमे कोई 
संदेह जही कि काहोरीमच्े कर्प अनिष्टं ये जर उना एवन्‌ ज- 
पने जो पाणरहितकी सङा तनध्रीजकीदै. दीरुदै, पर कृषानिधान ! 
इस तरह मंनीको माणदण्ड देना उचित नही. आप राजरानेष्वप्‌ तथा 
मनापा दै, हष आपके दास्त पैर के कुमूर्यार है एक वार 
आपको ओर विचारना वादये, 


महाराजा भरे इक्ने तो न करने जैसा किया र, 


बुद्धिधन--पृथ्वीनायका कहना यथार्थ है. किरी यह थापका 
म्री है, जर विचायि आर दयाकरा स्मरण कीजिये 


बुद्धिधनके कहने पर राजास भिचारमभ्र हए ओर कढने 
खगे फि, ^“ वास्तवपे दुद्धिधनका कहना उत्तम हं. प्राणरदितक्ी 
सजा देर घातक वनना फजल है, कोटीमल्की तरह इसकी जागीर 
तथा धरवार ज॒ञ्त कए्ना वस होगा. ” ओर कहने लगे मे बुद्धि- 
धनकी सम्मतिके अनुघार मराण रहितको सजा माफ करता हं ओर 
उसके स्थान पर उसकी जागीर तथा पसम द्रव्य जन्त करनेका 
हुक्म देता हं, इक्शी तामीङ शोघरीकी जाय. 


यह हूकम सुनकर तमाम द्वारी लोग मरर् इए ओर 
दवेधनकी बार करने गे. जिन्डं उहोरीभचको तो कोर आनन्दु 


तदी इभा, 


( ४४६ ) 


राजासाइवकी आङ्गातसार पठि राहोरीमरके मकानपर पहुंची 
ओर धरम जितना द्रन्य था सवं काकर राजासाहवके समीप रक्वा 
गया. उसका रखना था किं, राहोरीमरु चिद्छाने लगा कि, हाय ! 
अब गँ मर गया कदापि वच नरी सकता, शदोरीमलका यह कहना 
था कि, राजासाहवसे आदि सव कदने रगे, यह्‌ क्या बकरा है” 
किन्तु जब जो जेवर छाया गया था उसको खोखकरर देखा गयातो 
उसमें बुद्धिधनने सव अपना जेवर पाया ओर मनरी मन रहोरी- 
मको पिक्तार देकर कहने रमणा, पृथ्वीनाथ ! इसमे बहुता जेवर 
दइमाराहेजो चोरी गया था, 

महाराजा--अरे क्या कहता है तेरी चोरीका जेवर १ अभी 
खादोरीमख कहरहा था कि, मर गया सो यदी बात थी. ( खहये- 
शीमककी तरफ खातिब होकर ) क्ये यह जेवर कासि कते आया ? 
सार २ कददे नदी तो अभी ठीक कर्दगा. 

लादोरीमर्शी क्या मनाङ्‌ थो जो अूठं कदने पाता, यवराता 
इभ कहने ठगा. पृथ्वीनाथ !{ क्या कटं यह चोरी भेनेदी करवाई 
थी. वास्तवं मंनी तादषर ठीक कहते दै. यह सव जेवर इन्टीका है. 

महाराजा--( यहं हार नकर खाक पीठे होकर ) इस चो- 
रीका करने वारा फौन है ! 

ाहोरीमर--घुपरिष्टेण्दष्ट भुकिसने शेरथङी व गनीको मेन 
कर यह चोरी करवाई थी, 


2 महाराजा कोई हाजिर दसवन्तर्धिह च दोनों उन सिषा 
बुखसा 


आह्ता्युसार सुपरिष्टेण्डेण्टं शित व दोनो सिपाही आ इषृ- 
इए, 


( ४४५ ) 


राजासाहवको यह हुक्म देनाथा कि छाहोरीमङ वहीं वैठकर रोने 
खगा तमाम द्रवारी छोग इस इुकमो पुनकर चिन्ता करने रगे किन्तु 
उस समय किकी मजारुजो महाराजा साहवको कह सके. बुद्धिन्रको 
छादोरीषरुषेर दया आई ओर इस सभ्रय छ कहना उचित समचा 
आर खडा होकर हाय जोड फर कदने रमा. पृथ्वीनाथ ! इसमे को 
संदह नहीं कि ाहोरीमख्के कर्मं अनिष्ट ये ओर उनकी एवज आ- 
पने नो प्राणरहिती सजा तजब्रीजक़ी है. दीद, पर्‌ ङणनिषान ! 
इस तरह मंत्रीको मागदण्ड देना उचित नहीं आप राजराजेश्वए तथा 
मनापालक दै, हय आपके दाप्त पैर २के कृमूरवार रई एकवार 
आपको ओर विचारना चाये, 


महाराजा-- भरे इने तो न करने नैषा किया दै. 


बुद्धिधन--पृथ्वीनायका कहना यथार्थ दै, फिरभी यह आपका 
मत्री है. जरा तिचार्यि आर दयाका स्मरण कीजिये 


बुद्धिधनके कहने पर राजास।९१ विचारमग्र हुए ओर कहने 
खगे क्कि, ^“ वास्तवमे बुद्धिधनका कष्टना उत्तम ह. प्राणरहितकी 
सजा देकर धानक वनना फएञुख दै. करोडीमल्की तरह इसकी जागीर 
तथा धरवार ज॒ढत कएना वत होगा. ” ओर कने नगे म बुदि- 
धनी सम्पतिके अवुसार प्रण रहितो सजा माफ़ करता हं ओर 
ठसके स्थान पर उसकी जागीर तथा घरस्मका द्र्य जस्त करनेका 
इक्म देता ह, इसी तामीर शोघरीकी नाय. 


यह हुक्म सुनकर तमाम दरवार खग रतन हए ओर्‌ 
बुद्धिषनकी वाइ२ कणे कगे. कन्दु लाहोर्सपभरकको तो कोड आनन्द्‌ 


ती हु, 


( ४४८ ) 


ब, „= 


क्षिया जौरं तेजमरके चयि नया दंड भिसने क्रोदीमरूे चोरा 
साय जाकर ओर मौका बताकर कराई. 

महागजा--वास्तवमें छेरी सजे योग्य हे मिन्द तेनमकमे 
घ्यि यत्‌ क्या करदा? 

जसयन्तासिई- भ सदी करदा हू, आप इन स्िपाधियति 
पूछ टीन्यि 

जसवन्तातिहरा इतना कहना था कि, शीघ्री दोनों निषादी 
बोर उठे छपानियान ! मौका तो तेजमरने दी वताया थ(. नर तो 
हमने कोडीमखका कोश क्व देखा था, 


= ९ = 


महाराजा--( कोपित हकर ) कड ठे दाजिर छुरी तथा ते- 
जमर्को बुखा छखाओ. 
आत्तानुसार दोना आ उपस्थित हुए जिनको वाड उचित पड 


च द ` 


पाकर पांच पाच साडे छिये वेदीसाने मेजनेका हुक्न दिया गया 


आज्ञातुसार्‌ तामीर होकर दोनो तिपादी, छेरी तया तेजमर 
वंदीपवाने भेजे गए. तथा हनुबन्तसिद अपने क्ियेका फर पाकर 
यह उतार यरो छोय इस समय केवर रारीरौमल वैग इजा 
हे. जिसके ल्यि महाराजा त्रिचार्‌ कर कटने गे, अरे दुष्ट ! तेरे 
यह कायं } क्या त॒ञ्चे प्री हो$रॐे चोरीयो करषाना उदित था ? 
कया मेने तुजे अपना विष्वास्त पत्र यौहीसञ्नाया ? क्या 
मन ठुद्करो एेसा सम्ञकृर अपना मंत वनायाथा? स माम 
इससेभी विशेष पसे कार्थ कितने कवि हेमे १ अव्‌ तृ पर हायोसे 
बच नही सकता. कोड है हाजिर ! जाओ इतको सीध छे लाओ 
ओर पाण रहित कर आभो, 
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इलुवन्तरसिंह तथा उन दोनों सिषाहि्योका आना था कि महा- 
राजा भ्रथम दतुवन्तसिहसे पुने कगे, कयोरे !{ तूने इन सिषाहि- 
यको कोटौभरके मकान पर भेजकर चोरो करवाई ३ ! 

दमुबन्तर्सिंह- नहीं तो हजूर पेसा कौन कहता है ! 

महाराजा-- तेरा बाप जाहोरीमर जो कह रहा है जौर तमाम 
मार जो छाहोरीमलके यहांसे षर आमद होकर आया है, 

दलुचन्तसिह यह रार एनकर पानीमे चैठ गया ओर मनीन 
विचार कर कि “ अव कटे विना ङटकारा नद. नामाङ्ढ कहो- 
रीमने जो कह दिया ” ओर कहने खगा, पृथ्वीनाथ इुनुरका 
कहना यथाय . ,..... हे किन्तु मंजीजीके कहनेसे ही भने रेता 
कराया है, 

दयुवन्तरसिंहका कवु करना था कि, उन दौनी सिपादियोने 
श्रीघरदी कूबर करछिया, 

इतना कब करना था कि, महाराजा विचार कर कहने लगेये 
दोनों सिषारी-दस दस सारे रिय वंदीखाने भेजे जाएं तथा 
सुपरिण्टेण्डेण्ट पुङिसका घर जप्त होकर इर पार राज्य कोशम 
काया जाय ओर इसफो सदैवङे चयि नौकरीसे हदा दिया जाए 
क्षि, जिसने पुछिसिका ुषरिष्टेण्डेष्ट होकररके पता ऊगानेके बजाए 
हाथो फेस कार्य कराय, किन्तु इस समय जसवन्तरसिहने देला 
कि, छ्टेरी, जिसके भतापते छारीर अनिष्ट क्म करने पाया 
तथा तेजमर, जिसके पतापतसे कोटीमल आदिने इमगे अहण 
किये, वचने पाए ह, जो अदुचित हे. ओर महाराजाकों हाय नो- 
डकर कहने रगा कृपानाथ ! छटेरीके खये क्या दंड जिसने खाय 
जाकर वाडाओके सतित्वका नाश्व कराया तथा करानेका यत्न 
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छेकर तथा मोह्नराल एः एरी डिगरी छेकर आनन्द धुन 
मौजूद पाए ओर उनसे यहं समाचार प्राकर बुद्धिषन अरि 
असन्न हआ, 


, इुद्धिषनके लि आनका दिन पेखा आनन्दयुक्त दै कि.मि 
यह छेनी वणन करने अशक्त रैकिन्मु बुद्धियन रेषा भिचारवानदं 
{के कोई आनन्द्‌ उर्सव न मनाकर सदेव तरदसेभपने आपको समञ्च 
रहा ह ओर नेक साथी आनन्दरूपी खरप अनार्याको दानदेना 
शुरू किया तथा सेवका सदरत्रत जार करदिया जो स्पपे रज्य- 
कोशे उुद्धिधनको वापिस मिले उको अपने धरभं न रखरूर 
उन्दी इजारीमरु सेठको बुखार कन्याराखादि सुकृतकार्यर लिये 
दे दिपि, यह बाति हेत हेति सारे शरम पैर गै ओर नजोजो 
नते गए सन्न होकर बुद्धिषनकी वाह बाह करने रो ओर सपमे 
खसे इन्ध शषारि$ शब्दो! वष ने कणी भ बुद्धिधन पिरय 
डोकर सदैव हमारा म॑ वना रदे ओर इस प्रशंसा दिनि भति 
दिनं वदृत्ती रहे, 


बुद्धिषनने रानासाहषरी आज्ञातु्ार विदासागरो अर्देः 
सेकरेटरीरे स्थान पर दोसौ रपय माद बारसे करर कराया 
जसवन्तरपिहको खपरिषटण्देण्ट पुङिषकी जगह दौ गई तेजपरखी 
जगह अपना सरिशतेदार किशोरीरालको वनाया तया मोहनराटङो 
यङ्सो रुपये माह वारी सहर मारटरकी जगह दी ओर राज्य 
नीतिके अयुसार द्यारूपी असूल्य वस्तु अपना मिन वनाङर 
राज्य कायै इस भकार करने ठगा ङि सारे टकम बाहवा हने लगी. 


वह सरस्वती गिसका लग उसका पिता इद नीर्णतेदते कर- 
नेको तत्पर हो रहा या.ओर निसो इिषसने लाकर वेद्‌ करवाया 
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राजा सादवकी फिरसे यदह आज्ञा सुनकर बुद्धिषन खडा हया 
ओर हाय जोड फर कहने खगा, पानाय ? मेरे पर दया खाकर 
अक्को ष्पा इसको छोडो अव यह कदापि एेसा कार्थ नदीं करेगा. 

महाराजा--अरे बुद्धिधन ठू केसा विचित्र भसुष्य है जो अ- 
पने दुरपनके खयि सिफारिश कर रदा है 

बुदधिषन--शाघ्मे कदा हा हे कि दुशमनके दुःखको देख- 
कर कदापि दंसना नदीं चादिये वरिक रज्ञ काकर यथासाध्य मद्द्‌ 
करना चाये कि जिससे शताका नादय हो जाए 

महाराजा मसन्न हाकर धन्य है तेरी उुद्धिको तू यथानामा 
तथा शुणा ई. य॒ङ्गे पूण आशा है कि तू इस राञ्यको दिपाएगा तरे 

अनुसार म खाहोरीमलको छोडताह पर ( ादोरीपर्को तरफ 
मुख,तिव होकर ) आहइन्दा देषा असुचित कार्यं कभी क्यातो 
ठीक नदीं होगा. 

छाहोरीमछ जो आत्ता कहकर तथा बुद्धिषनका आभार मान- 
कर घनम जानेका कोई रज्ञ न कर अपने घर लौटा, 

जव खादोरीमल चला गया महारामाने अपने कोधाध्यक्षको 
चुटाक्र हुक्म दिया कि कोटीमरुके धरते जितना इषया आयाया 
सब ्ुधिधनफों दे दिया जाए तथा छादीरीमरकी जागीर बुद्धिधनको 
म॑दान करनेका स्यम्‌ परवाना छलि दिया ओर कहने केकि 

$वेट सेक्रेटरीकी जगह जो करई दिनि खाठी है तथा भाजनों 

जगह खाली हुई ई उसका शीघरही म्वंष कर काय निर्विष्नतासे 
किये जाओ, 

बुदिधन जो आज्ञा कहकर जसवन्तसिहको साथ के घरको लीय. 

उसका घर आना थाक वदीदो विचार्थी जो बोम्बे वि्या- 
पठन करनेकों बुद्धिषनने भेजेये विश्रासागर वी. ए का इिपिङोमाः 
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युदधिधनका विशवेश्वए नगरम आगमन जानकर स्वयम्‌ वहां आ 
जिका ठ्न विदयासागरसे करा दिया गया, 
वाचकटन्द्‌ ? 


इस स्थान एर यह्‌ भरगट॒करन( अनुचित नी होगा क्षि बु- 
द्विधनने मंत्री पद्‌ पाफर रंचित्‌ अभिमान नहीं क्षिया ओर सदेव 
अपनेको वंसीही अवस्था जानकर तथा निज धम्म पर इद रहकर 
पनावरगेको अपने युज समानं समञ्षकर राज्य कायं करने क्गा. 
ओर पिकी तरह यथा नामा बनकर मनुष्य मारको उपदेश करता 
है तथा ज्यो २ सतारे द्रव्य आता है उसका सन्मार्गे व्ययकर 
अपना जन्म सफल कर रहा है. 


शानि ! चशान्ि { ! शान्ति ! ! ! 


समाप्तः ॥ 
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सजी युकिम बाईइसरोज कोट 
४ ,, पंजीखाटजी दनारभीं 
दासजी जोर 
कालद्री 
२ ,, ठर -साहव कानर्तिहनी 
३, फैसाजी वीरर्चैदजी साह 
२), वजीगजी रूपानी ज्चाह 
१ ,, सांफलच॑दरजी भगाजी 
१,, ईसराजजीं रपाजीं 
१, जाह नाजी दोखानी 
१,, शाह पनाजी जेगजी 
१ ,, ज्ाहयुनमचेदजीवीरचदजी 
१, शाह गोदानी बनानी 
१,, शादटिदुमल्जीदेषार्चदनी 
कालाबाग 
१ ,) यति सूपमर्जी 
कोर 
१, गदी चीपनाजी छकमाजी 
कामली ( बरादी ) 
१ शाह हांसाजी हकमानी 
कोयसटुर, 
२, शरोमान्‌ चद ओराजी 
शीवदनजी 


खेजडीया 
१ श्रीपान्‌ श्राह नथाजीं पनाजी 
खुडाला 
१) शाह युख्चदजी केराजीं 
गोटी 
२, साह वनीगजी हकपमाजी 
१,, ताद्‌ जसरूपनी दीदुनी 
१, शाह फुलर्चंदजी राये- 
चंदजी 
१, शाह म्बाजी बालाजी 
१, श्राह चिमनमर्जीजेसाजी 
१, श्चाह केपरीमरजी मोतीजी 
१ ,, शाह चीपनपछजी त्रनानीं 
गोगेलो, 
४ ,, सेठ छाङ्वंदनी अपन- 
परुजी 
गोडीवाडी 
४,» सेठ रावरत्तमरजी रता 
नमर्जी 
गक 
१, खत केवररामजी 
चङ्आल 
१ श्रीमान शाह्‌ कलानी मुन्नी 


(६) 


पाड (हनाद्स) 

५) दवे भगव्रानजी जनन- 
नाथजी 

पाली 

)) पंडित वाक्छरप्मानी 
दामोदररनी जारी 

), कला गुठररननी सरि 
चनेदार्‌ 

„ दंजारीमचजी पना गली 

)) विधी दीराच॑दरनी सोन- 
मर्जी 

पोसायिया 

भ्रीभार्‌ गाद्‌ चुनिगल्जी 
वाहना 

५, वेश्व चत्रश्ुनजी गोपा- 
ठछटदासरजी 

१, शाह नाथाजी मीमाजी 

९ ,, देवडा अचकरूषिदहनी जा- 

गीरटार 
१), शाह चद भाणजी परतापजी 
पोसिनर्रं 
१, चाद देवीचंडजी सपाजी 
१; श्राह पुनमर्चटजी गजाजी 


[> 


॥ / 


थे 


गचतो ० चै 


[+ =^ 


[॥ ॥ 


पेलावा 
२ ,, सेठ नत्रच्मछजी भवृत- 
मन्नी 


वरदे 

१, शाडइ नवाज। उपाजा 

9, श्चाह वना हीदुनी 

१, जाह अतर्च॑तजी गोमाजी 

वाटी 
१, सेठ उमयपचदजी फुल- 
चदजी 

१, न्व्मीचंःजी एुनभर्चदजी 

१, मेमात्रन बीजेराजनी सा- 
कर्चदजी 

)) मिद्धेदया अनेराजनी 

) सिरे्या अनराजजी 
जीकमदासजीं 

२, अुतानवरपरखजी मरेभलर्ज। 

१, मेदन्त कांडदाप्तजी दीरा- 
लखाठ्जी 

9) तिरोदया साकर्च॑दजीं 
सनताशचंदजी 

२); शाह ता सराच॑दजी 

१) तिसरोहया रानमख्जी 

केसरीमख्जी - 


° ~ कि + `) 


[8 ~) 


( ९) 


१» पदनरारनी अगरबाछ 

१,, राटोड चतरासिंहजी 
नीवज 

२,; राजसाहेवांमोदव््रतधिंहजी 

सादेष 

१, भुता पुखानी गोमी 
श 

१ , श्राह नधमडजी दायाजी 
प।ॐ(व 

५.) ठाकर सादव अमेसिदजी 

२ ,, केरवलालजीभोगीखाछजी 

१,) शाह दोराजी सुमाजी 

१, श्राह अचल[जी गोवाजी 

) शाह्‌ चिमनराठजीगोमाजी 


१); शाह पुनपचरजी वनीगनी ' 


१, भीकानी वुशारुनी 
१, कीराजी केरीगजी 

१, शाह ताराजी मोटाजी 
१) श्राह शङ्करजी ठवर्चरजी 
१,, श।ह जोराजी एुर्च॑दजी 
१, श्राह सपाजी कोखगनी 
१,, ओजा सव्राजी लीकाजी 
१) शाह दृटना खुशी 
१।,) रदत प्रेमाजी मोश्रजी 


१, शाह दादजी खुमजी 
\ +) रतनर्च॑वजी यराजी 
परतापगद 
२, सेट लक््मीचदजी घीया 
१, काकरडेसा जडावचंदजी 
पुनम्चदजी 
पीडकाडा 
२) शाह रायेचंदजी मोतीजी 
१ ,, पित अुग्च॑दजी 
१, शाह दुरीचंदजीं 
१, शाह जेरचेदनीहंसराजजी 
१,; शादभायेचंदनीदहंसराजजी 
९, छाह रायेचंदजीदसराजजी 
१,, छता अभीच॑दजी गभनाजी 
१ ,) जाह पुकाजी जेताजी 
१, श्राह जव्रानपरजी किस- 
तुस्वदजी 
१ ,, शाहटकिसतुर्च॑दजी वेखाजी 
१, बाबु काशीनाथजी 
आओव्ररप्तियर 
१), पंडित ठक्ष्मीरापजी 
१, यति छाभचंदजी 
पा्डी 
१, देवडा करणतिहनी ना- 
गीरद्र 


(८) 


[‰) 


१, श्चा रामरीगजी पोपाजी 
१ ,, शाह सांकलच॑दजी मोक. 
म्चंदजी 
१, दाह चंद्रभाणजी जेगजी 
? ,, शाह परनसृखखाङजी मग 
नलाख्जी 
१ ,) शाह जवानमर्जी हीदू- 
मर्जी 
आरंदर 
२० ;, शाह युरुतानपल्जी ज- 
वेरच॑दजी 
भारजा 
१, सुबाखानजी यनेदार 
भारुद्‌ा 
१) श्चाह एुरजमल्जी हरक- 
च॑दजी 
१, इता रलच॑दजी समर्थ 
मलजीं 
भावलकोट 
१, शाह मुरजी गेडाभाई 
भावरा 
१ ., परोहतं करतींगजी 
१ ,+.गोयरु चपनरसिहनी 
१, वारड सादुखसिदजी 


श्ुज ( ८०० ) 

१) युनरी ओद्वजी 

१) शाह इदरजी देवच॑वजी 

१, शाह वीरचंदनी खंगारजी 

१, मसर गकरसी भानजी 

१, शेठ साकटच॑दजी पाना- 
चदजी 

) श्राह साकिच॑दजी मान- 
चदजी 

9) दाह युखचंदजी भगवानजी 

)) शाद अनोपच॑दजी कर- 
मचंदजी 

५ चाह अजगमरजी क्ततुरः- 
च॑द्रजी 

„) काद्‌ वीरर्च॑भी रक्ष्मी- 
चेदज 


[# > ॥ 


[+ = 


[ [क 


सुखां 
१); नाधुसिहजी थानेदार 
भेव 


१ ,; शाह घनरपजी मानीगजी 
मडवाडिया 
मडीया 
१, शाह वाखजी कीक्नाजी 
१ शाह बुराजी मनरूपनी 


(७) 


बीकानेर 

१, मदेता अभेसिहनी- दरवार 

वक्री 

वोतवाडी 

१) सेठ जमननाथजी चोधरी 

वाटा 

५ श्रीमान्‌ रतनाजी रकप्र।जी 

वेजवाडा 


२,; शाद्‌ धताजी सपनीरामजी 


१, शाह नरसिदजी नयमल्जी 
१,) शाद पणजी अचटजी 
१, शाह उरारमकनी तारा- 

चद 

यद्धगाव 

१, बद्विरा कपुर्वंदनो दीः 

चटनी 

वोश्वे 

२, सादफुखचदर्। दीराचदजी 
२, शोदिमर्रचदजी गखवाजी 
२, त्राह राषजी गसाजी 
२,, श्राह नान्चदनी रखनी 
२, साद पनाजी मेदाजी 
२, शाह पुनमचदजी भगाजी 


२१ शाह खुमाजी छकाजी ' 
२.) शाह्‌ दकमाजी कीसनाजी 
२, शाद्‌ जाखाजीं मेभाजी 
२, शाह टाछाजी मेगजी 
१ # चाह रतनाजी धनाजी 
१,, शाह हुकमाजी पनाजी 
?,) शाह नगाजी मेगाजी 
१; शाह बजीगजी गजाजी 
१, शाह्‌ खुशाख्जी मरेमाजी 
१, शाह नगनाथजी मेदाजी 
१, शाह पनाजी मेदाजी 
१, शाह भायेचदजी म॑श्ञाजी 
१, मदेता मगनलाटजी कार 
चेदर्ज] 
१, शाह रामचंदजी मेगाजी 
१), शाह इनारीमछनी फोजः 
मजी 
१,; युता फेसराजी मानीगजी 
१, श्राह माणेकचदजी उदाजी 
१ ,, जेठजी भीमजौ 
१ ,, शाह फुं किसतुरनी 
१ श्रीमान्‌ शाह तरोकचंदज 
सुरजमरजी 


„ १, शाह मणेच॑दजी शुखव 


व॑दजी 


( १० ) 


१ ,, शाह रतनाजी जोदाजी 

१ ,, शाह केसाजी शलाजी 

१, ज्ञाह गमना रुगनायजी 
बागरा 

१, शाह भगवानजी राजाजी 

9 , श्राह चमनाजी इकमाजी 


१, शाह किंसतुरजीं हुकमाजी 


वराडा 
१,, शाह मागा खुमाजी 
१, शाह खङ्गारजी खुमाजी 
वडगाव 
१,) शाहं रक्षमीचदजी शर- 
वच॑दजी 
१ ,; शाह दोकाजी खेताजी 
१,, शाह नवाजी पुरतीगजी 
१); शाहं इटाजीं रावख्जी 
१ + शाह पुनमच॑दजीरिखमाजी 
१,, शाहं देसाजी धनाजी 
वीरवाडा 
१, देवडा धुलर्सिहनी जागी- 
सरतरा 
१, शाह जगर्पजी सवाजी 
सनवाडा 
‡ 9) खादुरापजी नाधुरामजी 
नीदेदी 


१, शाह पदमाजी भागाजीं 
१ श्ञाह डबाजी पनाजीं 
सागर 
१ ,, शाह चमनाजी प्ेमचदजी 
सिरोडकीं 
१, शाह खुवाजी गोभाजी 
१), शाह देवाजी डाहाजी 
१,, शाहं चेराजी वागजी 
सिरोडी ¦ 
१, शाह छसरमाजी नेगजी 
सिरोरी 
९ ,» शेठ जयच॑दजी हिम्मत- 
मर्जी 
५) शाह्‌ भभूतपरजी रुपचं- 
दजी मरडिया 
३, मोदी सागरमङजी रतन- 
चंदजी 
२३) शाह पुनमचदजी चुनी- 
खर्जी 
२, गाधी रतनाजी वाजी 
२)) मोदी चुनीङारुजी एुव- 
चंद्जीं 
२१ शाह्‌ किसतुरच॑दजी भा- 
वाजी 


(५) 


१, उङ्कर गुमानसिहजी 
१, श्ादसाकरचंदजी गोमाजी 
१, शाह युखाजी दाराजी 
१, शाह नाथाजी हंसाजी 
१ + शाह वीरानी डहाजीं 
मद्रास 
३५) शाहं ताराजी धुराजी 
२. भांनाजी ताराचदजीशाह 
२) शाहफोनपर्नीषखचंदनी 
२; त्राहि जेरपछजी गेनमरुजी 
१), शाहं दरकचदजीं पुनम- 
च॑दनी 
१ ,) शाह भराजी चोगालर्जीं 
१, शाददीराजीतीखोकचंदजी 
मनाद्र 
२ ,, राजसाहेथों दख्पनरसिदजी 
साहब 
मालगवि 
२,; शाह मोतीजी मारी 
१, शाह वजा देषाजी 
१), शाह दीदुभखजी रामाजी 
मोटागाव 
>) श्रीमान्‌ गङ्कर रूपर्सिहजी 
९,, अचलाजी दकम्राजी 


१,; शाहं ताराचदजी भावनी 

१, भीकाजी गमनाजी 
मांडवाडा 

२, गङ्कर इगरा्नी सहेव 

९; शाह परागाजी हुकमानी 
मांडंणी 

१, तेजाजी तोखाजी 

१, ग्राह दीदुजी भीषाजी 
रेहवाडा 

१), रेदमानलांजी 

१ )) शाह छकाजी खुमाजी 
रोदीडा 

३ ,, युता अनराजजीरायर्चदजी 

१, मोदी यचदजी नेतीजी 
रतलाम 

५ ,) अभिधान राजद कायाय 

१, सेठरायसाहवकेस्यमल्नी 

१, सेड रतनणल्जी घराना 

छास 

१,) श्राह हंसाजी दरगाजी 

१,, शाह केसाजी अक्राजी 

१ ,, बाह मानागजी घनरुपजी 

१, शाह ुरताजी भावानी 

१ ,, शाह्‌ ताजी केसरीमर्जी 


| 


( १२ ) 


१ १ कोटरी न॒वानमर्क्री 
नेपाजी 
११ मरोदीरुपचंदजी वरदीचंदजी 
? ,, गदीवजीगजीकेसरीभलजी 
१, शाद चुनीखारजी खुपराजी 
१ ,, मोदी ुख्चेदजी जवानम- 
खनी चरदीचंदजी 
१९ 39 सी ष्टणयद्ज) चन- 
मलनी 
१, ग्र माजी ख॒माजी 
१), गांदी बारुच॑दजी गुखत्र- 
च॑ंदजी 
१,, सिधी समर्थमर्जी पुनम- 
च॑ंदनी 
१ श्रीमान्‌ मरड्या मोतीर्चैरभी 
दानाजी 
१, शाह जामतराजनी शखावं 
च्दजी 
१, सानी वने्च॑दजी भरताप- 
चंदजी 
१ 9१ शाह्‌ कपुरचंदनी खमाजी 
|; 3 कगटनी चुनीखार्जी 
नवराजी 
१ कांगटानी रमी ही- 
राजी ताराभी 


कनक "द गिक 


१, प॑सोढी माणक्रङ्[ङजौ 
१,, शाह जवानमलनरी नेमानी 
१, दोषी ओपाजो क्िितुर- 
च॑दजी 
१, हरण रतनच॑दजी गोमाजी 
१, बहितय पुनमचदजनी रल- 
चदजी 
६ ,, दये सण्पीङर येशएयमजीि 
चनरभुनजी 
१,, बरावर वभेच॑रजी 7नेच॑रनी 
शाद 
१ ,, पंचोरी जेतरापजी 
१) पंसोली भभूतमख्नी 
१, परोहित जामतीगजी 
१ ,, परतापचंदजी खुराना 
१,, मोदी जोरावरमरजी पुनम 
च॑दजी 
१ ,, बोवावत सेषरचद्जी दान- 
मजी 
१ ,, गोदी बजेराजजी रूपानी 
११ मोदी देवीच॑दजी मनेच॑दजी 
१ संधी छुरनमरुजी केपरीमछजी 
१, सिंधीजवानमर्जी दूनाजी 
१,, रार मानीगभी 


१ सौनी भीमाजी इगरजी 


( ११) 


२ श्रीमान्‌ संधी रतनचदजी न- 
यमल्जी 

२,) मोदी मने्च॑दजी कपुरवंदजी 

२, सि मीलपचेदजी पुन- 
मच॑दजी 

२,, चोधरी हरपीरच॑दजी नी 
तपनी 

१) सिवी केसरीपलनी ची- 
मनमर्जी 

१ ,हरण जब्रानमलजी सवाश्जी 

१, शाह नतमङजी मोतीजी 

१, मेहन्त चतरशनदासजी दे- 
वीदासजो 

 )) शाह हुकमी 
चंदजी 

१) कांगणी जत्रानमर्नी 
अचलजी 

१) नागोरी भीकाजी तारानी 

१ ,) नागौरी देवीचंदजी चेन- 
मखी 

१,, शाह सोनमरजी नोरा- 
वरमख्जी 

)9 वहितरा पुनमचदजी स- 

रेभङ्नी 

१, वोर तीलोकचैदनी 


{ मवा. 


शश्रीमानक्षादताराजी्रनमरनी 

१, गांधी सपनपछजी सांक 
ख्चंदजी 

१, दोषी ताराच॑दजी माण. 
कृर्वदजी 

१, नाना्वर्दी जाद्मवंदनी 
ताराचरजी 

१ ;; शाह मगवाननी गुरव- 
चंदा 

१,) पठण वरदीमोदगदश्वनी 
छखोटुखांजी 

१, तिभ युखचंदजी जारिः 
रवेदनी रोयवहादुर 

१, सोदो मीपरीपशनी लेभ 
च॑दजी 

१, शाह उदे चंदजी उमराजी 

१,, शाह मनरपमरङ गी जाकम- 
च॑दजी 

१, शाह सुपचंदनी परेमाजी 

१,, शाह छकरमीच॑दजी नेताजी 

१, भंडारी मनोदरमलजीं से 
राजजौ 

१, मोदी साकर्ंदजी दरजी 

१, शाह आजी पुनमच॑रजी 


( १४ ) 


१ श्वीषन्‌ मोदी देवीच॑दजी चु- 
श्राखचदनी 
१ , वैय शङ्कररारजी 
2 + वेदीत्रा खुवच॑दजी 
२. +» दलारसुबचदजीसेम्चदजी 
१, मोदी कशषङवंदजी सोक 
चंदजी 
सीयान। 
१ „, श्राह देषीचंद्‌जी सपानी 
सीलदर 
> ‰) शाह्‌ वाजी गमनाजी 
१; बजीगजी खुबाजी 
१, ज्ञाह मानाजी मोतीजी 
सीगवज् 
२, शाह उपाजी दंषशसजनी 
२, नारपेठ तरन्तयानजीं 
११ श्राह बोरीदाषनी फोज- 
मर्जी 
१" शाह अनोपच॑दजी हर 
चंदजी 
१, शाह फानमर्जो गीलानी 
१, शाह डवाजी ुखावच॑दजी 
१,, शाह गोमाजी केरीगनी 
११ श्ाहके्रीमजी गुभनानी 
१) श्राह दलोचंदूनी चुपाजी 


शरोमानद्ाह्‌ दडीच॑दजी शोल्यनी 
१, श्ञाह दद्रीच॑दजी वागाजी 
१, मोदी .जनवरीटर्जी शर- 
रजी 
१ ,, श्रा मेराजी मगबानजी 
१,, शाह्‌ केव रजी ताराजी 
१,, शाह गमनाजी चेनानी 
१ ,, श्राह जसराजजी मनश्पजी 
१,) श्राह र्ईमराज्जी क्रिसतुर 
चंदजी 
9 + श्राह जसराजजी क्षिसनाजी 
२ श्रीपान्‌ धनस्पजी खङ्गारजी 
१, शाह मगवरानजी धुनी 
१,, शाह वनाजी वाजी 
१, शाह धुरुचद्जी नेनानी 
२, सोनी मेटानी किषनान्ी 
सीं 
१, शाह्‌ हंसाजी तराजी 
ˆ हाथल 


१, ओ्चा रामेश्वरजी सदाजी 


हालीवाडा 
? ) शाह खुषाजी केसरीमलज 
१, आह फएुआनी प॑शाजी 
८111 


( १३ 


१ मान्कंदोह्‌ भीकाजी पोटाजी 

१, पिदर जयसिंहनी रक 
आजी 

१, द्वे साकर्चंदजी नादे- 
रजी 

५) दैवडा सोहनर्सिदिनीं 

१,, सोनी तृकपाजी केषरजी 

१ ,, सोनी उमानी ताराओी 

१,, कागटानी कनारामनजी 
सपर्थमञ्जी 

११ # टगाजी सदाजी 

१3) पुरोहित मोतीरामजी ची- 
मनङारजी 

?,, श्राह कर्वःरापरजी चमनर्जा 

१,, धुखचदजी अदराजी 

१.) परोहिव जवानश्चङ्करनी 
शुराखल्जी 

१, कगयाणी नानर्चजी 
पनाजी 

१) शाह रतनच॑दजी दाजी 

१,, कगटानी मोनीचदनी 
परतापर्चदजी द 

१, नंग खुशाङ्जी शछबाजी 

१, वेश्नव छक्षमनदासनी दुख 


सीदृसज्‌ 


,१ श्रीमान्‌ हरण नोरजी मेभाजी 


१,, जमादार जरव्खांजी 

२, चाह उफारमख्नी नेमाजी 

१, ठकेदार कनखी ` 

१, देषडा वहादुरर्सिदजी 

१ श्रीमान्‌ शाह खमकदजी 
उवाणीवान 

१,, पठण एेखमोहमदखाजी 

१, चेधरी दीत्मतपर्जी 
जीपाजी 

१, चोधरी बीजेराजजी 

१); सेठ फेषरीपरनी श्िव- 
नायनी 

१ श्री जामतराजनी तीट- - 
कच॑टजी 

१,. शाह खुगाछजी नथमद्नी 

१ + जमादार चिमनसिहजी 

१, शेख पेदबुभरखाजी 

१, कदो घुरचंदनीं . 

| शह केपरीपङजी युष- 
चदजी 

१, श्रदञुनीलङजीनथमल्जी 

१, काजी शिन -याङ्खवः 
अदीनी ` 


